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“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी शामिल है 
का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा|” 


। 
सिंहावलोकन 


स ्वमान्य है कि सामाजिक-विज्ञान अनुसंधान के द्वारा 
समाज तथा उससे जुड़ी क्रियाओं के बारे में हमारी 

समझ में अभिवृद्धि होने के साथ ही साथ 
सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु नीति निर्माण में सहयोग 


अस्तित्व में आए तभी देश में सामाजिक विज्ञान शि 
क्षण एवं अनुसंधान की औपचारिक शुरुआत हुई। इस 
क्षेत्र में पूर्ण सफलता तब प्राप्त हुई जब स्वतंत्रता के 
पश्चात नियोजित सामाजिक-आर्थिक विकास के अंतर्गत 


प्राप्त होता Š | यह ऐसे विचार एवं जागरूकता उत्पन्न 
करता है जिनका उपयोग राजनैतिक समझ, शिक्षण एवं 
अनुसंधान में किया जा सकता है। इस प्रकार, सामाजिक- 
विज्ञान अनुसंधान समाज एवं देश को महत्वपूर्ण सेवाएं 
प्रदान करता है। 

हमारे देश में सामाजिक विज्ञान शिक्षण एवं 
अनुसंधान की बेहद विस्तृत व समृद्ध परंपरा रही है। 


उच्च शिक्षा प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ | 


देश की विकास प्रक्रिया के कारण विविध प्रकार 
की ऐसी समस्याओं का जन्म हुआ, जिनके मूल्यांकन हेतु 
व्यापक शोध तथा विश्लेषण की आवश्यकता महसूस 
हुई, ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने वर्ष 4965 š 
प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव की अध्यक्षता में एक समिति 
का गठन किया जो देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 


भारत के विभिनन क्षेत्रों में स्थित तक्षशिला, नालंदा, 
विक्रमशिला, वल्लभी, पुष्पगिरी एवं सोमपुरा आदि 
विश्वविद्यालय शिक्षा-दीक्षा के वैश्विक केंद्रों के रूप में 


परिदृश्य की समीक्षा करने तथा इसकी प्रगति में तेजी 
लाने हेतु सकारात्मक संस्तुतियां लागू कर सके। देश में 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, समृद्ध 


विकसित हुए। इन प्राचीन विश्वविद्यालयों में वेद, वेदांत, 
आयुर्वेद, चिकित्सा और शल्य, न्यायशास्त्र, गणित, खगोल 
विज्ञान भौतिकी, धातु विज्ञान सिविल इंजीनियरिंग, 
वास्तुकला, दर्शन, व्याकरण, कृषि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, 
राजनीति, शासन कला, सैन्य शिक्षा, साहित्य आदि विषयों 
की विधिवत शिक्षा दी जाती थी। विशेष बात यह है 
कि ये सभी भारतीय विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व के 
विद्वानों के लिए शिक्षण, अधिगम एवं अनुसंधान के क्षेत्र में 
श्रेष्ठ मानक निर्धारित करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस 
भारतीय शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षित-प्रशिक्षित होकर 
आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, जीवक कोमारभच्च, महावीराचार्य, 
चरक, सुश्रुत, बौधायन, चाणक्य, ब्रह्मगुप्त, पाणिनी, 
पतंजलि, नागार्जुन, पिंगला, गार्गी, कणाद, वराहमिहिर, 
थिरुवल्लुवर तथा ऐसे बहुत से महान विद्वान उत्पन्न 
हुए हैं। 

हालांकि, 49वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक 
विश्वविद्यालय प्रणाली आरम्भ होने के साथ जब सीनेट 
ऑफ सीरामपोर (3829), मुंबई विश्वविद्यालय (A857), 
मद्रास विश्वविद्यालय (4857), कलकत्ता विश्वविद्यालय 
(A857) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय (4875) आदि 


करने एवं निधि प्रदान करने के लिए आगे चलकर वर्ष 
4969 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 
(आई.सी.एस.एस.आर.) की स्थापना हुई। 


समाजशास्त्रीय अध्ययन-विश्लेषण के दौरान हमने 
उन मुद्दों की पहचान की जो भारत में सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान के भविष्य के विकास एवं उन्नति के लिए 
बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने पश्चिमी समकक्षों पर अधिक 
निर्भरता के कारण सामाजिक विज्ञान के विकृत परिप्रेक्ष्य 
को ध्यान में रखकर सकारात्मक कार्य करने की तत्काल 
आवश्यकता है। इस संदर्भ में, स्थानीय सामग्री का 
उपयोग करते हुए राष्ट्रीय भाषा में शिक्षण, अंतरंगी 
सदस्यों द्वारा शोध, अनुसंधान प्राथमिकताओं पर विचार 
करना तथा सैद्धांतिक एवं पद्धतिगत ढांचे के पुनर्विन्यास 
आदि पर बेहद बल दिया जाना चाहिए | 


अंतरराष्ट्रीय तुलना में संलग्न रहते हुए भारत के 
'असाधारणवाद' के दस्तावेजीकरण की प्रधानता से भारत 
के बहुलीकृत समाजशास्त्रों में संलग्न होना समय की 
मांग है ताकि अधिक व्यापक रूप से लागू वैचारिक 
अंतःदृष्टि उत्पन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के मुद्दों तक 
अपना क्षेत्र-विस्तार करने व नए सिद्धांतों-परिप्रक्ष्यों एवं 


4 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


देश के विभिन्न समाज के लोगों की समस्याओं एवं 
सुझावों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सके | वर्तमान 
में समाज वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिम की पद्धति से बाहर 
आने का प्रयास किया गया है। भारतीय समस्याओं- 
विचारों को भारतीय समाज एवं संस्कृति की वास्तविकता 
के चश्मे से देखा जाता Š | 

भा.सा.वि.अ.प. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के 
अधीन संचालित एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर 
रहा है तथा देश के विभिन्‍न भागों में इसके 24 
अनुसंधान संस्थान (अनुदानित) स्थित हैं, इस प्रमुख 
संगठन में पांच मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान एवं 6 
क्षेत्रीय केंद्र हैं। 

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के मेमोरेंडम 
ऑफ एसोसिएशन (५४०५) में निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य 
निम्नलिखित हैं: 
° सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सम्बन्धी प्रगति की 

समीक्षा तथा मूल्यांकन करना एवं नीतिगत मुद्दों पर 

सरकार को आवश्यक सलाह देना; 


° विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / शोध / अनुसंधान 
संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को 
आवश्यक निधि उपलब्ध कराना एवं उसको 
प्रोत्साहित करना; 


पेशेवर सामाजिक विज्ञान संस्थाओं / संगठनों को 
सशक्त बनाना; 


° सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए पुस्तकालय, 
प्रलेखन, डेटा और ऑनलाइन सेवाएं प्रदान 
करना; तथा 


° अनुसंधान के उपेक्षित एवं नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 
आवधिक विषयों के सम्बन्ध में सूचित करना | 
स्थापित होने के पिछले लगभग 53 वर्षों से, भा.सा. 

वि.अ.प. देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का सक्रिय 

प्रोत्साहन तथा वित्त पोषण कर रहा है। 


अपने अनुसंधान संस्थानों (अनुदान के आधार पर) 
को अंतर्विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रीय एवं 
क्षेत्रीय अनुसंधान मुद्दों के अध्ययन हेतु नियमित रख 
रखाव तथा विकास अनुदान प्रदान करता Š | 


अपने उन सभी 6 क्षेत्रीय केंद्रों का भी यह पूर्णतयः 
समर्थन करता है जो भा.सा.वि.अ.प. के कार्यक्रमों 
तथा योजनाओं के प्रसार के उद्देश्य से अपने संबंधित 
क्षेत्रों में परिषद्‌ का प्रतिनिधित्व करते हैं। भा.सा.वि.अ.प. 
ने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत, संयुक्त 
राज्य, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, 
स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपींस, नीदरलैंड, 
स्वीडन, ताइवान, बोस्निया और हर्जगोविना, सहित 44 


° शोधकर्ताओं तथा शिक्षकों को डॉक्टोरल, पोस्ट- 


देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोगात्मक समझौतों पर 


डॉक्टोरल, सीनियर एवं नेशनल फैलोशिप प्रदान 
करना: 

° शोधकर्ताओं तथा शिक्षकों को माइनर, मेजर एवं 
सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान करना; 


° सामाजिक विज्ञान अनुसंधान निष्कर्ष के प्रचार- 
प्रसार हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों- 
सम्मेलनों के आयोजन हेतु निधि प्रदान करना; 


° युवा शोधकर्ताओं तथा शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण एवं 
क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना; 


° अध्येताओं तथा शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं 
डेटा संग्रह अनुदान प्रदान करना; 


° सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में पूर्ण मान्यता प्राप्त 
विदेशी अनुसंधान वित्त पोषण एजेंसियों के साथ 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना; 


« सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में पत्रिकाओं तथा 
पुस्तकों के प्रकाशन हेतु निधि प्रदान करना एवं 


हस्ताक्षर किए हैं, और फ्रांस, चीन और थाईलैंड आदि 
तीन देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, 
अध्येताओं के आदान-प्रदान, संयुक्त संगोष्ठियों, अनुसंधान 
परियोजनाओं, प्रकाशनों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के 
आदान-प्रदान जैसी गतिविधियों में संलग्न होने जैसी 
पहल शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संगठनों 
जैसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद्‌ (आई.एस.सी), एशिया 
विज्ञान परिषद्‌ (एस.सी.ए) तथा यूनेस्को आदि की 
गतिविधियों में भी भा.सा.वि.अ.प. सक्रिय भाग लेता हे | 
परिषद्‌ यूनेस्को की एम.ओ.एस.टी. (सामाजिक परिवर्तन 
का प्रबंधन) कार्यक्रम एवं उसका कार्यान्वयन नामक 
गतिविधियों में भाग लेने के लिए नोडल एजेंसी के रूप 
में कार्य करती Š | 


अपनी स्थापना के समय से, भा.सा.वि.अ.प. 7488 
मेजर, माइनर तथा सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं 
(इम्प्रेस योजना सहित) को अनुदान प्रदान कर चुका है, 
9200 डॉक्टोरल फेलोशिप (7033 पूर्ण कालिक एवं 2467 
अंशकालिक), 284i7 पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप, 825 


सीनियर फेलोशिप एवं 474 राष्ट्रीय फेलोशिप प्रदान कर 


सिंहावलोकन 5 


संदर्भो ने, मंत्रालयों तथा योजना आयोग (पूर्ववर्ती) से 


चुका है। 4358 राष्ट्रीय और 4462 अंतर्राष्ट्रीय 


सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नीति सम्बन्धी दस्तावेजों एवं 


संगोष्ठियों / सम्मेलनों को इसने प्रायोजित किया है, 


रिपोर्टो के निर्माण में महती भूमिका निभाई है। इसके 


विदेशों में संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए 2450 विद्वानों 


अतिरिक्त, सदस्य सचिव एवं परिषद्‌ के सदस्यों ने नीति 


और विदेशों में डेटा संग्रह के लिए 467 विद्वानों को वित्त 
पोषित किया है। भा.सा.वि.अ.प. ने युवा शिक्षकों एवं 
शोधकर्ताओं हेतु 4099 प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण 
कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है, 4883 अध्येताओं को 
उनकी डॉक्टरेट थीसिस/ परियोजनाओं / फेलोशिप 
रिपोर्ट / सम्मेलन-कार्यवाही के प्रकाशन के लिए वित्तीय 


निर्माण या कार्यान्वयन में शामिल अन्य सरकारी संगठनों 
जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सांख्यिकी 
संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ 
(सी.एस.आई.आर), भारतीय वैश्विक परिषद्‌, भारतीय 
उन्नत अध्ययन संस्थान, नीति आयोग, आई.सी.पी.आर, 
आई.सी.एच.आर आदि। विचार-विमर्श कार्यक्रमों में 


सहायता प्रदान किया है, साथ ही साथ 4075 सामाजिक 
विज्ञान पत्रिकाओं तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
गतिविधियां में शामिल 396 पेशेवर संगठनों को वित्तीय 
सहायता प्रदान की है। भा.सा.वि.अ.प. ने देश के कुछ 
सामाजिक विज्ञान विषयों, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति 
विज्ञान, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानविकी, भूगोल एवं 
मनोविज्ञान में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति के 6 दौर के 
सर्वेक्षण भी आयोजित किए हैं। सेज, पियर्सन एवं 
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओ.यूपी) आदि जैसे 
प्रतिष्ठित प्रकाशकों के सहयोग से भी भा.सा.वि.अ.प. द्वारा 
इन सर्वेक्षणों को प्रकाशित किया गया Š | आई.सी.एस.एस 
आर द्वारा प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिका 
— “द इंडियन सोशल साइंस रिव्यू. प्रकाशित किया जाता 
था जिसे वर्ष 2044 में बंद कर दिया गया था। अब, हम 
इस शोध जर्नल को पुनः आरम्भ करने वाले Š; तथा 
इसके लिए शोध पत्र एवं लेख आमंत्रित किए गए हैं तथा 
प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों द्वारा इसका मूल्यांकन एवं 
समीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 
भा.सा.वि.अ.प. अपने नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन 
सेंटर (राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र) 
(NASSDOC) के माध्यम से देश भर में हजारों 
सामाजिक विज्ञान अध्येताओं एवं शिक्षकों को पुस्तकालय, 
डॉक्यूमेंटेशन, डेटा तथा ई-रिसोर्सेज जैसी शोध सेवाएँ 
प्रदान करता है। 


भाःसा.वि.अ.प. नीतिगत प्रासंगिक मुद्दों पर भारत 
सरकार को आवश्यकतानुसार, शोध-आधारित अपने 
सुझाव दे रहा है तथा संयुक्त राज्य के साथ न्यूटन- 
विवेकानंद कार्यक्रम में सकारात्मक योगदान देता है। 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक 
मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 
लिए भी भासा.वि.अप. ने विशिष्ट अध्ययन आयोजित 
किए हैं। इसके साथ-साथ भा.सा.वि.अ.प. अध्ययनों और 


नियमित रूप से सहभागिता दर्ज की है तथा 
उसमें यथासंभव योगदान दिया है। आई.सी.एस.एस.आर. 
के बहुत से अधिकारियों ने भी परिषद्‌ की विभिन्न 
योजनाओं पर आधारित अपनी प्रस्तुतियां पेश की हें | 

जबकि भा.सा.वि.अ.प. ने आज अपनी स्थापना के 53 
वर्ष पूरे कर लिए हैं, यह भारत में सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान को दिशा देने तथा वैश्विक स्तर पर सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान में सक्रिय सहभागिता के साथ-साथ 
अवसरों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना 
करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट के 
अनुसार, देश में 4047 विश्वविद्यालय (54 केंद्रीय 
विश्वविद्यालय, 455 राज्य विश्वविद्यालय, 442 निजी 
विश्वविद्यालय और 4i26 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं)। इसी 
प्रकार, इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड सीरियल नंबर (आई.एस.एस. 
एन.) एवं उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्ट्री 
डेटा बुक्स, से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से 
2045 के दौरान भारत में 234 सामाजिक विज्ञान 
पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई | 


भा.सा.वि.अ.प. समीक्षा रिपोर्ट (2007) में उल्लेख 
किया गया है कि देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के 
पैमाने और सीमा का विस्तार हुआ है, लेकिन अधिकांश 
संस्थानों के शोध उत्पादन की गुणवत्ता के साथ-साथ 
सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ एवं 
सार्वजनिक नीति को आकार देने में उनका योगदान 
अपेक्षा से कम हो गया है। शोध/ अनुसन्धान की 
गुणवत्ता में भी सुधार करने की आवश्यकता को देखते 
हुए इस पर बहुमूल्य संसाधन खर्च किए जा रहे हैं। देश 
में सामाजिक विज्ञान सहित अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में 
शोध गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है | 


इसके अतिरिक्त, वर्ष 2045 में “नेशनल इंस्टीट्यूशनल 
रैंकिंग फ्रेमवक (एन.आई.आर.एफ)' की शुरुआत के साथ, 
अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि 
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तालिका 4. 
वार्षिक गतिविधियों पर एक नजर (2024-22) 


Fr कार्यक्रम “योजना /सेवा का नाम लशा र की 
4. अनुसंधान / शोध परियोजनाएं (प्रदत्त) (वृहद्‌, लघु और अनुसंधान कार्यक्रम) 406 


) 
5. सीनियर अध्येतावृत्तियाँ (प्रदत्त) 30 


6. पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ (प्रदत्त) 243 
7. डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ (प्रदत्त) 543 
8. अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त (पिछले वर्ष) 575 
9. शोध परियोजनाओं, इम्प्रेस परियोजनाओं और फैलोशिप रिपोर्ट से प्रकाशित शोध पत्र 4632 
40. | अनुसंधान रिपोर्ट / डॉक्टरेट शोध प्रबंध आदि के लिए प्रकाशन अनुदान 45 
44. | सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए तदर्थ अनुदान 35 
सामाजिक वैज्ञानिकों के संगठनों /संघों को उनके रखरखाव एवं व्यावसायिक विकास के 
2 | लिए तदर्थ अनुदान 9 
43. | पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं 275 
44. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम 
क) यात्रा अनुदान और विदेश में डेटा संग्रहण 9 
ख) संयुक्‍त अनुसंधान परियोजनाएँ 4 
ग) एस. सी. ए. सम्मेलन (भा.सा.वि.अ.प. द्वारा आयोजित) l 
45. | अनुसंधान पद्धति और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 55 
46. अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन के लिए स्वीकृत प्रस्ताव (इंप्रेस योजना सहित) 226 
॥7. भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान संस्थानों से अनुसंधान आउटपुट (प्रकाशन) 
क) पुस्तकें / रिपोर्ट 456 
ख) वर्किंग पेपर्स / मोनोग्राफ 225 
ग) शोध पत्र 545 


संस्थानों या विश्वविद्यालयों के अनुसंधान अभिविन्यास एवं 
उससे संबंधित आउटपुट पर उनकी रैंकिंग महत्वपूर्ण रूप 
से निर्भर करती है। भारतीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों 
की वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए इस पूरे मुद्दे ने, 


को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने तथा संस्थानों 
और विश्वविद्यालयों को उनकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक रैंकिंग 
में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होने के लिए उन्नत एवं 
अत्याधुनिक शोध को बढ़ावा देने की इस महत्वपूर्ण 


अनुसंधान गुणवत्ता तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 


चुनौती का सामना करना पड़ता है, तथा देश के 


नई रणनीतियों एवं सर्वोत्तम वैश्विक मानदंडों को अपनाने 
हेतु नीति निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट किया है। इस 
प्रकार, सभी संस्थानों को भा.सा.वि.अ.प. जैसे अनुसंधानों 


भीतर एक शक्तिशाली अनुसंधान संस्कृति का निर्माण भी 
करना पड़ता है। वर्तमान में भा.सा.वि.अ.प. के अंतर्गत 
ऐसे बहुत से अवसर उपलब्ध हैं जो देश के साथ-साथ 


अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान एवं 
नीति में अग्रणी भूमिका निभाते हुए इसको बेहद 
लाभकारी बनाते हें | 

244] सदी को व्यापक रूप से एशिया से संबंधित 
सदी कहा जाता है, तथा भारत, जापान एवं चीन को 
जिसके प्रमुख भूमिका निभाने वाले देशों के रूप में 
श्रेणीबद्ध किया जाता है| भारत और चीन पिछले तीन 
दशकों में पहले से ही तीव्र विकास दर से उभर कर 
सामने आ रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति तथा वैश्वीकरण 
के बढ़ते प्रभाव के कारण भी भारत को क्षेत्रीय एवं 
वैश्विक स्तरों पर अपनी स्थिति तथा भूमिका को दोबारा 
परिभाषित करने की आवश्यकता Š | 


वर्ष 990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद 
से, भारत की वैश्विक उपस्थिति में लगातार वृद्धि हो रही 
है। भारत वर्तमान में तीन दशकों से अधिक समय से 
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तथा 
यह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी 
(नोमिनल जीडीपी के संदर्भ में) के बाद दुनिया की 
पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो क्रय शक्ति समता 
(पीपीपी) की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था Š | 
आगामी कुछ वर्षा में, भारत के दुनिया की सबसे बड़ी 
तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो जाने का अनुमान 
है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो विश्व की सामान्य अनुसंधान 
चिंताओं का हिस्सा हैं, साथ ही साथ देश एवं नीति 
विशिष्ट अनुसंधान संबंधी चिंताएं एवं उनसे जुड़ी 
समस्याओं को तकसंगत रूप से समझने तथा उनको 
मूल्यांकित-विश्लेषित करते हुए उनके संभावित समाधान 
खोजने में बहुत से देश विशेष रुचि रखते हैं। बढ़ती 
जनसंख्या, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास का स्वरूप, जल 
संसाधन, जलवायु परिवर्तन, वहनीयता, पलायन, शहरी 
अवसंरचना तथा समावेशिता आदि भारत की कुछ विशेष 
चिंताएं हैं । 


ज्ञान निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक सरपरस्तों में अपना 
स्थान सुनिश्चित करने की भारत की आकांक्षा उसकी 
अनुसंधान क्षमताओं एवं बुनियादी ढांचे पर टिकी हुई है। 
शोधों के द्वारा समाज की भलाई होनी चाहिए तथा नीति 
निर्माण एवं उसके वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सकारात्मक 
योगदान लक्षित होना चाहिए। साथ ही, वर्तमान में, हम 
आधुनिक शोध विषयों के संकरेपन से ऊपर उठते हुए 
अंतर्विषयकता एवं बहु-विषयकता की ओर बढ़ रहे हैं, 
जहां बहुत से विषयों में सर्वकल्याण के सामान्य उद्देश्य 
को प्राप्त करने हेतु बौद्धिक तथा आधारभूत संसाधनों का 


सिंहावलोकन 7 


संयोजन होता है। इस संबंध में भा.सा.वि.अ.प. की भूमिका 
अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम इस तरह के 
अंतर्विषयक अथवा बहु-विषयक शोधों को बढ़ावा देते रहे 
हैं। यहां तक कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के 
लिए भी नए आयामों की अधिक स्वीकार्यता हेतु 
सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है तथा 
समाज को उन विकासों को स्वीकार करने तथा उनके 
अनुकूल बनाने के लिए तैयार करना होता है। सौभाग्य 
से, सशक्त अनुसंधान तथा नवाचार आधार के इन सभी 
पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' के द्वारा अच्छी 
तरह से परख लिया गया है, जो इस बात को रेखांकित 
करता है कि “ज्ञान सृजन एवं अनुसंधान को एक बड़ी 
तथा जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने व बनाए 
रखने के लिए केंद्रीय रूप से महत्वपूर्ण इसलिए माना 
जाता है क्योंकि इससे समाज का उत्थान होता है, राष्ट्र 
को और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने हेतु निरंतर 
प्रेरित करता है...” "दुनिया में तेजी से हो रहे परिवर्तनों 
के साथ अनुसंधान का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र 
आज के समय में शायद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण 


"भारत वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक व तकनीकी 
वातावरण में एक प्रमुख भागीदार है इसलिए शोध 
उत्पादन में वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में 
बड़ी एवं महत्त्वपूर्ण भागीदारी की उम्मीद रहती है। नए 
शोध बहुत से प्रतिमान बदलाव की ओर जाते हुए 
औपनिवेशिक अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को चुनौती दे रहे 
हैं। भारत की चुनौतियों और समस्याओं को निर्विवाद 
रूप से पश्चिमी दृष्टि एवं परिस्थितियों के माध्यम से 
देखने के बजाय अपनी सामाजिक-राजनीतिक एवं 
आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण करने पर 
भी अधिक बल दिया जा रहा है। इस तरह के शोध 
विभिन्न स्थानीय या समुदाय और देश की विशिष्ट 
समस्याओं को हल करने और अभिनव समाधान और 
विकल्प सुझाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान में प्रकाशन के मामले में भारत का 
स्थान विश्व के शीर्ष 40 देशों में है | भा.सा.वि.अ.प. भारत 
के शीर्ष संस्थानों में शामिल है जो सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान में विशेषज्ञता रखते हैं। अनुसंधान के प्रमुख 
क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, 
पर्यावरण प्रदूषण, कृषि भूमि और लाभ, जैव विविधता और 
पारिस्थितिकी तंत्र, वैशवीकरण और ऊर्जा की खपत, 
वैशवीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल 
हैं। 202 में, दुनिया में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में 
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भा.सा.वि.अ.प. के प्रकाशन की हिस्सेदारी 444% हो गई 
है और इसने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान प्रकाशन के 


अध्यक्ष और सदस्य-सचिव, 48 सामाजिक वैज्ञानिक, एक 
सह-चयनित सदस्य और सरकार का प्रतिनिधित्व करने 


क्षेत्र में भा.सा.वि.अ.प. को विश्व स्तर पर 54 स्थान पर 
पहुंचा दिया है। भा.सा.वि.अ.प. सरकार और अन्य शोध 
संगठनों के समर्थन से भारत में सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान को एक शक्तिशाली प्रगति देने की इच्छा र 
खता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर (स्कोपस स्टेटीस्टीक्स) 
सामाजिक विज्ञान प्रकाशनों की उच्च विकास दर आने 
वाले वर्षो में भी भारत की भूमिका का एक सशक्त 
संकेतक Š | यह द टाइम हायर एजुकेशन 2022 रैंकिंग 
में भी परिलक्षित होता है जहां भारत के विश्वविद्यालयों 
को विश्व के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में रखा गया है। 
अपनी नई भूमिका के प्रति काफी हद तक जागरूक भा. 
सा.वि.अ.प. ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए 
हैं। अब, यह अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के 
मात्रात्मक विस्तार और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान आउटपुट 
दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्ष 2024-22 के 
दौरान, भाःसा.वि.अ.प. ने देश में गुणवत्तापूर्ण सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने 
के लिए सैंकड़ों विद्वानों, संकायों और अनुसंधान संगठनों 
को वित्तीय सहायता प्रदान की है जेसा कि तालिका सं 
ख्या 44 में दिया गया है। 


भा.सा.वि.अ.प. संगठनात्मक संरचनाः भा.सा.वि.अ.प. के 
सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय, जिसे परिषद्‌ के रूप में 
जाना जाता है, में 26 सदस्य हैं, जिसमें भा.सा.वि.अ.प. के 


वाले 6 पदेन सदस्य शामिल हैं। शासी परिषद्‌ के 
सदस्यों की सूची ufəfƏise—4 में दी गई है। 

सदस्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और 
भाःसा.वि.अ.प. सचिवालय के प्रमुख होते हैं जिसमें 
निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और अन्य 
अधिकारी शामिल होते हैं | भा.सा.वि.अ.प. के अधिकारी, 
अपने सामान्य आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा, शोध पत्रों, 
संपादित पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि में लेखों के माध्यम 
से योगदान देते रहते हैं; और रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान 
व्याख्यान भी दिए Š | 

परिषद्‌ की तीन स्थायी समितियाँ हैं जैसे अनुसंधान 
समिति, अनुसंधान संस्थान समिति, और योजना और 
प्रशासन समिति। वित्तीय वर्ष 2024-22 के दौरान, 
भा.सा.वि.अ.प. ने विभिन्न प्रभागों के सुचारू कामकाज 
के लिए परिषद्‌, अनुसंधान समिति, अनुसंधान संस्थान 
समिति और योजना और प्रशासन समिति की 
कोविड-49 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपनी 
बैठकें आयोजित की हैं। 

यह भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 
(भा.सा.वि.अ.प.) की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें 
4 अप्रैल, 202 से 34 मार्च, 2022 तक की भा.सा.वि.अ.प. 
गतिविधियों को दर्शाया गया है। 
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अनुसंधान संवर्धन 


सा माजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना 
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 

(भा.सा.वि.अ.प.) की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि हे | 
विभिन्‍न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से भा.सा.वि. 
अ.प. अपने सकारात्मक लक्ष्य को हासिल करने का 
प्रयास कर रहा है जैसे कि संकायों के लघु, वृहद्‌ और 
सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय 
सहायता; शोधार्थियों तथा संकायो को डॉक्टरेट, 
पोस्ट-डॉक्टोरल, वरिष्ठ एवं राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान 
करना; सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के निष्कर्षो के प्रसार 
के लिए संगोष्ठी और सम्मेलन अनुदान प्रदान करना; 
युवा शोधकर्ताओं और संकायों के लिए प्रशिक्षण और 
क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रायोजित करना; शोधार्थियों 
और संकायों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं डेटा संग्रह 
अनुदान प्रदान करना; पत्रिकाओं और पुस्तकों को वित्त 
पोषित करना; वदेशों में राष्ट्र स्तरीय वित्त पोषण एजेंसियों 
के साथ अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित 
करना; पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान 
देना एवं आधारभूत अनुदानों के माध्यम से व्यावसायिक 
सामाजिक विज्ञान संघों/संगठनों को मजबूत 
करना; सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं आदि को 
पुस्तकालय, प्रलेखन, डेटा और ऑनलाइन साहित्य सेवाएं 
प्रदान करना | 


भा.सा.वि.अ.प. ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन 
के निम्नलिखित व्यापक विषयों की पहचान की हैः 


अर्थशास्त्र 

समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान 
राजनीति विज्ञान / लोक प्रशासन 

अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन 

सामाजिक भूगोल एवं जनसंख्या अध्ययन 
वाणिज्य तथा प्रबंधन 

सामाजिक मनोविज्ञान 

शिक्षाशास्त्र 

सामाजिक भाषाविज्ञान / सामाजिक-सांस्कृतिक 
अध्ययन 


ज) कानून» अंतर्राष्ट्रीय कानून 

ट) राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन 

ठ) अन्य संबद्ध सामाजिक विज्ञान विषय जैसे 
पुस्तकालय विज्ञान, सामाजिक कार्य, मीडिया 
अध्ययन, आधुनिक सामाजिक इतिहास, स्वास्थ्य 
अध्ययन, लिंग अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, प्रवासी 
अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन, संस्कृत-समाज और 
सांस्कृतिक अध्ययन आदि विषयों के अंतर्गत 
अंतर्विषयक और बहु-विषयक अनुसंधान को 
बढ़ावा देना | 


अनुसंधान परियोजनाएं 

देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने 
हेतु व्यक्तिगत एवं संस्थागत दोनों तरह की शोध 
परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान परियोजनाएं किसी 
भी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित हो सकती हैं या 
प्रकृति में बहु-विषयक हो सकती हैं। कार्यक्रम के 
विशिष्ट उद्देश्य हैं: (क) अनुसंधान के उच्च गुणवत्ता वाले 
स्वतंत्र कार्यक्रम का समर्थन करना; (ख) भावी 
शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना; 
(ग) अनुसंधान हेतु नए सैद्धांतिक या पद्धति-तार्किक 
दृष्टिकोण के विकास में योगदान करना; 
(घ) विभिन्‍न विषयों के अनुसंधान गतिविधियों को 
संधारित एवं बनाए रखना; (ड) सामाजिक विज्ञान में 
शोधकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक, अंतःविषय और 
बहु-विषयक अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देना 
; और (च) अकादमिक समुदाय के भीतर एवं वाह्य 
अनुसंधान परिणामों के संचार को सुगम करना तथा नीति 
निर्माताओं को महत्वपूर्ण इनपुट भी प्रदान करना आदि । 

भा.सा.वि.अ.प. भारतीय शोधार्थियों को दो प्रकार की 
अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान करता है: (क) वृहद्‌ तथा 
लघु अनुसंधान परियोजनाएं जिन्हें पहले अनुसंधान 
परियोजनाओं (रिस्पान्सिव) के रूप में जाना जाता था 
(ख) अनुसंधान कार्यक्रम जिन्हें पहले अनुसंधान 
परियोजनाओं (प्रायोजित) के रूप में जाना जाता था। 
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तालिका 2.4 
वृहद्‌ और लघु अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति (रिस्पान्सिव) 


वर्ष प्रदत्त परियोजना | रद्द /बंद /वापस ली | ज्वाइन की गयीं अंतिम रिपोर्ट लंबित रिपोर्ट / 
हुई परियोजनाएं प्राप्त प्रगति में 
अप्रैल 969 से मार्च 2023 225 798 798 - 
990 तक 
(2 वर्ष) 
]990-200 ]426 | ® | ]328 ]328 = 
(20 वर्ष) 
20॥0-20] ]85 07 ॥78 ॥78 
20॥-202 365 ]0 355 350 05 
202-203 269 03 286 285 0] 
203-204 ]87 05 ]82 80 02 
20॥4-205 333 2] 3]2 3]0 02 
205-20]6 326 22 304 284 20 
206-20]7 470 ]7 453 400 53 
207-208 356 02 354 249 ]05 
208-209 04* | - | 04 02 02 
20I9-2020 320 4] 279 | SE ]83 (प्रगति पर) 
2020-202] 74 03 7] 55 ]6 (प्रगति पर) 
202-2022 348 02 346*% | - | 346 (प्रगति पर) 
कुल 6706 | 456 | 6250 55I5 735 
* 249 इंप्रेस प्रोजेक्ट, जो पहले इस आंकड़े में शामिल थे, हटा दिए गए हैं और इंप्रेस अध्याय में रिपोर्ट किए गए हैं | 


** दिनांक 34 / 03 /2022 तक 346 पुरस्कार विजेताओं में से 347 शामिल हो गए Š | 


वृहद्‌ तथा लघु अनुसंधान परियोजनाएं 


वृहद्‌ तथा लघु परियोजनाएं मूल रूप से मांग पर 
आधारित होती हैं। इस योजना के तहत, भा.सा.वि.अ.प. 
शोधार्थियों को उनकी पसंद के विषयों पर शोध करने 
हेतु अनुदान प्रदान करता है। स्थापना के बाद से 
स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं की वर्ष-वार स्थिति तथा 
3 मार्च 2022 तक प्राप्त रिपोर्ट तालिका 24 में प्रस्तुत 
की गई है | 


अनुसंधान कार्यक्रम 


अनुसंधान कार्यक्रम नीति एवं सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान में महत्व और प्राथमिकता के विषयों पर एक 
साथ या क्रमिक रूप से किए गए अनुसंधान अध्ययनों 
की एक श्रृंखला है। नए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
मुद्दों की आलोचनात्मक समझ हेतु सिद्धांत, कार्यप्रणाली, 


नए निष्कर्षो तथा नीति परिणामों के संदर्भ में गहरी 
समझ विकसित करने आदि के लिए भा.सा.वि.अ.प. द्वारा 
समय-समय पर निर्धारित इन अध्ययनों का अंतर- 
विषयक या बहु-विषयक या अंतर- संस्थागत प्रकृति के 
होने की आशा है। हालांकि, उच्च प्रभाव अध्ययन जो 
संरचना में व्यापक हैं लेकिन एक ही विषय के दायरे में 
आते हैं, उन पर भी विचार किया जाता है। 


विभिन्न राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों एवं 
अनुसूचित जनजातियों तथा गैर-अधिसूचित जनजातियों 
(डीएनटी) की शैक्षिक स्थिति पर अखिल भारतीय रिपोर्ट 
के साथ, 204-2 में अनुसंधान परियोजनाओं 
(प्रायोजित) या अनुसंधान कार्यक्रम की योजना शुरू की 
गई थी। वर्ष 204—42 से स्वीकृत अनुसंधान कार्यक्रमों, 
रद्द / वापस /बंद की गई परियोजनाओं और 34 मार्च 
2022 तक प्राप्त रिपोर्टो की वर्ष-वार स्थिति तालिका 2.2 
में दी गई है। 


अनुसंधान संवर्धन 


तालिका 2.2 
अनुसंधान कार्यक्रमों या परियोजनाओं की स्थिति (प्रायोजित) 


वर्ष प्रदत्त परियोजना | रद्द /बंद /वापस ली ज्वाइन की अंतिम रिपोर्ट लंबित रिपोर्ट / 
हुई गयीं परियोजना प्राप्त प्रगति में 
20॥-202 27 27 27 
डीएनटी अध्ययन 04 | - | 04 04 
202-203 43 0] 42 42 
203-204 75 ]0 65 65 
20॥4-205 6] 03 58 58 - 
205-206 73 73 | 69 | 04 
206-20]7 32 | - | 32 32 - 
207-20I8 73 03 70 59 ] (प्रगति पर) 
208-209* | - | | = | | — | | — | - 
20I9-2020 47 0] 46 02 44 (प्रगति पर) 
2020-202]* | — | | = | | = | - 
202-2022 58 0] 57 | | 57 (प्रगति पर) 
कुल 493 I9 474 358 II6 


* कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण नए अवार्ड्स नहीं दिए जा सके | 


नए पुरस्कार 


वित्तीय वर्ष (2024—22) के लिए भा.सा.वि.अ.प. 
सचिवालय ने 5 अगस्त, 202 को भा.सा.वि.अ.प. की 
वेबसाइट पर एक विज्ञापन जारी किया। वर्ष 2024-22 
के लिए भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 6 
सितंबर, 202 की समय सीमा के साथ आवेदन 
(ऑनलाइन) आमंत्रित किए गए, जिसे 42 सितंबर 2024 
तक बढ़ा दिया गया था। समय सीमा पर, सचिवालय को 
5897 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 454 आवेदन 
अनुसंधान कार्यक्रम के लिए और 5443 वृहत/ लघु 
अनुसंधान परियोजनाओं के लिए थे। भा.सा.वि.अ.प. ने 
विशेषज्ञों के रूप में वरिष्ठ सामाजिक वैज्ञानिकों को 
शामिल करते हुए कठिन मूल्यांकन प्रक्रिया का इस्तेमाल 
किया, जिसमें बजट पर विस्तृत चर्चा के साथ स्क्रीनिंग, 
लघुसूचीयन, आलोचनात्मक मूल्यांकन और 
वार्ता-सह-प्रस्तुति शामिल थी। 


निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद, 58 
अनुसंधान कार्यक्रमों, 205 वृहद्‌ अनुसंधान 
परियोजनाओं एवं 443 लघु अनुसंधान परियोजनाओं को 
अवार्ड किया गया। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान स्वीकृत 
अनुसंधान कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का विवरण 
परिशिष्ट-3 में दिया गया है। 


इस वर्ष के दौरान, “कोविड-49 के सामाजिक 
विज्ञान आयामों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययन के 
लिए विशेष कॉल" की 55 अंतिम रिपोर्ट, और पूर्व के वर्षों 
में स्वीकृत 440 वृहद्‌ एवं लघु अनुसंधान परियोजनाएं 
तथा 2 अनुसंधान कार्यक्रम प्राप्त हुए। अनुसंधान 
कार्यक्रम एवं वृहद्‌ / लघु परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त 
अंतिम प्रतिवेदनों का विवरण परिशिष्ट-3 में दिया गया 
है । वर्ष 2024—22 के लिए अनुसंधान परियोजनाओं हेतु 
कुल व्यय 2044.75 लाख रु (सामान्य के अंतर्गत 4880.66 
लाख रुपये, एससी के अंतर्गत 5.68 लाख रुपये और 
एसटी के अंतर्गत 7944 लाख रुपये) | अनुदान में वृहद्‌ / 
लघु अनुसंधान परियोजनाओं और अनुसंधान कार्यक्रम हेतु 
व्यय शामिल हे | 


अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ 


युवा, वरिष्ठ और स्थापित सामाजिक वैज्ञानिकों को 
अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के लिए भा.सा.वि.अ.प. 
द्वारा अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की परिकल्पना की गई है, 
जो उन्हें अनुसंधान की चार श्रेणियों के माध्यम से, 
उनकी पसंद के महत्वपूर्ण विषयों पर पूर्णकालिक शोध में 
संलग्न करके पूरा किया जाता है, ये चार श्रेणियाँ हैं, 
राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ, सीनियर अध्येतावृत्तियाँ, पोस्ट- 
डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियौँ और डॉक्टरेट अध्येतावृत्तियाँ। ये 
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तालिका 2.3 
भा.सा.वि.अ.प. राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की वर्षवार स्थिति (34.03.2022 तक) 


वर्ष प्रदत्त राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ ज्वाइन नहीं की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त लंबित रिपोर्ट / 
गई /रद्द / बंद प्रगति में 

॥969-990 ह 07 34 - 
]99]-20]0 | 6 | | 06 | 54 - 
200-20]I | 06 | 0] 05 - 
20-2072 04 (UE | 04 - 
202-203 l3 03 l0 - 
203-2074 ]7 0] 4 02 
204-205 l2 02 | 0 | 0] 
205-206 l0 ES | 08 | 02 
206-20]7 LE | LU | (:__ आ... - 
207-208 C=Tw अ. |  - | | - | - 
208-20]9 07 0] 05 0] 
209-2020 04 l | 02 02 (प्रगति पर) 
2020-202] 02* | बह) | क| 02 (प्रगति पर)* 
202]-2022 02* | _* [|  — | 02 (प्रगति पर)* 

कुल ॥74 2 ॥45 08 


*चूंकि महामारी के दौरान लागू बाधाओं के कारण कोई नया पुरस्कार नहीं लिया जा सका, इसलिए बेहतर निगरानी तथा पिछले वर्ष (वर्षा) में जारी 
अध्येतावृत्तियों की निरंतरता एवं समय पर उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव प्रयास किए गए थे और इसलिए इसे कुल योग में शामिल 


नहीं किया गया था | 


अध्येतावृत्तियाँ उन शोधार्थियों को प्रदान की जाती है जो 
अपने पेशे के विभिन्‍न स्तरों पर हें | 
राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ 

राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों का उद्देश्य प्रख्यात भारतीय 


समाज वैज्ञानिकों को पूर्णकालिक अनुसंधान में स्वयं को 
संलग्न करने के अवसर प्रदान करना है, जिसमें 


वरिष्ठ अध्येतावृत्तियाँ 


आवेदकों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय और सामाजिक 
महत्व के विषयों और मुद्दों पर पूर्णकालिक शोध करने के 
लिए उत्कृष्ट भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को वरिष्ठ 
अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की जाती है। इन अध्ययनों से 
विभिन्न विषयों में सैद्धांतिक और वैचारिक उन्नति 
में योगदान, क्षेत्र कार्य आधारित अनुभवजन्य डेटा उत्पन्न 


उनकी रूचि के महत्वपूर्ण विषयों पर सामाजिक विज्ञान 
में ज्ञान की प्रगति में योगदान करने या उनके अनुसंधान 
के आधार पर किताबें लिखने की क्षमता हो | भा.सा.वि.अ.प. 


करने एवं नीति निर्माण में योगदान करने की आशा है। 
भा.सा.वि.अ.प. ने अब तक 825 सीनियर अध्येतावृत्तियाँ 
प्रदान की है। वर्ष के दौरान 30 सीनियर अध्येतावृत्तियाँ 


अब तक ॥74 राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ प्रदान कर चुका Š | 
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, दो राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ 
प्रगति पर थीं, जिन्हें पिछले वर्षों में प्रदान किया गया था 
तथा पिछले वर्षों से संबंधित पांच अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई 
थीं | प्रासंगिक विवरण तालिका 2.3 में दिए गए हैं। 


प्रदान की गईं और पिछले वर्षों से संबंधित 24 अंतिम 
रिपोर्ट प्राप्त हुई | प्रासंगिक विवरण तालिका 2.4 में दिए 
गए हैं। 
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तालिका 2.4 


भा.सा.वि.अ.प. की वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों 


की वर्षवार स्थिति (3.03.2022 तक) 


वर्ष प्रदत्त वरिष्ठ अध्येतावृत्तियाँ ज्वाइन नहीं की अंतिम रिपोर्ट लंबित रिपोर्ट / 
गई / रद्द / बंद प्राप्त प्रगति में 

॥969-]990 256 30 226 - 
]99]-200 87 33 54 - 
200-20]] ]8 02 ]6 - 
20]-202 4 0] 3 - 
202-203 40 07 33 - 
20]3-20]4 34 03 3] - 
204-205 35 | 06 | 27 02 
205-206 47 I0 35 02 
206-20]7 34 02 30 02 
207-20]8 36 ES 3] 05 
208-20]9 49 (ee ] 38 
209-2020 45 0] | 0 | 38 (प्रगति पर) 
2020-202] 38% न | © | 38 (प्रगति पर)* 
202I-2022 30 | - | c | 30(्रगति पर) 

कुल 825 | 95 | 673 ॥7 


*चूंकि महामारी के दौरान लागू बाधाओं के कारण कोई नया पुरस्कार नहीं लिया जा सका, इसलिए बेहतर निगरानी तथा पिछले वर्ष (वर्षों) में जारी 
अध्येतावृत्तियों की निरंतरता एवं समय पर उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव प्रयास किए गए थे और इसलिए इसे कुल योग में शामिल 


नहीं किया गया था। 


पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 


भारतीय सामाज वैज्ञानिक तथा आवेदकों द्वारा 
प्रस्तावित विशिष्ट विषयों एवं मुद्दों पर पूर्णकालिक शोध 
करने का दावा करने वाले उच्च क्षमता वाले युवा 
शोधार्थियों को पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की 
जाती है। इन अध्ययनों से विभिन्न विषयों में सैद्धांतिक 
और वैचारिक उन्नति में योगदान, क्षेत्र कार्य आधारित 
अनुभवजन्य डेटा उत्पन्न करने और नीति निर्माण 
में योगदान करने की आशा है | भा.सा.वि.अ.प. ने अब 
तक 287 पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की हें | 


होंगे | वर्ष 2024—22 में विभिन्न शोध पत्रिकाओं में 437 
शोध-अध्येताओं द्वारा 437 शोधपत्र प्रकाशित किए गए 
हैं। इनमें से 52 शोध पत्र स्कोपस इंडेक्सेड पत्रिका में, 
72 यूजीसी लिस्टेड रिसर्च पत्रिका में, 484 अंतरराष्ट्रीय 
पत्रिका में और 95 राष्ट्रीय पत्रिका में और 34 पुस्तक 
अध्याय के रूप में प्रकाशित हुए। प्रकाशनों की संबंधित 
सूची परिशिष्ट 4 में दी गई है। 


नए पुरस्कार 
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, भा.सा.वि.अ.प. 


रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 243 पोस्ट-डॉक्टोरल 
अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की गईं तथा पिछले वर्षों से संबंधित 
476 अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई | प्रासंगिक विवरण तालिका 
2.5 में दिए गए हैं। 

शोधार्थियो द्वारा सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित 
करने के लिए, अध्येतावृत्तियों के दौरान भा.सा.वि.अ.प. 
शोधार्थियों को प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अपने शोध- विषय 
से संबंधित कम से कम दो शोध पत्र/लेख प्रस्तुत करने 


सचिवालय ने 27 जुलाई 202 को भा.सा.वि.अ.प. 
वेबसाइट पर एक विज्ञापन जारी किया। वर्ष 2024—22 
की सीनियर और पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों के लिए 
26 अगस्त 2024 तक की समय सीमा के साथ 
ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। समय 28 
अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था। समय सीमा पर, 
सचिवालय को सीनियर अध्येतावृत्तियों के लिए 204 और 
पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियों के लिए 4466 आवेदन 
प्राप्त हुए | 


44 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


तालिका 2.5 
भा.सा.वि.अ.प. की पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियों की वर्षवार स्थिति (3.03.2022 तक) 


वर्ष प्रदत्त पोस्ट-डॉक्टोरल ज्वाइन नहीं की अंतिम रिपोर्ट लंबित रिपोर्ट / 
वरिष्ठ अध्येतावृत्तियाँ गई/रहद/ बंद प्राप्त प्रगति में 
969-I990 I7 38 79 - 
॥99[-200 2S 73 39 I 
200-20] 38 | o o @ 0 | 30 - 
20-202 55 | 06 | 47 02 
202-203 200 3] ]69 - 
203-204 404 5] 330 23 
204-205 252 62 772 l8 
205-206 32] 83 94 44 
20]6-207 256 39 744 73 
207-208 226 27 ॥26 73 
20]8-209 224 ll 67 46 
209-2020 269 I3 22 234 (प्रगति पर) 
2020-202 234% नत | | न-न | 234 (प्रगति पर)* 
202]-2022 243 2] |. +# [| 222 (प्रगति पर) 
कुल 287 463 I5I9 835 


*चूंकि महामारी के दौरान लागू बाधाओं के कारण कोई नया पुरस्कार नहीं लिया जा सका, इसलिए बेहतर निगरानी तथा पिछले वर्ष (वर्षा) में जारी 


अध्येतावतृत्तियों की निरंतरता एवं समय पर उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव प्रयास किए गए थे और इसलिए इसे कुल योग में शामिल 


नहीं किया गया। 


भा.सा.वि.अ.प. ने विशेषज्ञों के रूप में वरिष्ठ सामाजिक 
वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए कठिन मूल्यांकन प्रक्रिया 
का इस्तेमाल किया, जिसमें स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, 
महत्वपूर्ण मूल्यांकन और वार्ता-सह-प्रस्तुति शामिल थी | 


डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 


भाःसा.वि.अ.प. डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियौँ चयनित 
पंजीकृत पीएच.डी. शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञान 
विषयों में डॉक्टरेट की थीसिस को आगे बढ़ाने तथा पूरी 


नियत प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, 30 वरिष्ठ 
और 243 पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की गई | 


करने के लिए प्रदान की जाती है। मुख्य उद्देश्य 
शोधार्थियों को उनके शोध कार्य पर पूर्णकालिक ध्यान 


रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान स्वीकृत सीनियर और पोस्ट- 


केंद्रित करने और अपने पीएच.डी. थीसिस और प्रकाशन 


डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों का विवरण परिशिष्ट 4 में दिया 
गया है। 


वर्ष 2024-22 के दौरान, राष्ट्रीय वरिष्ठ / पोस्ट- 
डॉक्टरेट अध्येतावृत्ति योजनाओं के लिए कुल बजट 
आवंटन / व्यय रु. 4679.96 लाख (सामान्य-रु. 4347.22 
लाख, अनुसूचित जाति-236.76 लाख, एसटी- 95.98 
लाख रु.) | 


हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना Š | 


भाःसा.वि.अ.प. अपनी केंद्र प्रशासित डॉक्टोरल 
अध्येतावृत्ति योजना' और 'संस्थागत डॉक्टोरल 
अध्येतावृत्ति योजना' के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के 
अनुसार डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ प्रदान कर रहा हे | “केंद्र 
प्रशासित योजना' के मामले में, अध्येतावृत्तियाँ सीधे भा.सा. 
वि.अ.प. द्वारा प्रदान की जाती है और निगरानी की 
जाती है और संबंधित डॉक्टोरल फेलो एक विश्वविद्यालय 


या कॉलेज से संबद्ध होते हैं। 'संस्थागत 
अध्येतावृत्ति योजना' के तहत, डॉक्टोरल फेलो एक भा.सा. 
वि.अ.प. प्रायोजित / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के 
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2. 'अल्पकालिक डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति उन 
शोधार्थियों को समर्थन देने के लिए छह महीने की अवधि 
के लिए प्रदान की जाती है जो अपने डॉक्टोरल कार्य के 


द्वारा संबद्ध और निगरानी में होते हैं। 'केंद्रीय प्रशासित 
डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति' के लिए आमंत्रण भा.सा.वि.अ.प. 
द्वारा दिया जाता है और अध्येतावृत्ति विशेषज्ञ समितियों 
द्वारा स्क्रीनिंग और मूल्यांकन के बाद प्रदान की जाती 
है। "संस्थागत डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति' संबंधित शोध 
संस्थानों द्वारा दी जाती है तथा प्रारंभिक जांच के बाद, 
शॉर्ट-लिस्टेड आवेदन भा.सा.वि.अ.प. को इसके विशेषज्ञों 
द्वारा मूल्यांकन और अंतिम पुरस्कार हेतु भेजे जाते हैं। 
“संस्थागत डॉक्टरेट अध्येतावृत्ति' अनिवार्य रूप से दो 
साल के कार्यकाल के लिए या विश्वविद्यालय में थीसिस 
जमा करने तक, जो भी पहले हो; दी जाती है। 


भा.सा.वि.अ.प. के 'केंद्र-प्रशासित डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति' 
कार्यक्रम के अंतर्गत, तीन प्रकार की योजनाएं हैं: 


4. "पूर्णकालिक डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति' दो साल की 
अवधि के लिए या विश्वविद्यालय में थीसिस जमा करने 
तक, जो भी पहले हो; तक प्रदान की जाती है। 


अंतिम चरण में हैं। 

3. “आकस्मिक अनुदान! एक समेकित थीसिस कार्य 
पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान है 
और उन शोधार्थियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें कोई 
आकस्मिक अनुदान नहीं मिला है। 


डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति अवार्ड्स, 2024—22 


भाःसा.वि.अ.प. ने वर्ष 2024—-22 के लिए केंद्र- 
प्रशासित डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों की अपनी 
तीन योजनाओं के लिए अपनी वेबसाइट पर 45 जुलाई 
202 को कॉल ऑफ एप्लिकेशन डालकर ऑनलाइन 
आवेदन आमंत्रित किए थे। 


साथ ही, संस्थानों को आवेदन आमंत्रित करने की 
प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था। इसके उत्तर 
में, 2,399 आवेदन प्राप्त हुए, 234 केंद्र प्रशासित 


तालिका 2.6 
भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान संस्थानों (2024-22) में प्रदत्त संस्थागत डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 


संस्थान का नाम प्राप्त आवेदन 


सामान्य | एस.सी. 


ए.एन.एस.आई.एस.एस. पटना 07 


सी.डी.एस., थिरुवनंतपुरम 02 


सी.ई.एस.एस., हैदराबाद 
सी.एम.डी.आर., धारवाड 


| 


सी.आर.आर.आई.डी., चंडीगढ़ 
सी.डब्लू डी.एस., दिल्ली 


आई.ई.जी., दिल्‍ली 


आई.आई.ई., पुणे 


१० | ००0 | 53 | ७ | (५ | + | |N  — 


आई.पी.ई., हैदराबाद 


आई.एस.ई.सी., बैंगलोर 


— 
° 


एम.आई.डी.एस., चेन्नई 


— 
का 


एम.पी.आई.एस.एस.आर., उज्जैन 
एन.के.सी., भुबनेश्वर 


fi 
`] 


एस.पी.आई.ई.एस.आर., अहमदाबाद 


जी.आई.एफ.टी., थिरुवनंतपुरम 


आई.डी.एस., कोलकाता 


कुल 
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अध्येतावृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन लॉग-इन किए 


सक्रिय कदम उठाए हैं और इसके उत्तर में 686 शोध 


गए तथा 46 संस्थानों से 85 आवेदन प्राप्त हुए। अंततः, 
विशेषज्ञ समिति (समितियों) द्वारा अनुसंधान प्रस्तावों के 
मूल्यांकन के लिए 2,287 आवेदकों को (2,428 
केद्र-प्रशासित पूर्णकालिक अध्येतावृत्तियों के लिए, 65 
शॉर्ट-टर्म अध्येतावृत्तियों के लिए, 43 आकस्मिक अनुदान 
के लिए और 8 संस्थागत अध्येतावृत्तियों के लिए) योग्य 
पाया गया | 


2,287 शोध प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए 80 
सदस्यों की विशेषज्ञ समिति (समितियों) का गठन किया 
गया था। इसके बाद, भा.सा.वि.अ.प. ने अस्थायी रूप से 
487 पूर्णकालिक डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की, 
जिनमें से 456 को केंद्र-प्रशासित और 34 को संस्थागत 
डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजनाओं के तहत प्रदान किया 
गया | केंद्र प्रशासित 456 अवार्ड प्राप्त करने वालों में से 
38 सामान्य, 72 अनुसूचित जाति और 34 अनुसूचित 
जनजाति वर्ग के थे। 

46 अनुसंधान संस्थानों से संस्थागत डॉक्टोरल 
अध्येतावृत्ति के लिए प्राप्त 85 आवेदनों तथा प्रदत्त 34 
अध्येतावृत्ति अवार्ड का अनुसंधान संस्थान-वार विवरण 
तालिका 2.6 में दिया गया है। 


इसके अतिरिक्त, 24 आवेदकों को भा.सा.वि.अ.प. 
“लघु अवधि अध्येतावृत्ति' प्रदान किया गया और दो को 
आकस्मिक अनुदान से प्रदान किया गया। कुल मिलाकर, 
भाःसा.वि.अ.प. ने अपनी चार योजनाओं के तहत वर्ष 


पत्रों 640 पत्र पत्रिकाओं में और 76 संपादित पुस्तकों में 
प्रकाशित हुए हैं) की प्रतियां प्राप्त की। जर्नल में 
प्रकाशित 640 पेपरों में से 54 पेपर स्कोपस-इंडेक्स्ड 
पत्रिकाओं में और 454 यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिकाओं 
में प्रकाशित हुए इन 60 प्रकाशनों में से 338 
अंतरराष्ट्रीय और 272 राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो 
चुके हैं। स्कोपस-इंडेक्स्ड पत्रिकाओं में प्रकाशित 54 
पेपर्स और यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिकाओं में 454 पेपर्स 
की संबंधित सूची परिशिष्ट 4 में दी गई है | 


भा.सा.वि.अ.प. डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों की स्थिति 


वर्ष 4969 में स्थापित होने के पश्चात से भा.सा.वि.अ. 
प. ने अब तक पूर्णकालिक एवं अल्पकालिक समयावधि 
के 9,200 डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति अवार्ड प्रदान किये हे | 
इसमें से, 7,033 पूर्ण-अवधि अध्येतावृत्तियाँ थीं जिन्हें 
भा.सा.वि.अ.प. के साथ-साथ इसके अनुसंधान संस्थानों 
द्वारा प्रदान किया गया था तथा बाद में 6433 अवार्ड 
प्राप्त करने वालों ने अध्येतावृत्ति अनुदान का लाभ 
उठाया। कुल मिलाकर, भा.सा.वि.अ.प. ने अपने अवार्ड 
प्राप्त करने वालों से 2495 पीएच.डी. थीसिस प्राप्त की है, 
वर्ष 2024-22 में प्राप्त 370 थीसिस उसका परिणाम हे | 
वर्ष 202—22 तक प्रदान की गई भा.सा.वि.अ.प. 
पूर्णकालिक डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों की संख्या, 
अवार्ड द्वारा वापस ली गई अध्येतावृत्तियाँ तथा भा.सा.वि. 
अ.प. द्वारा अपने अवार्डी से वर्षो से प्राप्त थीसिस की 


2024-22 में 53 डॉक्टरेट अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की, 
जिस पर प्रतिबद्ध व्यय 2564.84 लाख रु. हुआ | 

सभी चार योजनाओं के अंतर्गत भा.सा.वि.अ.प. 
डॉक्टरेट अध्येतावृत्ति' अवार्ड प्राप्त करने वालों की सूची 
परिशिष्ट 4 में देखी जा सकती है। 


वर्ष 2024-22 में प्राप्त पीएच.डी. थीसिस एवं 
प्रकाशन 


भा.सा.वि.अ.प. डॉक्टोरल फेलो द्वारा वर्ष 2024-22 
के दौरान 370 पी.एच.डी. थीसिस प्रस्तुत की गयी, जिसमें 


वर्ष-वार जानकारी तालिका 2.7 में देखी जा सकती है | 


भविष्य की संभावनाएँ 


भा.सा.वि.अ.प. मेधावी पीएच.डी. शोधार्थियों को 
सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में अपने डॉक्टोरल 
अनुसंधान को आगे बढ़ाने तथा उन्हें अपने शोध और 
प्रकाशन के रूप में गुणवत्तापूर्ण शोध परिणाम लाने में 
सक्षम बनाने के लिए अपने प्रयास को जारी रखेगा | 


समकालीन महत्व के गुणवत्ता अनुसंधान का समर्थन 
करने के अपने प्रयास में, भा.सा.वि.अ.प. विशेष रूप से 


46 को संस्थागत अध्येतावृत्ति अवार्ड प्राप्त हुए थे। उक्त 
सूची परिशिष्ट 4 में देखी जा सकती है। 
भा.सा.वि.अ.प. ने 2048—i9 और 2049—20 बैच के 


डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति अवार्ड प्राप्त शोधार्थियों द्वारा किए 
गए प्रकाशनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 


अध्येतावृत्ति के चयन में प्रस्तावित शोध की वर्तमान 
प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करेगा। अध्ययन में 
प्रस्तावित विशिष्ट योगदानों को ध्यान में रखते हुए, नीति 
पर इसके प्रभाव के संदर्भ में, योजना में परिणाम-उन्मुख 
सिफारिशों तथा क्षेत्र में अनुसंधान के मौजूदा निकाय में 
ज्ञान उत्पन्न करने के द्वारा, इसे प्राप्त किया जाता है | 


अनुसंधान संवर्धन १7 


तालिका 2.7 
भा.सा.वि.अ.प. डॉक्टरेट अध्येतावृत्तियों की वर्षवार स्थिति 


अवार्ड वर्ष प्रदत्त पूर्णकालिक डॉक्टोरल | रद्द / वापस ली गयी अवार्ड किए गये डॉक्टोरल थीसिस प्राप्त 
|, सदस्य शामिल हुए 

॥97]-2003 ॥357 434 923 405 
2003-2004 | 8 | r 08 | 8] - 
2004-2005 94 02 92 - 
2005-2006 28 03 25 - 
2006-2007 C 8 | ll v 6 | - 
2007-2008 ]02 08 | 94 - 
2008-2009 | 9 | 07 | 89 | IS 
2009-200 77 I2 65 6] 
200-20II | 9 | | 08 | 9] 38 
20॥-202 ]3] ]6 ll5 28 
202-203 498 43 455 - 
203-204 545 40 505 56 
204-205 765 92 673 85 
205-206 574 63 sl] 86 
206-207 496 5] 445 7] 
207-208 484 27 457 246 
208-209 505 ]9 486 3]9 
209-2020 495 l 484 333 
2020-202 465* (प्रगति पर) = | न | 282 
202l-2022 5[8** 45 473 370 

कुल 7033 | 90. | 6433 2495 


*चूंकि महामारी के दौरान लागू बाधाओं के कारण कोई नया पुरस्कार नहीं लिया जा सका, इसलिए बेहतर निगरानी तथा पिछले वर्ष (वर्षों) में जारी 
अध्येतावृत्तियों की निरंतरता एवं समय पर उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव प्रयास किए गए थे और इसलिए इसे कुल योग में शामिल नहीं 


किया गया। 


**जिसमें 487 को केंद्र से और 34 को वापिस लिए गए आवेदनों के बदले प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया Š | 


प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की निगरानी अधिक 


शोधार्थी-उन्मुख होगी तथा इसका उद्देश्य युवा शोधार्थियों 
में बेहतर शोध क्षमताओं के निर्माण, अनुसंधान गतिविधियों 
में भागीदारी, प्रकाशन और डॉक्टोरल थीसिस को समय 
पर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 


राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी / सम्मेलन 


सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में उच्च महत्व के मुद्दों 
पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देने के लिए भारत में 
संगोष्ठियों / सम्मेलनों का प्रायोजन / वित्त पोषण भा.सा.वि. 
अ.प. की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। वे शोधकर्ताओं 


और शिक्षाविदों को विचारों और शोध निष्कर्षों का 
आदान-प्रदान करने, नीतिगत प्रासंगिक मुद्दों पर 
महत्वपूर्ण शोध प्रश्नों पर चर्चा करने तथा महत्वपूर्ण 
सामाजिक समस्याओं पर अकादमिक शोध रिपोर्ट तैयार 
करने के अवसर प्रदान करते हैं। हालाँकि, परिषद्‌ स्वयं 
कुछ संगोष्ठियों का आयोजन करती है, अधिकांश राष्ट्रीय 
एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों या सम्मेलनों के आयोजन के 
लिए शैक्षणिक संस्थानों को यह आंशिक वित्तीय सहायता 
के रूप में समर्थन करता है। 


वित्तीय वर्ष 2024-22 के दौरान, भा.सा.वि.अ.प. को 
पूरे भारत से अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय संगोष्ठी / सम्मेलन 
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आयोजित करने के लिए 242 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त 


में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पास भारत 2.0 को 


हुए, विशेषज्ञ समिति द्वारा जिनमें से 434 प्रस्तावों को 
वित्त पोषण के लिए चुना गया था। 


इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय और 404 राष्ट्रीय संगोष्ठी के 
प्रस्ताव शामिल थे, जिसमें कुल 204.70 लाख रुपए खर्च 
हुए। अनुमोदित संगोष्ठियों की सूची परिशिष्ट 5 में देखी 
जा सकती है। अपनी स्थापना के बाद से भा.सा.वि.अ.प. 
द्वारा वित्त पोषित संगोष्ठियों के बारे में वर्ष-वार विवरण 
तालिका संख्या 2.8 में देखा जा सकता है। 


तालिका 2.8 


राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / संगोष्ठी 
(प्रायोजित / वित्त पोषित) 


सक्रिय करने की शक्ति एवं क्षमता भी है, जो आत्मनिर्भर 
भारत की भावना से प्रेरित है। “आज़ादी का अमृत 
महोत्सव' उन सब का अवतरित रूप है जो भारत की 
सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान 
के बारे में प्रगतिशील है। 

'आजादी का अमृत महोत्सव' के प्राथमिक फोकस 
में से एक हमारे देश के उन गुमनाम नायकों, कम ज्ञात 
व्यक्तित्वों और स्थानों का दस्तावेजीकरण करना है, 
जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अमूल्य योगदान 
दिया है। 


यह 42 मार्च 202 को हमारी स्वतंत्रता की 75वीं 
वर्षगांठ हेतु 75 सप्ताह की उलटी गिनती के साथ शुरू 


* आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत प्रदत्त 95 सम्मेलन / संगोष्ठी 
भी शामिल हैं । 


'आजादी का अमृत महोत्सव' विषय के अंतर्गत 
संगोष्ठी / कार्यशालाओं का आयोजन 


प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75 साल तथा यहाँ के 
नागरिकों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली 
इतिहास को मनाने और स्मरण करने की एक पहल 
है। यह 'महोत्सव' भारत के उन लोगों को समर्पित है, 
जिन्होंने भारत को उसकी विकास यात्रा में अब तक लाने 


व्ष राष्ट्रीय सम्मेलन 7 अंतराष्ट्रीय हुआ जो कि एक वर्ष के बाद 45 अगस्त 2023 को 
संगोष्ठी सम्मेलन/संगोष्ठी समाप्त होगा | 
त डक डा 'आजादी का अमृत महोत्सव” के विषयः 
॥990-200 ]400 6 f f 
गा ल x: 4. स्वतंत्रता संग्राम 
20I-20I2 82 59 2. कार्य@75 
202-203 249 I08 3. उपलब्धियां@75 
20I3-20]4 270 ]30 4. विचार@75, और 
20]4-20I5 347 ]33 5. संकल्प@75 
RRR i वित्तीय वर्ष 2024—22 के दौरान, भा.सा.वि.अ.प. को 
OTST 277 79 पूरे भारत से राष्ट्रीय संगोष्ठियों/ सम्मेलनों के आयोजन 
20I7-208 2]7 87 के लिए 447 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 
20]8-20I9 235 9] विशेषज्ञ समिति द्वारा वित्त पोषण के लिए 95 प्रस्तावों का 
20I9-2020 227 94 चयन किया गया। “आज़ादी का अमृत महोत्सव” के विषय 
507070 Is 07 के तहत अनुशंसित राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रस्तावों की एक 
का त न सूची परिशिष्ट 5 में देखी जा सकती है। 
कुल 4358 l62 "नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टार्ट-अप" 


विषय पर भा.सा.वि.अ.प. द्वारा सेमीनार का आयोजन 


'9 सितंबर 202 को आयोजित “नए एवं आत्मनिर्भर 
भारत के लिए स्टार्टअप” पर सभी प्रमुख हितधारकों की 
गोलमेज चर्चा में स्टार्टअप्स से संबंधित मुद्दों और 
तकनीकी बदलाव, विकास, प्रतिस्पर्धा और नई पीढ़ी के 
लिए उनकी क्षमता का उपयोग करने के तरीके पर चर्चा 
की गई। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों आदि मुद्दों 
पर शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, स्टार्ट-अप और उद्योग 
संघों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के एक 
समूह के साथ चर्चा हुई। गोलमेज चर्चा में लगभग 


30-35 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। डॉ. 
कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त 
मंत्रालय, भारत सरकार ने गोलमेज में मुख्य भाषण 
दिया। श्री एन के सिंह, पूर्व अध्यक्ष, 45qÍ वित्त आयोग, 
भारत सरकार ने विशेष टिप्पणी दी | 

विदेश में पेपर प्रस्तुति/डेटा संग्रह के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान 


इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय 
संगोष्ठी /सम्मेलनों में पर्याप्त योगदान करने में 
सामाजिक विज्ञान के विद्वानों की सहायता करना Š | इस 
प्रकार यह योजना भारत और विदेशों में सामाजिक 
वैज्ञानिकों के बीच अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देता है, 
नई अंतर्दृष्टि विकसित करने का अवसर प्रदान करता है 
और उनके शोध दृष्टिकोण को बढ़ाता है और सामाजिक 
विज्ञान में ज्ञान की उन्नति और प्रसार में योगदान 
देता है। 


तालिका 2.9 
यात्रा अनुदान का वर्षवार विवरण 
वर्ष संगोष्ठियों/सम्मेलनों में | विदेश में डेटा 
भाग लेने के लिए यात्रा संग्रह 
अनुदान 

]97I-]990 342 ll6 
॥990-200 547 64 
20]0-20] 35 06 
20]]-202 50 03 
202-203 I0l 06 
203-204 20 32 
204-20]5 ]46 48 
20]5-206 202 57 
20]6-207 ॥97 59 
20]7-208 54 23 
20]8-209 78 22 
20]9-2020 I72 22 

2020-202]* 
202]-2022 | 06 [| 03 
कुल 250 46 


*कोविड-49 महामारी से जुड़ी बाधाओं के कारण 2020-2024 के 
दौरान यात्रा और विदेश में आँकड़े (डाटा) संग्रहण अनुदान प्रदान नहीं 
किया जा सका। 


अनुसंधान संवर्धन 49 


भारत एवं विदेशी सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच 
घनिष्ठ संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी नीति के 
अनुसरण में, भा.सा.वि.अ.प. ने दो कार्यक्रम विकसित किए 
हैं। पहले के अंतर्गत, भारतीय विद्वानों को वित्तीय 
सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों में योगदान देने और कागजात प्रस्तुत करने के 
लिए आमंत्रित किया गया है। अपने दूसरे कार्यक्रम में, 
भा.सा.वि.अ.प. उन शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान 
करता है जो अपने शोध कार्य के संबंध में डेटा संग्रह या 
परामर्श अभिलेखीय सामग्री के संग्रह के लिए विदेश जाने 
की इच्छा रखते Š | अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम ने वर्ष 
2024-22 के दौरान अपनी सभी गतिविधियों के लिए 
कुल 403.55 लाख रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा, 
भा.सा.वि.अ.प. द्वारा इसकी स्थापना के बाद से वित्त 
पोषित यात्रा अनुदान के बारे में वर्ष-वार विवरण तालिका 
संख्या 2.9 में देखा जा सकता है। 
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 


सामाजिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले शोध के 
लिए बुनियादी आवश्यकता विज्ञान और शोध करने की 
कला में प्रशिक्षण है। जबकि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
का दार्शनिक आधार सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों 
के लिए समान है, विभिन्न विषयों ने अपने स्वयं के 
सैद्धांतिक ढांचे और अनुसंधान की विषय विशिष्ट 
तकनीकों का विकास किया Š | हालांकि, अंतःविषयक या 
बहु-विषयक अनुसंधान में खुद को संलग्न करने वाले 
शोधार्थियों को स्वयं को प्रशिक्षित करने के अलावा अन्य 
विषयों में लागू अनुसंधान पद्धतियों से खुद को परिचित 
करने की आवश्यकता Š | इसके अतिरिक्त, शोध समस्या 
की पहचान के चरण से लेकर कार्यप्रणाली तक और अंत 
में, निष्कर्षां की रिपोर्टिंग और विश्लेषण और इन निष्कर्षो 
का प्रकाशन भी, ऐसे कई पहलू हैं जिनमें एक अच्छे 
शोधकर्ता को अपने कौशल को परिष्कृत करना होता है। 
इसलिए, भा.सा.वि.अ.प. विश्वविद्यालयों और अनुसंधान 
संस्थानों में अनुसंधान पद्धति और क्षमता निर्माण 
कार्यक्रमों का समर्थन और प्रायोजित करता है। 


भा.सा.वि.अ.प. विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों में 
युवा शोधकर्ताओं और संकायों के लिए अनुसंधान पद्धति 
और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 
सामाजिक विज्ञान संकायों को अनुदान प्रदान करता है, 
जिसमें बहु-विषयक क्षेत्रों और अनुसंधान उपकरणों में 
प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। कार्यक्रम को निम्नलिखित 
दो श्रेणियों में बांटा गया है: 


20 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


(क) अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम (आरएमसी) 


पाठ्यक्रम का उद्देश्य पीडीएफ / पीएचडी / एम.फिल 
शोधार्थियों के कार्यप्रणाली और लेखन कौशल को बढ़ाना 
और भावी संकायों या सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं 
के रूप में उनकी क्षमता विकसित करना है। 


(ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) 


इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान विषयों 
में युवा संकायों, मुख्य रूप से सहायक प्रोफेसरों को 
अपने विषयों में नवीनतम प्रगति के साथ-साथ 
कार्यप्रणाली और लेखन कौशल की समझ में उनकी 
क्षमता में सुधार करना Š | 


4974 से, जब पहली बार इस कार्यक्रम की 
तालिका 2.40 
आरएमसी और सीबीपी की वर्ष-वार स्थिति 
वर्ष अनुसंधान पद्धति | क्षमता निर्माण कुल 
पाठ्यक्रम कार्यक्रम 

॥97-990 ll9 ll9 
]990-200 235 235 
200-20] l0 wass l0 
20l-202 7 KIII—IQIZm If 
20I2-203 ]08 38 ]46 
203-204 53 ]8 गा 
204-205 55 24 79 
205-206 79 23 ]02 
206-207 36 23 59 
207-208 29 23 52 
208-209 47 25 72 
209-2020 47 20 67 
2020-202 | 09 | | 06 | 5 
202-2022 3] 24 55 

कुल 875 224 ॥099 


अवधारणा की गई थी और भा.सा.वि.अ.प. द्वारा 2024-22 
तक, 4099 अनुसंधान पद्धति, और क्षमता निर्माण 
कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष 
के दौरान, अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम और क्षमता निर्माण 
कार्यक्रम (आरएमसी-62 और सीबीपी-42) दोनों के लिए 
कुल 404 प्रस्ताव प्राप्त हुए और मूल्यांकन के 
लिए विशेषज्ञ समितियों के समक्ष रखे गए। समितियों ने 


406.09 लाख रुपए के कुल व्यय के साथ 55 प्रस्तावों 
(अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम के तहत 34 और क्षमता 
निर्माण के तहत 24) को मंजूरी दी थी। वर्ष में अनुमोदित 
अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम और क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों 
की सूची परिशिष्ट-6 में देखी जा सकती है। 


भा.सा.वि.अ.प. द्वारा आयोजित »वित्त पोषित आरएमसी 
और सीबीपी पाठ्यक्रमों के बारे में विवरण तालिका 240 
में दिया गया है। 


भविष्य की संभावनाएं 


कम दिनों के लिए शोध लेखन, डेटा प्रोसेसिंग और 
कंप्यूटर अनुप्रयोगों में युवा शोधार्थियों को अत्यधिक 
केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालिक 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्य दस-दिवसीय आरएमसी और 
दो सप्ताह सीबीपी के अलावा संकुचित वित्तीय सहायता 
को शामिल किया जा रहा है। 


अनुसंधान सर्वेक्षण एवं प्रकाशन 


अनुसंधान सर्वेक्षण एवं प्रकाशन कार्यक्रम भा.सा.वि.अ. 
प. की एक अन्य प्रमुख गतिविधि है जिसके माध्यम 
से यह परिषद्‌ के भीतर और बाहर दोनों जगह उत्पादित 
महत्वपूर्ण शोध आउटपुट का प्रसार करता है। अपने 
प्रकाशन कार्यक्रम के तहत, परिषद्‌ (क) भारतीय 
नागरिकों को उनके डॉक्टरेट शोध, परियोजना 
अध्येतावृत्ति रिपोर्ट, मोनोग्राफ और संगोष्ठी / सामाजिक 
विज्ञान के क्षेत्रों में कार्यशाला पत्रों के प्रकाशन के लिए 
अनुदान प्रदान करती है और (ख) सामाज वैज्ञानिकों के 
व्यावसायिक संघ/ संगठनों विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और 
अनुसंधान संस्थानों सहित उनके शोध पत्रिकाओं के 
प्रकाशन या जारी रखने के लिए। यह रखरखाव और 
विकासात्मक गतिविधियों के लिए सामाज वैज्ञानिकों के 
प्रोफेशनल एसोसिएशन / संगठनों को तदर्थ अनुदान भी 
प्रदान करता Š | अब तक, भा.सा.वि.अ.प. ने 4883 पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं, 4075 संघों/ संगठनों को उनकी शोध 
पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए समर्थन दिया है और 
रखरखाव और विकास गतिविधियों के लिए 396 संघों / 
संगठनों को तदर्थ अनुदान प्रदान किया है। वर्ष 
2024-22 के दौरान आइ.सी.एस.एस.आर. अनुदान से 5 
डॉक्टरेट शोध प्रबंध एवं शोध प्रतिवेदन प्रकाशित किए 
गए। इसी तरह, 35 प्रोफेशनल एसोसिएशन / सामाजिक 
वैज्ञानिकों के संघों को अपनी शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन 
के लिए 32.35 लाख रुपये का भा.सा.वि.अ.प. अनुदान 
प्राप्त हुआ और 45 संगठनों को उनके रखरखाव और 


अनुसंधान संवर्धन 2 


ढांचागत विकास के लिए 45.80 लाख रुपये की राशि 
का अनुदान प्राप्त हुआ | 

प्रकाशित पुस्तकों, अनुरक्षण एवं विकास के लिए 
व्यावसायिक संघों /संगठनों को दिए गए अनुदान और 
शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए अनुदान का विवरण 
परिशिष्ट 7 और तालिका 244 में दिया गया हे | 


इसके अलावा, अपनी स्थापना के पश्चात से, परिषद्‌ 
ने 'अनुसंधान सर्वेक्षण के अपने कार्यक्रम के माध्यम से 
सामाजिक विज्ञान के चुने हुए विषयों में अनुसंधान 
विकास का सर्वेक्षण करने का कार्य किया है। सर्वेक्षण का 
मुख्य उद्देश्य एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान किए गए 
अनुसंधान का व्यापक अवलोकन करना है, जिसमें 
सिद्धांत, कार्यप्रणाली, अनुभवजन्य साक्ष्य और अंतराल के 
संदर्भ में किसी विशेष सामाजिक विज्ञान विषय या क्षेत्र में 


तालिका 2.44 
प्रकाशन और रखरखाव अनुदान लाभार्थी (वर्ष-वार) 
वर्ष डॉक्टरेट थीसिस / अनुसंधान शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन सामाजिक वैज्ञानिकों के 
परियोजनाओं / अध्येतावृत्ति रिपोर्ट / के लिए दिया गया अनुदान | पेशेवर संघों को उनके विकास के 
सम्मेलन पत्रों आदि के प्रकाशन के लिए लिए दिया गया अनुदान 
दिया गया अनुदान 

969 से 025 92 229 
3] मार्च [990 तक 
990-20]0 59] 430 70 
200-20] 22 45 05 
20-202 33 47 07 
202-203 20 6] ]3 
203-204 23 6 | ll 
204-205 30 64 08 
205-206 23 5] 08 
206-207 2] 47 08 
207-20]8 28 40 03 
208-209 I2 32 05 
209-2020 25 32 07 
2020-202] 5 33 07 
202-2022 ]5 35 ]5 

कुल 883 I075 396 


क्या हासिल किया गया है, जिन्हें भविष्य के शोधों के 
लिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, उसकी स्टॉक- 
टेकिंग शामिल है। अब तक, भा.सा.वि.अ.प. ने अनुसंधान 
सर्वेक्षणों के लगभग 70 खंड और 60 अन्य प्रकाशन 
प्रकाशित किए हैं | 


परिषद्‌ ने 2003-2009 की अवधि को कवर करते 
हुए मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र 
और सामाजिक नृविज्ञान और अर्थशास्त्र के विषयों में 
भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान सर्वेक्षण का छठा दौर शुरू 
किया है और इन शोध सर्वेक्षण रिपोर्ट को मेसर्स 
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी), नई दिल्ली के 
माध्यम से प्रकाशित किया Š | 

भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान सर्वेक्षण का सातवाँ दौर 
जल्द ही सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शुरू हो 
जाएगा | 
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राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नैसडाँक) 
(एन.ए.एस.एस.डी.ओ.सी) 


भा.सा.वि.अ.प. के एक प्रभाग के रूप में राष्ट्रीय 
सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नैसडॉक) की स्थापना 
4970 में की गई थी। यह शैक्षणिक संस्थानों, स्वायत्त 
अनुसंधान संगठनों, नीति निर्माता निकायों, सरकारी 


माध्यम से बड़ी संख्या में संदर्भ प्रश्नों पर ध्यान दिया 
गया। नैसडॉक के संग्रह, इसके आंतरिक डेटाबेस, और 
इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों और कई अन्य इंटरनेट-आधारित 
संसाधनों की खोज से शोधार्थियों को अनुसंधान संबंधी 
जानकारी प्रदान की गई थी | 


पुस्तकालय सदस्यता: भा.सा.वि.अ.प.-नैसडॉक 


विभागों की योजना और अनुसंधान इकाइयों आदि सहित 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान समुदाय को पुस्तकालय और 
सूचना सेवाएं प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी संचालित विश्व 
चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह अपने स्वचालित 
पुस्तकालय संग्रह, वेब-ओपीएसी, ऑनलाइन डेटाबेस / 
ई-संसाधन, डिजिटल भंडार, सूचना गेटवे आदि के साथ 
सूचना को बनाने, लागू करने और उपयोग करने के लिए 
वेब-आधारित डिजिटल वातावरण का उपयोग करता हे | 
नेसडॉक की प्रमुख गतिविधियों और सेवाओं में 
पुस्तकालय, संदर्भ और सूचना सेवाएं शामिल हैं। भा.सा.वि 
अ.प. के संसाधन अनुसंधान संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों के 
लिए ई-संसाधन, लघु ग्रंथ सूची / साहित्य खोज सेवाओं 
का संकलन; माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश सेवाएं; सतत 
शिक्षा कार्यक्रम; मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे करंट अवेयरनेस 
सर्विस (CAS); अत्याधुनिक 'डिजिटल रिसोर्सेज लर्निंग 
सेंटर' (डीआरएलसी) के साथ सामाजिक विज्ञान में 
ई-संसाधनों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 
इंटरनेट सुविधा ë | इसके अलावा, नेसडॉक के पास भा. 
सा.वि.अ.प. के प्रकाशनों की आपूर्ति करने के लिए एक 
“सेल्स और डिर्ट्रीब्यूशन इकाई' है | 


पुस्तकालय, संदर्भ और सूचना सेवाएं 


नैसडॉक के पास दस्तावेज़ संग्रह (28430) की एक 
विस्तृत श्रृंखला है जिसमें संदर्भ स्रोत संग्रह जैसे ग्रंथ 
सूची, विश्वकोश, निर्देशिका आदि शामिल हैं; डॉक्टरेट 
थीसिस, अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट से युक्त ग्रे 
कलेक्शन; अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान सर्वेक्षण पर एक 
अनूठा संग्रह; और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, और 
कप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी और पत्रिकाओं के 
43,584 साजिल्द संस्करणों सहित सभी सामाजिक विज्ञान 
विषयों पर एक रणनीतिक संग्रह है। पुस्तकालय सोमवार 
से शनिवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक 
खुला रहता है तथा रविवार और सभी राजपत्रित छुट्टियों 
के अवसर पर बंद रहता है। 


वर्ष 2024—22 के दौरान कुल 2745 शोधार्थियों ने 
नैसडॉक का दौरा किया। पत्राचार/ई-मेल आदि के 


पुस्तकालय की सदस्यता पाठकों की निम्नलिखित श्रेणियों 
के लिए खुली हैः 


आधिकारिक सदस्यः इनमें भा.सा.वि.अ.प. परिषद्‌ के 
सदस्य / भा.सा.वि.अ.प. सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी 
एवं नियमित पेशेवर कर्मचारी (अर्थात अनुसंधान 
सहायक / प्रलेखन सहायक और ऊपर) शामिल हैं। वे 
पुस्तकालय से किताबें जारी करा सकते हें | 


परामर्श सदस्यः शिक्षाविदों, शोधार्थियों, छात्रों तथा 
आम जनता के सदस्यों हेतु परामर्श सुविधा प्रदान की 
जाती है, जिसमें सेवानिवृत्त व्यक्ति तथा पाठकों की अन्य 
श्रेणियां भी शामिल हैं | 


भा.सा.वि.अ.प. लाभार्थी सदस्यः विभिन्न भा.सा.वि.अ.प. 
कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभान्वित होने वाले सभी 
विद्वानों एवं शोधकर्ताओं को यह सदस्यता दी जाती है। 


इशू कराने वाले सदस्यः पुस्तकालय के सदस्यों 
के रूप में पंजीकृत सामाजिक वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, 
छात्रों और सामान्य पाठकों के लिए इशू कराने की 
सुविधा प्रदान की जाती ë | 4000/- प्रति पुस्तक की जमा 
राशि पर पुस्तकें जारी की जाती हैं। एक सदस्य को एक 
बार में दो पुस्तकें जारी की जा सकती हैं। 

संस्थागत सदस्यः संस्थागत सदस्यता भी उपलब्ध 
है। एक संस्थागत सदस्य द्वारा एक माह की अवधि के 
लिए पांच पुस्तकें उधार ली जा सकती हैं। 


अतिथि पाठकः एक या दो दिन के लिए पुस्तकालय 
से परामर्श करने के इच्छुक अतिथि पाठकों के लिए कोई 
शुल्क नहीं है। उन्हें दिन के लिए एक अतिथि कार्ड 
जारी किया जाता है। 


पुस्तकालय सदस्यता फॉर्म हमारी वेबसाइट 
www.icssr.org के माध्यम से पुस्तकालय काउंटर एवं 
ऑनलाइन उपलब्ध Š | वर्ष 2024—22 के दौरान अतिथि 
सदस्यों सहित कुल 277 शोधार्थियों ने सदस्यता ली है 
तथा एक संस्था ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 
कराया Š | 


दस्तावेजों का वितरण (Faiq / वापसी): नैसडॉक 
आमतौर पर उस शोधकर्ता को सेवाएं प्रदान करता है जो 
अपने डॉक्टोरल / पोस्ट-डॉक्टोरल के लिए काम कर रहा 
है या एक सम्मेलन पत्र लिख रहा है या कुछ अकादमिक 
शोध परियोजना पर काम कर रहा है। इस प्रयोजन के 
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मुफ्त में प्राप्त किया गया था, 44 दैनिक समाचार पत्रों 
और 43 लोकप्रिय पत्रिकाओं को भी पाठकों के लिए 
सब्सक्राइब किया गया था। भारत सरकार के मंत्रालयों 
और विभिन्न संस्थानों और विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को 
भी नैसडॉक के संग्रह में जोड़ा गया। नैसडॉक के लिए 


लिए, उसे जर्नल लेख, संस्थागत पत्रों सहित ग्रे 
लिटरेचर , जैसे वर्किंग पेपर, चर्चा पत्र, और प्रासंगिक 
पत्र आदि की आवश्यकता Š | यह एक परामर्श संग्रह है, 
जिसका उपयोग केवल एक शोधार्थी द्वारा वाचनालय में 


निम्नलिखित ई-संसाधनों की सदस्यता ली गई: 4. पूर्ण 
पाठ के साथ ईकोंलिट (ईबीएससीओ), 2. शिक्षा स्रोत 
(इबीएससीओ), 3. इंडियास्टेट (डेटानेट इंडिया), 4. 
जे-गेट सोशल एंड मैनेजमेंट साइंस, कला और 


किया जाना है। हालांकि, ग्रे लिटरेचर के अलावा, कुल 
74 दस्तावेजों को उधार लेने वाले सदस्यों के बीच 
परिचालित किया गया था। 

अंतर-पुस्तकालय ऋण: शोधार्थियों / पुस्तकालयों को 
वे किताबें /पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के लिए, जो 
नैसडॉँक में उपलब्ध नहीं हैं, यह आमतौर पर उन्हें अन्य 
पुस्तकालयों से उधार पर उपलब्ध कराता है। इसी तरह, 
बाहरी पुस्तकालयों को किताबें और पत्रिकाएं जारी की 
जाती हैं और वर्ष 202 के दौरान बाहरी पुस्तकालयों को 
23 किताबें जारी की गई। डेलनेट (विकासशील 
पुस्तकालय नेटवर्क) का सदस्य होने के नाते, नैसडॉक ने 
अपनी अंतर-पुस्तकालय ऋण सेवाओं का उपयोग 
किया | 


ई-संसाधनः रीडिंग हॉल में ई-संसाधनों के उपयोग 
के लिए तीन कप्यूटर टर्मिनल विशेष रूप से समर्पित 
हैं। सदस्य पुस्तकालय में ऑनलाइन पत्रिकाओं का भी 
उल्लेख कर सकते हैं। पुस्तकालय में उपयोग के लिए 
ग्यारह ऑनलाइन ई-संसाधन (सभी सनब्सक्राइब्ड) और 
अन्य डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। इन ई-संसाधनों का 
उपयोग 406 शोधार्थियों ने नैसडॉक परिसर में किया था। 
इन शोधार्थियों के अलावा, संदर्भ प्रश्नों के उत्तर देने के 
लिए, ग्रंथ सूची के संकलन के लिए और नैसडॉक की 
अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इ-संसाधनों का भी 
अधिक उपयोग किया गया था। 


अनुसंधान सामग्री-पुस्तके / थीसिस / पत्रिकाएं / 
ई-संसाधनों का अधिग्रहण: 


रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, नैसडॉक संग्रह में 629 
दस्तावेज जोड़े गए हैं। इसमें 450 खरीदी गई पुस्तकें, 
429 शोध रिपोर्ट और 50 पुस्तकें प्रिंट प्रारूप में उपहार 
के रूप में शामिल हैं। वर्ष 2024—22 की अवधि के लिए 
35 भारतीय और 42 विदेशी पत्रिकाओं सहित कुल 77 
पत्रिकाओं की सदस्यता ली गई थी, 206 पत्रिकाओं को 


मानविकी (सूचना विज्ञान), 5. जेएसटीओआर (इथाका), 6. 


तालिका 2.42 
क्रस. ई-संसाधन का नाम साइटों की 
संख्या 
(आरआई) 
l [पूर्ण पाठ के साथ EconLit l3 
(EBSCO) 
2 | इंडिया स्टेट और इसके अन्य सभी I0 
सहयोगी साइट (डेटानेट इंडिया) 
3 | जस्टोर (इथाका) IO 
4 | प्रोवेस आइक्यू 07 


लिस्टा पूर्ण पाठ के साथ (पुस्तकालय, सूचना विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी सार) (ईबीएससीओ), 7. राजनीति विज्ञान 
पूर्ण (ईबीएससीओ), 8. प्रूस आईक्यू (भारतीय अर्थव्यवस्था 
की निगरानी के लिए केंद्र), 9. साइक आर्टिकल 
(इबीएससीओ), i0. पूर्ण पाठ के साथ सोशल इंडेक्स 
(इबीएससीओ) (समाजशास्त्र), और 44. डेलनेट (डेवलपिंग 
लाइब्रेरी नेटवर्क) आदि | 


भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान संस्थानों (आरआई) के लिए 
ई-संसाधन: सामाजिक विज्ञान में ज्ञान को आगे बढ़ाने 
के साथ भा.सा.वि.अ.प. के अनुसंधान संस्थानों और क्षेत्रीय 
केंद्रों की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, नैसडॉक 
ने 202—22 के दौरान उनके लिए 4 ई-संसाधनों की 
सदस्यता ली। जिन संस्थानों को स्वतंत्र और मुफ्त पहुँच 
प्रदान की गई थी, उनकी संख्या की जानकारी नीचे 
तालिका 242 में दी गई है। 

लघु ग्रंथ सूची / साहित्य खोज सेवा का संकलन: वर्ष 
2024-22 के दौरान, 46 लघु और चुनिंदा सारगर्भित ग्रंथ 
सूची (नैसडॉक परिशिष्ट 8) संकलित की गई और उनसे 
प्राप्त मांग के आधार पर शोधार्थियों को आपूर्ति की गई। 


विषय ग्रंथ सूची: 2024—-22 के दौरान, विभिन्न 
विषयों पर 42 ग्रंथ सूची तैयार की गई थी, जिन्हें 
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नैसडॉक परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया था। इस अवधि 
के दौरान अब तक 488 शोधार्थियों ने इन ग्रंथ सूची से 
परामर्श किया है। 


वेब-आधारित कैटलॉग (वेबओपैक) की उपलब्धता: 
पुस्तकों सहित नैसडॉक पुस्तकालय सेवाओं का संपूर्ण 
संग्रह, जर्नल, ई-संसाधन, थीसिस, शोध रिपोर्ट, 
माइक्रोफिल्म, वर्किंग पेपर्स को वेबओपैक के माध्यम से 
भा.सा.वि.अ.प. वेबसाइट (www.icssr.org/NASSDOC) से 


बुद्धि; (ग) इंडियास्टेटः (घ) जेएसटीओआर; 
(ड) एब्सकोहोस्ट इकोनलिट, राजनीति विज्ञान पूर्ण, 
सामाजिक-सूचकांक, शिक्षा स्रोत और मानसिक लेख 
सहित; (च) नैसडॉक रिमोटएक्सः एक ऑनलाइन 
डिजिटल संसाधन एक्सेस पोर्टल | इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
ने इस अवधि के दौरान 260 से अधिक वास्तविक 
पुस्तकालय शोधार्थियों को लाभान्वित किया | 


मूल्य वर्धित सेवाएं: 'नैसडॉक अनुसंधान सूचना 


247 आधार पर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता 
Š | अब तक 4776 यूजर्स इसे एक्सेस कर चुके Š | 

प्लगीरिज्म जाँच की नई पहल: इस अवधि के दौरान, 
नैसडॉक ने अकादमिक अखंडता को बनाए रखने के लिए 
प्लगीरिज्म अर्थात साहित्यिक चोरी क प्रस्तावों, लेखों 
और शोध रिपोर्ट की जाँच करने का कार्य किया है। 
उनकी समानता जाँचने के लिए कुल 753 लेखों / शोध 
रिपोर्टो की जाँच की गई | 

डेटा सेवाएं: इस अवधि के दौरान, शोधार्थियों को 
2669 डेटासेट प्रदान किए गए थे जो प्रतिष्ठित संस्थानों 
जैसे: एम्स, केद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय 
और राज्य विश्वविद्यालय, आईआईटी, सरकारी निकायों, 
आईसीएआई, एनआईटी आदि; घरेलू पर्यटन; आर्थिक 
जनगणना; शिक्षाः रोजगार और बेरोजगारी: उद्यम; 
स्वास्थ्य देखभाल; घरेलू उपभोक्ता व्यय; आवास की 
स्थिति; जनजातीय अध्ययन; ग्रामीण अध्ययन; शहरी स्लम 
अध्ययन; असंगठित क्षेत्र व्यापार और समय 
सर्वेक्षण; साक्षरता और संस्कृति अध्ययन; उद्योग अध्ययन 
आदि शामिल हैं | 


माइक्रोफिल्म एवं माइक्रोफिच सेवाएं: नैसडॉक के 
पास माइक्रोफिल्म रीडर सुविधा के साथ माइक्रोफिल्म 
और माइक्रोफिश का अच्छा संग्रह (लगभग 3500) है और 
इस अवधि के दौरान 32 शोधार्थियों ने इस सेवा का लाभ 
उठाया है। 


सतत शिक्षा कार्यक्रमः नवीनतम विकास के साथ 
संपक में रहने और सामाजिक विज्ञान की जानकारी तक 
पहुँचने में विशेष कौशल विकसित करने के लिए, 
नैसडॉक नियमित आधार पर इस कार्यक्रम के तहत 
अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं / सेमिनारों / इंटरैक्टिव 
सत्रों और व्याख्यानों का आयोजन करता है। इस अवधि 
के दौरान, ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग पर शैक्षणिक 


श्रृंखला” के तहत नियमित आवधिक अंतराल पर विभिन्न 
प्रकाशनों को प्रकाशित करके वर्तमान जागरूकता सेवा 
(सी.ए.एस) प्रदान की जाती है | वर्ष 2024—22 के दौरान, 
न्यू अराइवल्स के 42 अंक, सारांश के साथ नए जोड़े की 
सूची और वर्तमान सामग्री के 42 अंक और समाचार पत्र 
कटिंग सेवाओं के 480 अंक विषयवार सूचकांक के साथ 
प्रकाशित किए गए। 


2024—22 के लिए व्यावसायिक निकायों की 
सदस्यता: व्यावसायिक कौशल विकास और नेटवर्किंग के 
तहत, नैसडॉक व्यावसायिक निकायों और नेटवर्क के 
लिए नियमित रूप से वार्षिक सदस्यता प्राप्त कर रहा है, 


तालिका 2.2 


नैसडाँक की गतिविधियों, सदस्यों, सेवाओं आदि की 
जानकारी (इसकी स्थापना के बाद से) 


विवरण कुल 
सदस्यों की संख्या 3522 
ई-संसाधनों की सदस्यता 243 
अनुस सधान सामग्री का अधिग्रहण: ग्रहण! 
व विळी ग्र्थ सूची/ साहित्य खोज सेवाओं आदि 7554 
का संकलन 
आगंतुकों की संख्या 22259 
नैसडॉक द्वारा आयोजित/वित्त पोषित 
कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम 37 
कोई अन्य जानकारी (शिक्षा यात्रा आगंतुक) 572 


और 2024-22 के लिए, सदस्यता DELNET के लिए 
नवीनीकृत की गई थी। इस प्रकार की सदस्यता 
नैसडॉक को उनकी विभिन्न सेवाओं जैसे इंटर लाइब्रेरी 
ऋण सुविधा और ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच आदि के 
लिए आवश्यक है। 


समुदाय के लिए आठ (8) प्रशिक्षण /अभिविन्यास सत्र 
आयोजित किए गए जैसे: (क) जे-गेट; (खो कौशल 


वर्ष 2024-22 के दौरान नैसडॉक द्वारा किया गया 
कुल व्यय 4,45,87,000 रु. था| 
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अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 


तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सामाजिक विज्ञान 


का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ अंतःविषय 


ञ अनुसंधान को बढ़ावा देना भा.सा.वि.अ.प. द्वारा 
अपनाए जाने वाले प्रमुख दृष्टिकोणों में से एक है। 
इस कार्यक्रम के तहत, परिषद्‌ भारतीय एवं विदेशी 
विद्वानों को अनुसंधान, शिक्षण एवं भारत तथा विदेशों में 
सामाजिक विज्ञान में योगदान करने का अवसर प्रदान 
करती है। कार्यक्रम के तहत भा.सा.वि.अ.प. अनेक 
महत्वपूर्ण गतिविधियों को संचालित करती है जिसमें 
विदेशी वित्त पोषण परिषदों और सामाजिक विज्ञान 
संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग शामिल 
हैं। भारतीय विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पेपर 
प्रस्तुत करने और विदेशों में डेटा संग्रह आदि के लिए 
वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इस कार्यक्रम के 
अंतर्गत शामिल है। भा.सा.वि.अ.प. ने विदेशों में अपने 
समकक्षों के साथ मजबूत द्विपक्षीय सामाजिक विज्ञान 
सहयोगात्मक समझौते किए हैं। इसके अलावा, परिषद्‌ 
अन्य देशों के साथ भारत सरकार के 'सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान कार्यक्रम और 'शैक्षिक आदान-प्रदान 
कार्यक्रम' की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है | 
हमारा महत्वपूर्ण कार्य देश में अभिनव, अंतः 
विषय / बहुविषयक एवं नीति प्रासंगिक सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान को बढ़ावा एवं निधि प्रदान करना है और इस 
प्रकार, भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को आकार 
देने व मजबूत करने के तरीके का नेतृत्व करना है 
जिसमें समान परिषदों के साथ सहयोगी अनुसंधान करना 
भी शामिल है। इस दृष्टि से अनुसंधान में व्यापक, 
चुनौतीपूर्ण और अभिनव प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक 
वैज्ञानिकों की क्षमता का पोषण, प्रशिक्षण और निर्माण 
करना है। 


सामाजिक विज्ञान प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर 
संवाद एवं चर्चा को प्रोत्साहित करने क प्रयास में भा.सा. 
वि.अ.प. भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / 
सेमिनार आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान 
करता है। भा.सा.वि.अ.प. की 'सेमिनार अनुदान योजना' 


क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है। 

भा.सा.वि.अ.प. का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम 
सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय और विदेशी दोनों 
विद्वानों को बातचीत और शोध करने का अवसर प्रदान 
करता है। इसके साथ ही भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों 
को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें विदेशों 
में सेमिनारों / सम्मेलनों में पेपर प्रस्तुत करने एवं योगदान 
करने के लिए आमंत्रित किया गया है। भा.सा.वि.अ.प. 
उन सामाजिक वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान 
करता है, जिनकी अपने शोध कार्य के संबंध में डेटा 
संग्रह या परामर्श अभिलेखीय सामग्री के उद्देश्य से विदेश 
जाने की योजना है। 

भा.सा.वि.अ.प. पिछले कुछ वर्षा में भारत में एक प्रमुख 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठन के रूप में उभरा है, 
जिसकी अत्यधिक दृश्यमान अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति हे | 
भारत और दुनिया के अन्य देशों के सामाजिक वैज्ञानिकों 
के बीच अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने से संबंधित 
गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग का प्रमुख कार्य 
रहा है। परिषद्‌ की ओर से यह प्रभाग कई देशों और 
संगठनों के साथ सहयोग और संयुक्त अनुसंधान के 
कार्यक्रमों का नेतृत्व करता Š | 


अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम 


भा.सा.वि.अ.प. जैसे विभिन्न देशों के मौजूदा कार्यक्रमों 
के साथ अपना सहयोग जारी रखे हुए है इनमें राष्ट्रीय 
अनुसंधान परिषद्‌ (एनआरसीटी) थाईलैंड; 
वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी (वीएएसएस), 
वियतनाम; नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ), 
श्रीलंका; आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान परिषद्‌ 
(इएसआरसी), यूके; नीदरलैंड वैज्ञानिक संगठन 
(एनडब्लूओ), नीदरलैंड;ः जर्मन रिसर्च फाउंडेशन 
(डीएफजी), जर्मनी; कोरियाई सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद्‌ (केओएसएसआरईसी), कोरिया गणराज्य; स्विस 
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नेशनल साइंस फाउंडेशन (एसएनएसएफ), स्विट्जरलैंड; 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी), ताइपे, 
ताइवान; जापान सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस 
(जेएसपीएस), जापान; मानविकी और सामाजिक विज्ञान 
राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएचएसएस), दक्षिण अफ्रीका; 
फिलीपीन सामाजिक विज्ञान परिषद्‌ (पीएसएससी), 
फिलीपींसः ब्रिटिश काउंसिल (बीसी), यूके; यूरोपीय 
आयोग (ईसी), ओरिएंटल स्टडीज संस्थान (आईओएस), 
रूसी विज्ञान अकादमी, मास्को; स्वीडिश रिसर्च काउंसिल 
फॉर हेल्थ, वर्किंग लाइफ एंड वेलफेयर (एफ्‌ओआरटीइ), 
स्वीडन; बोरिनिया और हर्जगोविना की विज्ञान और कला 
अकादमी आदि शामिल हें | भा.सा.वि.अ.प. का सामाजिक 
विज्ञान और मानविकी (ईक्यूयू आईपी) पर ईयू-इंडिया 
प्लेटफॉर्म के साथ बहुपक्षीय सहयोग है। 


इसके अलावा, भा.सा.वि.अ.प. अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक 
विज्ञान संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद्‌ 
(आईएससी), एशिया विज्ञान परिषद (एससीए), लैटिन 
अमेरिकी सामाजिक विज्ञान परिषद (सीएलएसीएसओ), 
और एशियाई सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संघ 


माध्यम से भा.सा.वि.अ.प. एक मजबूत अभिनव भूमिका पेश 
करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 
द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम 


भाःसा.वि.अ.प. ने विद्वानों के आदान-प्रदान, संयुक्त 
संगोष्ठियों, संयुक्त परियोजनाओं, संयुक्त प्रकाशनों, 
पुस्तकों और पत्रिकाओं के आदान-प्रदान आदि जैसी 
गतिविधियों को लागू करने के लिए कई देशों के 
समानांतर संगठनों के साथ (द्विपक्षीय सहयोगात्मक 
कार्यक्रमा पर हस्ताक्षर किए हैं। परिषद्‌ की अपनी 
"विजिट ऑफ डङिस्टींग्यूइशड स्कोलर्स” स्कीम के तहत 
विदेशी प्रतिष्ठित विद्वानों को भारत में आमंत्रित करने 
की योजना है। इस वर्ष, भा.सा.वि.अ.प. ने इंस्टीट्यूट 
ऑफ ओरिएंटल स्टडीज (आईओएस), रूसी विज्ञान 
अकादमी, मास्को, रूस के साथ समझौता ज्ञापन 
(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो शुरू में 40 जून, 
202 से तीन साल की अवधि के लिए शुरू हुआ और 
उसके बाद यह स्वचालित रूप से तीन साल की एक 
और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि 
कोई भी पक्ष बंद करने की अपनी इच्छा व्यक्त नहीं 


(एएएसआरईसी) की गतिविधियों में भाग लेता रहा है। 
भा.सा.वि.अ.प. यूनेस्को (आईएनसीसीयू) के साथ सहयोग 
के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के तहत शिक्षा 
मंत्रालय द्वारा गठित सामाजिक विज्ञान पर उप-आयोग 
की नोडल एजेंसी भी है। 


अंतर्विषयक एवं ट्रांसडिसिप्लिनरी सहयोग के 
माध्यम से भा.सा.वि.अ.प. को व्यापक-आधार 


भारत में, वैज्ञानिक, चिकित्सा और कृषि परिषदें हैं, 
जिनमें भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मिलित Š | भा.सा.वि.अ.प. 
ऐसे कार्यक्रम विकसित कर रहा है जो डीएसटी, 
आईसीएमआर, डीबीटी, आईसीएआर आदि जैसे अनुसंधान 
संगठनों के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के 
माध्यम से समाज और विज्ञान के बीच मजबूत और गहरा 
इंटरफेस होगा | इसके अलावा, भा.सा.वि.अ.प., आईआई एम, 
आईआईटी और एनआईटी के साथ संयुक्त कार्यशालाओं 
और संगोष्ठियों के लिए सहयोग करने की योजना बना 
रहा है। इसी तरह, भा.सा.वि.अ.प. देश क राष्ट्रीय विधि 
विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था 
करने की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
कार्यक्रम के तहत नए कार्यक्रमों और गतिविधियों के 


करता Š | 
रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, भा.सा.वि.अ.प. के (द्विपक्षीय 


सहयोग कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित गतिविधियां 
आयोजित की गईं: 


भा.सा.वि.अ.प.-विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
(एमओएसटी), ताइपे, ताइवान-संयुक्त अनुसंधान 
परियोजना 

भा.सा.वि.अ.प. का सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी), ताइपेई, 
ताइवान के साथ एक द्विपक्षीय कार्यक्रम Š | इस कार्यक्रम 
के तहत गतिविधियां द्विपक्षीय संयुक्त अनुसंधान 
परियोजनाएं, विद्वानों का आदान-प्रदान, संयुक्त 
कार्यशालाएं हैं। भा.सा.वि.अ.प. एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय (एमओएसटी), ताइवान ने अनुसंधान प्रस्तावों के 
लिए संयुक्त आह्वान दिया। संयुक्त अनुसंधान 
परियोजनाओं की अवधि दो वर्ष थी इसके तहत भा.सा.वि. 
अ.प. द्वारा वित्त पोषण के लिए चार परियोजनाओं का 
चयन किया गया था। प्रति प्रस्ताव 2 लाख रूपए तक 
का अनुदान प्रदान किया गया। प्रदान की गई चार 
संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं तालिका 3. में दी गई हैं: 


तालिका 3.4 


भा.सा.वि.अ.प.-संयुक्‍त अनुसंधान परियोजनाएँ 
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क्र. भारतीय प्रधान इनवेस्टीगेटर ताइवानी प्रधान इनवेस्टीगेटर संयुक्त अनुसंधान परियोजना का 

स. शीर्षक 

4. डॉ बिराज कांति मंडल प्रो. मिंग-एन ली कम्पेरेटिव अस्सेस्मेंट ऑफ द 
सहायक प्रोफेसर पर्यावरण जीव विज्ञान मत्स्य विज्ञान | इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन 
भूगोल विभाग, नेताजी सुभाष मुक्त विभाग, द कोस्टल एरियाज ऑफ 
विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ताइवान ओसियन इंडिया एंड ताइवान यूजिग 
कोलकाता, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, जिओसपेशिअल टेक्नोलॉजी 

ताइवान 

2. डॉ. दीपिका चिलकुरी डॉ शिह-सीन चेन बिल्डिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्सः 
सहायक प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लेसन फ्रॉम अ कम्पेरेटिव स्टडी 
फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट विभाग, टेक्नोलॉजी, ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल | नेशनल यांग मिंग चिआओतुंग डीवायेसेज इंडस्ट्रीज ऑफ 
एजुकेशन एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटी, इंडिया एंड ताइवान 
हैदराबाद, तेलंगाना सीन चू. ताइवान 

3. डॉ पुष्कर सोहोनी डॉ. कु-मिंग (केविन) चांग फ्रॉम द मेट्रोपोली टू द 
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास और कॉलोनीज: अ कम्पेरेटिव स्टडी 
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, भाषाशास्त्र संस्थान, ऑफ द सेंटर-पेरीफेरी नेटवर्क्स 
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमिक सिनिका, ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन 
संस्थान (आईआईएसईआर), ताइपे शहर, ताइवान इन इंडिया एंड ताइवान 
पाशन, पुणे 

4. डॉ हसन राजा नकवी डॉ जूनियर-चुआन हुआंग असेसमेंट ऑफ सेडीमेंट 
सहायक प्रोफेसर प्रोफेसर, भूगोल विभाग, लोस्स, एन-साइकिलिंग, 
भूगोल विभाग, राष्ट्रीय ताइवान विश्वविद्यालय, वाटर एंड सॉयल क्वॉलिटी एंड 
जामिया मिलिया इस्लामिया, ताइपेई, ताइवान देयर इम्पैटस ऑन लाइवलीहुड 
नई दिल्‍ली ऑफ फार्मर्स इन स्माल वाटरशेड 

ऑफ सिक्किम हिमालय 


भा.सा.वि.अ.प.-राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान 
संस्थान (एनआईएचएसएस), दक्षिण अफ्रीका-संयुक्त 
अनुसंधान परियोजना 

भा.सा.वि.अ.प. एवं राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक 


ओरिएंटल स्टडीज संस्थान, रूसी विज्ञान अकादमी 
(आरएएस), मास्को 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ और 
ओरिएंटल स्टडीज संस्थान, रूसी विज्ञान अकादमी के 


विज्ञान संस्थान (एनआईएचएसएस), दक्षिण अफ्रीका ने 
अनुसंधान प्रस्तावों के लिए “संयुक्त आह्वान' किया हे | 


बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 40 जून 202 को 
आभासी माध्यम से हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह 


जेआरपी की अवधि दो वर्ष है और पांच परियोजनाओं को 
भा.सा.वि.अ.प. द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस 
आह्वान के तहत प्रति प्रस्ताव 44 लाख रूपए तक का 
अनुदान दिया गया। इसी तरह, पांच संयुक्त परियोजनाओं 
को एनआईएचएसएस पक्ष द्वारा वित्त पोषित किया गया 
था। प्रत्येक पक्ष द्वारा प्रदान की गई पांच संयुक्त 
अनुसंधान परियोजनाएं तालिका 3.2-3.3 में दी गई हैं: 


मॉस्को में भारत के दूतावास में आयोजित किया गया 
और श्री डी.बी. वेंकटेश (रूस में भारत के राजदूत), आर. 
ए.एस. और भा.सा.वि.अ.प. के अधिकारी भी उपस्थित vë | 


20वीं एशिया विज्ञान परिषद्‌ (एससीए) सम्मेलन 


20वीं एशिया विज्ञान परिषद्‌ (एससीए) सम्मेलनः “नए 
युग की शुरुआत सामग्री: सतत समाज के लिए नवाचार", 
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तालिका 3.2 


भा.सा.वि.अ.पा. द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली अनुसंधान परियोजनाएँ 


क्र. भारतीय प्रधान इनवेस्टीगेटर दक्षिण अफ्रीकी इनवेस्टीगेटर परियोजना का शीर्षक 

स. 

4. | डॉ प्रदीप कुमार मिश्रा डॉ. नोकुलुंगा सीताबिले एनडलोवु टेक्नोलॉजी टू प्रोमोट 
प्रोफेसर शिक्षा विभाग, एनआईईपीए, | व्याख्याता शैक्षिक सूचना और इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी 
श्री अरबिंदो मार्ग, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, डब्ल्यूआईटीएस | इन हायर एजुकेशन: 
नई दिल्‍ली स्कूल ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ | पॉलिसीस एंड प्रैक्टिसेज फ्रॉम 

विटवाटरसौंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया 
जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका 

2. | डॉ. संदीप कौर प्रो. मम्मो मुची वीमेन, सोशल इनोवेशन एंड 
एसोसिएट प्रोफेसर और हेड, उद्यमिता में नवाचार पर डीआईआईपीआर | एंट्रेप्रेन्योरशिप: पॉसिबल लेसंस 
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, | के अनुसंधान निदेशक, फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका 
स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, अलबोर्ग विश्वविद्यालय, प्रबंधन विज्ञान, 
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, तशवाने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 
बठिंडा, वीपीओ, घुड्डा, पंजाब प्रिटोरिया, गौतेंग, दक्षिण अफ्रीका 

3. डॉ. अंजलि राडकर डॉ. हेमा कसा, लाइवलीहुड ट्रांजीशन, पावर्टी एंड 
प्रोफेसर निदेशक खाद्य विकास अनुसंधान चाइल्ड केयर ट्रांजीशन एंड इट्स 
गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स | प्रयोगशाला, इफेक्ट ऑन चाइल्ड अंडर 
एंड इकोनॉमिक्स, पर्यटन और आतिथ्य स्कूल, नुट्रिशन इन द ट्राइबल रीजयन्स 
बीएमसीसी रोड, डेक्कन जिमखाना, जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय, ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका 
पुणे, महाराष्ट्र दक्षिण अफ्रीका 

4. डॉ. प्रताप चंद्र मोहंती डॉ. थांडो विलाकाजी कम्पेरेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ 


सहायक प्रोफेसर, 

विभाग, मानविकी और सामाजिक 
विज्ञान विभाग, 

आई.आई.टी. रुड़की, रुड़की, 
उत्तराखंड 


वरिष्ठ व्याख्याता और केंद्र निदेशक 
सेंटर फॉर कॉम्पिटिशन, 

रेगुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 
यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग कॉर्नर 
किंग्सवे और यूनिवर्सिटी एवेन्यू एपीके 
कैंपस, ऑकलैंड पाक 


कोविड 49 ऑन लाइववलीहुड्स, 
एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेज एंड 
ओप्पोरचुनिटीजः अ केस स्टडी 
ऑफ सिलेक्टेड इंडियन एंड 
साउथ अफ्रीकन 'गिग इकॉनमी" 
इंडस्ट्रीज 


डॉ. नीलम रानी 

एसोसिएट प्रोफेसर फाइनेंस एंड 
कंट्रोल 

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 
शिलांग, 

मावपत, मेघालय 


डॉ. विल्फ्रेड इसिओमा उकपेरे 


क्रॉस-बॉर्डर बिजनेस अलायन्सेज 


प्रोफेसर आईपीपीएम, स्कूल ऑफ मैनेजम. 
`=, डी-रिंग 454, 
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल 


साइकोलॉजी एंड पीपल मैनेजमेंट, 
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, 

कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, 
यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग, 

दक्षिण अफ्रीका 


बिटवीन इंडियन एंड साउथ 
अफ्रीकन फर्म्सः इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, 
ह्यूमन रिसोर्स एंड पालिसी 
इम्प्लीकेशंस इन क्रॉस कल्वरल 
कॉन्टेक्स्ट 


विषय पर गुआंगज़ौ, ग्वांगडोंग, चीन में 43—45 मई, 
202 तक हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। 


सदस्य सचिव ने वस्तुतः एससीए में भाग लेकर सम्मेलन 
में एससीए बोर्ड बैठक, एससीए महासभा और समापन 
समारोह में एक प्रस्तुति दी। सदस्य सचिव, नवनिर्वाचित 
उपाध्यक्ष एससीए ने समापन समारोह में घोषणा की कि 


24वां एससीए सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया 
जाएगा और एससीए के सदस्यों की भागीदारी के लिए 
ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सफल निष्कर्ष पर 
पहुंचते हुए एससीए 202 द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की 


की घोषणा की गयी | 


गई नई 'डेक्लेरेशन फार द ऐज ऑफ न्यू मटिरियल्स' 


तालिका 3.3 
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एन.आई.एच.एस.एस. द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली अनुसंधान परियोजनाएँ 


क्र. दक्षिण अफ्रीकी प्रधान इनवेस्टीगेटर भारतीय प्रधान इनवेस्टीगेटर शीर्षक 

स. 

A. | डॉ. एल्मेरी स्लेबटं, डॉ. निमित रंजन चौधरी मॉडलिंग पोस्ट कोविड 49 
निदेशक आर्थिक वातावरण और समाज | प्रोफेसर पर्यटन और आतिथ्य विभाग पेन्डेमिक डोमेस्टिक एंड बाइले. 
में पर्यटन अनुसंधान, आर्थिक और मानविकी और भाषा प्रबंधन संकाय, टरल इंटरनेशनल टूरिज्म 
प्रबंधन विज्ञान संकाय, नॉर्थवेस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया, डिमांड एंड सप्लाई: टुवर्ड्स 
विश्वविद्यालय पोचेफ्टरूम परिसर नई दिल्‍ली रिससिएटिंग इंडियन एंड साउथ 
होफ्फमैंनस्ट्रीट परिसर, आर्थिक और अफ्रीकन टूरिज्म 
प्रबंधन, विज्ञान (£3), 
पोचेफ्टरूम 2520 

2. | डॉ. ब्रिजमोहन (बृज) महाराज डॉ. आशुतोष कुमार अक्रॉस द काला पानी: मेरीटाइम 
सीनियर प्रोफेसर (भूगोल) क्वाजुलु- | एसोसिएट प्रोफेसर नेटवर्क्स एंड इंडियन-साउथ 
नटाल विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, | अफ्रीकन कनेक्शंस 
कृषि पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान | उत्तर प्रदेश 
स्कूल, 
कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग और विज्ञान, 
कैंपस डरबन, दक्षिण अफ्रीका 

3. | डॉ. लिंडा थेरॉन डॉ. अन्नालक्ष्मी नारायणन द मल्टीसिस्टेमिक सोस॑ज ऑफ 
प्रोफेसर, शैक्षिक मनोविज्ञान विभाग, प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, ह्यूमन रेसिलिएन्स टू कोविड 9 
शिक्षा संकाय, प्रिटोरिया विश्वविद्यालय, | भारथिअर विश्वविद्यालय, रिलेटेड स्ट्रेस: लर्निंग फ्रॉम 
दक्षिण अफ्रीका कोयंबटूर, तमिलनाडु इमजिंग एडल्ट्स इन इंडिया एंड 

साउथ अफ्रीका 

4. | डॉ. एलिजा मेलिसा गोवेंडर डॉ. रवींद्र कुमार वेमुला हेल्थ कम्युनिकेशन एंड पेंडेमिक्स 


एसोसिएट प्रोफेसर 
सेंटर फॉर कम्युनिकेशन, मीडिया एंड 
सोसाइटी (सीसीएमएस) 


प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ 
जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 
इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज 


यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाजुलु-नेटल 49 
मालबोरो क्रिसेंट, एथलोन, 
डरबन नॉर्थ, साउथ अफ्रीका 


विश्वविद्यालय, उमशिंग मावकिनरोह, 
शिलांग, मेघालय 


: द नीड फॉर कम्युनिटी 
इंगेजमेंट फॉर लोकलाएजड 
रेस्पॉन्सेज 


डॉ. त्शिलिद्जी माशाम्बा 
मनोविज्ञान विभाग, 

वेंडा विश्‍वविद्यालय, 

निजी बैग 55050, थोहोयंडौ, 0950, 
लिम्पोपो प्रांत, दक्षिण अफ्रीका 


डॉ. शंकर आर. 

वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान 
विभाग, 

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 
अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु 


साइको-सोशल एक्सपेरिएंसेस 
ऑफ एडल्ट्स इन रूरल 
कम्युनिटीज ड्यूरिंग द कोरोना 
वायरस आउटब्रेक 


भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय दूतावास, 
सियोल द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला 

भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय दूतावास, 
सियोल ने 4—44 सितंबर, 2024 से 'भारत-रिपब्लिक 
ऑफ कोरिया स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के पहलुओं' 
पर 40 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन 


किया | विभिन्न प्रतिष्ठित भारतीय और कोरियाई संगठनों 
के सहयोग से 'साझेदारी' की। इस कार्यशाला के लिए 
भा.सा.वि.अ.प. को संस्थागत भागीदार के रूप में आमंत्रित 
किया गया है। भारत और कोरिया गणराज्य के विश्व 
स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने दोनों देशों के बीच विशेष 
साझेदारी के राजनीतिक और रणनीतिक, वाणिज्यिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित विभिन्न 
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विषयों पर चर्चा की। सदस्य सचिव, भा.सा.वि.अ.प. ने 
वर्चुअल मोड के माध्यम से 6 सितंबर, 2024 को “भारत 
के बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य” विषय पर अपना 
भाषण दिया। जबकि कोरियाई पक्ष का प्रतिनिधित्व 
कोरियाई सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 
(केओएसएसआरईसी) क अध्यक्ष प्रोफेसर जंग-सिक किम 
ने किया। 


सामाजिक विज्ञान और कोविड-49 महामारी पर 
संगोष्ठी-यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ब्यूरो की 
फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी द्वारा आयोजित ज्ञान और कार्रवाई 
हेतु प्रस्ताव-सामाजिक परिवर्तन प्रबंधन (एमओएसटी) 


यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ब्यूरो की फ्रांसीसी 


एशियाई सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद संघ 
(एएएसएसआरईसी) द्विवार्षिक सामान्य सम्मेलन 


24वां एशियाई सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 
संघ (एएएसएसआरईसी) द्विवार्षिक सामान्य सम्मेलन 
“कोविड-49 के साथ और उसके बाद भविष्य को नेविगेट 
करना: एशिया में सामाजिक विज्ञान की भूमिका” विषय 
पर वर्चुअल मोड के माध्यम से 26-28 अक्टूबर 2024 
तक कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में सम्मेलन आयोजित किया 
गया था। एशियाई सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 
संघ ने भा.सा.वि.अ.प. से एशियाई सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद्‌ संघ सम्मेलन के लिए पेपर 
प्रस्तुतकर्ताओं को नामित करने का अनुरोध किया था। 
भाःसा.वि.अ.प. ने सम्मेलन में प्रस्तुति एवं प्रतिनिधित्व 


प्रेसीडेंसी-सामाजिक प्रबंधन ट्रांसफॉर्मेशन (एमओएसटी) ने 
महामारी पर व्यापक सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य का पता 
लगाने के लिए सामाजिक विज्ञान और कोविड-49 
महामारी-ज्ञान की स्थिति और कार्रवाई के प्रस्ताव पर 
एक संगोष्ठी का आयोजन किया | यूनेस्को ने भा.सा.वि.अ.प. 
से मूल अध्ययन का प्रतिनिधित्व करने वाले सार प्रस्तुत 
करने का अनुरोध किया है। यूनेस्को के सबसे विशेष 
कार्यक्रम की वैज्ञानिक समिति ने 24—22 अक्टूबर 2024 
को पेरिस, फ्रांस में वीडियोकांफ्रेसिंग द्वारा आयोजित 
की गई बोलचाल की कार्यवाही में प्रस्तुति के लिए 
निम्नलिखित दो सार और प्रकाशन के लिए एक सार का 
चयन करके भा.सा.वि.अ.प. के प्रतिनिधित्व को स्वीकार 
कर लिया है: 

e रिस्क परसेप्शन, फियर, सोशल डिस्टेन्सिग, 
मास्क एंड ट्रीटमेंट परेफरेंस रिगार्डिंग कोविड--49 
इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 
डॉ. वरुण दत्त, आई. आई. टी., मंडी (प्रस्तुतीकरण) | 


e द इम्पैक्ट ऑफ पुश-पुल फैक्ट्स ऑन द 
सोसिओ-इकोनॉमिक्स स्टेटस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स 
इन द नव-लिबरल ग्लोबल इकॉनमी ड्यूरिंग द 
कोविड 49 पीरियड: अ केस स्टडी फ्रॉम पौड़ी 
गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी, एच. 
एन. बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर (प्रस्तुतीकरण) 

e द पोलिटिकल इकोलॉजी ऑफ कोविड 49 
क्राइसिस एंड रिस्पांस अमंग द कोलिस ऑफ मुंबई, 
प्रो. डी. पार्थसारथी, आई. आई. टी., मुंबई 
(प्रकाशन) | 


करने के लिए निम्नलिखित दो विद्वानों को चुना और 
नामित कियाः 


e 'डेटर्मिनेन्ट्स ऑफ डिप्रेसिव सिम्पटम्स अमंग 
ओल्डर पीपल इन टाइम्स ऑफ कोविड पेंडेमिक'. 
प्रस्तुतकर्ता : डॉ. कौस्तुभ काति रे, के. आई. आई. 
टी. यूनिवर्सिटी, भुबनेश्वर | 

e “रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीटूशन्स एंड लीडर्स 
ड्यूरिंग पेन्डेमिक - इम्प्लिकेशन्स ऑन टेक्नोलॉजी: 
प्रोसेस एंड पीपल ड्यूरिंग फाइट अगेंस्ट कोविड 
49'. प्रस्तुतकर्ता: डॉ. एच. एस. अशोक, विजिटिंग 
फैकल्टी, सेण्टर फॉर एजुकेशनल एंड सोशल 
स्टडीज, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर | 


एस20+एसएसएच20 अकादमिक शिखर सम्मेलन 
सदस्य सचिव ने वस्तुतः एस20+एसएसएच20 
अकादमिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो रोम, 
इटली के एकडेमिया के राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के 
निमंत्रण पर 22-23 सितंबर 2024 को रोम में आयोजित 
किया गया था। सदस्य सचिव ने अन्य अकादमियों के 
प्रमुखों के साथ एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने अपनी 
प्रस्तुति में, यह रेखांकित किया कि सामाजिक विज्ञान 
और मानविकी (एसएसएच) अनुसंधान समाज में एक 
मौलिक भूमिका निभाते हैं और वैश्विक चुनौतियों का 
समाधान करने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने उल्लेख 
किया कि सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए 
शिक्षाविदों की सिफारिशें विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक 
सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि एसएसएच विषयों 
में ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल करना चाहिए, जो सतत 


विकास से संबंधित मुद्दों से निपटने में मौलिक हैं और 
वैश्विक अनुसंधान परिदृश्य में योगदान करते हैं। सरकार 
की अधिकांश नीति सामाजिक वैज्ञानिकों से प्रभावित 
होती है। नीति निर्माण में इनकी अहम भूमिका होती है। 
उन्होंने भाग लेने वाली सभी अकादमियों द्वारा समर्थित 
और हस्ताक्षरित एस20 और एसएसएच20 संयुक्त वक्तव्यो 
को साझा किया | 


यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ 


यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, शिक्षा 
मंत्रालय ने भा.सा.वि.अ.प. को वीडियो की स्क्रिप्ट के रूप 
में (केवल 3-4 पंक्तियों में) इनपुट प्रदान करने के लिए 
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भाषण दिया और बताया कि भविष्य में सहयोग के लिए 
आगे क्या किया जा सकता Š | 


42वां यूनेस्को युवा मंच 


शिक्षा मंत्रालय ने भा.सा.वि.अ.प. को सूचित किया कि 
सामान्य सम्मेलन के 4॥वें सत्र के दौरान 49 नवंबर 2024 
को “यूथ एज रिसर्च ऑन कोविड-49“ पर 
42वां यूनेस्को यूथ फोरम ऑनलाइन आयोजित किया 
जाएगा। इस फोरम का उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं 
को एक साथ लाना था ताकि यह चर्चा की जा सके 
कि युवाओं पर महामारी के नकारात्मक प्रभावों से लड़ने 
के लिए यूनेस्को जनादेश को कैसे जुटाया जा सकता 


ठोस उदाहरणों के साथ कहा है कि यूनेस्को में भारत 
की सदस्यता का राष्ट्रीय स्तर पर लोगों पर क्या प्रभाव 
पड़ा है। भा.सा.वि.अ.प. ने अपने इनपुट भेजे और इस 
बात पर बल दिया कि वसुधैव कुटुम्बकम वैश्विक 
नागरिकता के पहले अग्रदूतों में से था, जैसा कि आज 


है। फोरम कोविड-49 के बाद की अवधि एवं युवाओं के 
लिए और उनके द्वारा कार्य योजना के मसौदे को जन्म 
देगा। फोरम ने सदस्य राज्यों को इस फोरम में भाग लेने 
के लिए 48 से 30 वर्ष की आयु के तीन युवाओं के नाम 
देने के लिए आमंत्रित किया है, जिनके पास यूनेस्को की 


समझा जाता है, यह अवधारणा कि सभी व्यक्ति 
सामूहिक रूप से एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं और 
उनके भविष्य साझा हैं। भारत सबसे प्राचीन और 


क्षमता के क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता है, या यूनेस्को 
के जनादेश के दायरे में पहल करने या पहल करने का 
अनुभव है। भा.सा.वि.अ.प. ने इस फोरम के लिए एक 


गौरवशाली सभ्यताओं में से एक होने के नाते निस्संदेह 
संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच यूनेस्को के संवाद का 
आधार बना है | 


भारत-ताईवान सामाजिक विज्ञान एक्सर्पट ग्रुप की 
सांझी मीटिंग 

ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (टीइसीसी) ने 
22 अक्टूबर 2024 को आयोजित सामाजिक विज्ञान पर 
भारत-ताइवान विशेषज्ञ समूह की संयुक्त बैठक में भा.सा. 
वि.अ.प. से भारत-ताइवान विशेषज्ञ की संयुक्त बैठक में 
भाग लेने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ 
भारतीय प्रोफेसरों या शोधकर्ताओं को नामित करने का 
अनुरोध किया है। इस बैठक का उद्देश्य ताइवान के साथ 
सहयोग, अनुभव साझा करने या इसके प्रति किसी भी 
अपेक्षा पर विचारों का आदान-प्रदान करना था। इस 
बैठक से प्राप्त सुझाव दोनों पक्षों के लिए भविष्य के 
सहयोग के लिए रोडमैप तैयार करने और अगले साल 
द्विपक्षीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए रोडमैप 
तैयार करने में सहायक होंगे। सदस्य सचिव, भा.सा.वि. 
अ.प. ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ताइवान के साथ 
द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बैठक में उद्घाटन 


रिसर्च स्कॉलर को नामित किया है। 


अंतर-सरकारी परिषद्‌ (आईजीसी) के सामाजिक 
परिवर्तन प्रबंधन (एमओएसटी) कार्यक्रम का असाधारण 
सत्र 

यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल 
(पीडीआई) कार्यालय ने आईजीसी के अध्यक्ष से 
आईजीसी सदस्यों को संदेश साझा किया है। 
इंटरगवर्नमेंटल काउंसिल (आईजीसी) मैनेजमेंट ऑफ 
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन (एमओएसटी) प्रोग्राम का सत्र, जिसे 
वस्तुतः 47-48 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाना 
था। पी.डी.आई. कार्यालय ने भा.सा.वि.अ.प. से सत्र में 
भाग लेने और मुख्य बिंदु को कैप्चर करने का अनुरोध 
किया है। रिकॉर्ड के लिए पी.डी.आई. के साथ चर्चा 
साझा की जा सकती है। भा.सा.वि.अ.प. ने अपने 
इनपुट यूनेस्को के पी.डी.आई. कार्यालय को भेज दिए हैं। 


भा.सा.वि.अ.प.-एशियाई विज्ञान परिषद्‌ सम्मेलन 

24qÍ (एससीए) एशियाई विज्ञान परिषद्‌ सम्मेलन 
वस्तुतः 45 से 47 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में 
आयोजित किया गया था। एशियाई विज्ञान परिषद्‌ एक 
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अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है जिसकी स्थापना सन्‌ 
2000 में एशियाई विज्ञान अकादमियों और अन्य राष्ट्रीय 
वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान संगठनों द्वारा की 


और एससीए प्रबंधन बोर्ड की बैठकें शामिल हैं। सम्मेलन 
का एक विशेष आकर्षण फ्यूचर अर्थ हब निदेशकों/ 
चीन-जापान-दक्षिण एशिया-ताइपे के उप निदेशकों 


गई थी। सम्मेलन का आयोजन भा.सा.वि.अ.प. द्वारा 

किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय “विज्ञान, 

प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान. एक साथ 

बेहतर दुनिया के लिए” था। सम्मेलन के उप-विषय 

निम्नलिखित थे: 

प्रसंग 4 -बड़े सामाजिक, ऐतिहासिक और नैतिक संदर्भा 
में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति 

प्रसंग 2 -सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, 
प्रौद्योगिकी एवं समाज 

प्रसंग 3 -सामाजिक-तकनीकी परिवर्तन और भविष्य की 
दुनिया: सिद्धांत और अनुप्रयोग 

प्रसंग 4 -सामाजिक-तकनीकी संक्रमण और प्रमुख 
आशिक क्षेत्र 


प्रसंग 5 -वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का सामाजिक 
निर्माण 

प्रसंग 6 -उभरते अनुसंधान क्षेत्रों जैसे जैव-चिकित्सा 
विज्ञान, सूचना विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान 
में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामाजिक 
विज्ञान की भूमिका 

प्रसंग 7 -फ्रेमवर्क, दृष्टिकोण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और 
सामाजिक विज्ञान अध्ययन के तरीके 


प्रसंग 8 -उभरते बड़े डेटा के साथ सामाजिक विज्ञान 
प्रतिमान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं ब्लॉक-चेन 


सम्मेलन में दस से अधिक देशों /्षेत्र के लगभग 
600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 244 एससीए सम्मेलन ने 
अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सहित बैठकों की एक श्रृंखला 
आयोजित की जिसमें एक उद्घाटन समारोह, 


द्वारा फ्यूचर अर्थ और एशिया में गतिविधियों के बारे 
में एक प्रस्तुति थी। भारत और अन्य एशियाई देशों की 
प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा दिए गए चार मुख्य भाषण थे। 


यूनेस्को (आईएनसीसीयू) कार्यक्रम के साथ सहयोग 
के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग 

भाःसा.वि.अ.प. को 49 आम सम्मेलन के एजेंडा 
नोट्स पर सदस्यों से इनपुट /सुझाव प्राप्त करने हेतु 
उप-आयोग की बैठक बुलाने के लिए शिक्षा मंत्रालय 
से एक संचार प्राप्त हुआ (यूनेस्को की जीसी), जो 
9 नवंबर से 24 नवंबर, 202 तक पेरिस में होनी थी। 
तदनुसार, सामाजिक विज्ञान पर उप-आयोग की बैठक 
48 अक्टूबर 2024 को वस्तुतः यूनेस्को आम सम्मेलन 
के एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी | 
सदस्यों से सामाजिक और मानव विज्ञान अनुसंधान के 
दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दों पर अपने बहुमूल्य सुझाव देने 
का अनुरोध किया गया था, जो यूनेस्को के भविष्य 
के एजेंडे और आईएनसीसीयू के ढांचे के भीतर की जाने 
वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। सदस्य अपने 
इनपुट/ सुझावों को साझा करने के लिए पर्याप्त थे, 
जिन्हें मंत्रालय के साथ साझा किया गया है | 


भा.सा.वि.अ.प.-राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी श्रीलंका 
संयुक्त वेबिनार 


राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी श्रीलंका ने एसोसिएशन 
ऑफ अकादमियों और एशियाई विज्ञान सोसायटी के 
माध्यम से 22-24 फरवरी 2022 तक "कोविड महामारी 
के 40 दीर्घकालिक सामाजिक प्रभावों” पर एक 
अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया। इस 


8 समानांतर सत्र और एक पैनल चर्चा शामिल है, प्रत्येक 
में 3 से 7 मौखिक प्रस्तुतियाँ, लगभग 44 पोस्टरों के 
साथ 2-5 पोस्टर सत्र एक समापन समारोह 


वेबिनार के अंतर्गत “सामाजिक सुरक्षा" पर प्रो. वी. के. 
मल्होत्रा, सदस्य सचिव, भा.सा.वि.अ.प. द्वारा मुख्य भाषण 
दिया गया | 


इंपैक्टफुल पोलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज 
(इम्प्रेस) योजना 


त्येक राष्ट्र, सदैव ही, जीवन के सभी आयामों यथा 
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक 
आदि में सकारात्मक विकास की इच्छा रखता है। 


H 


इन आकांक्षाओं ने मानव जाति को समाज की 
जरूरतों का आकलन करने तथा उसके अनुसार नवाचार 
करने के लिए प्रेरित किया है। 

विकास की प्रक्रिया ही से यह स्पष्ट होता है कि 
मानव जाति ने विकास के प्रत्येक चरण में समस्याओं एवं 
चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया है तथा 
रचनात्मकता, नवीनता और नई तकनीकों और उपकरणों 
की उन्नति के माध्यम से इन कठिनाइयों और 
प्रतिकूलताओं को दूर करने का प्रयास किया है। इस 
प्रकार राष्ट्र निर्माण एवं समाज की प्रगति का कार्य 
निरंतर जारी है। 

बहुत से वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता मानते हैं कि राष्ट्र 
निर्माण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या पूंजी निर्माण में विकास 
का सकारात्मक परिणाम है। इस दृष्टिकोण को दुनिया 
के लगभग सभी प्रमुख देशों में प्रमुखता मिली है जिसके 
कारण उस समाज के बड़े हिस्से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
के विकास की गति को समान करने में विफल रहे हैं। 
इसलिए, विकास अंतराल, असंतुलन, गरीबी, कुपोषण, 
विभिन्‍न प्रकार के शोषण, असमानता, तनाव, हिंसा, 
भेदभाव, सुरक्षा आदि से संबंधित बहुत से मुद्दे सामने आए 
हैं। इन मुद्दों के द्वारा सकारात्मक कार्य किया है तथा 
संभावित विकास एवं कल्याण की प्रक्रिया में बाधाओं 
के रूप में कार्य करना जारी रखा है। अतः प्रत्येक समाज 
को ऐसी समस्याओं, उनके कारण कारकों, अंतर-संबंधित 
मुद्दों, स्वीकार्य स्पष्टीकरण एवं मांग वाली स्थितियों में 
व्यावहारिक तरीके के गहन अध्ययन की आवश्यकता 
होती है। 


सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का परिदृश्य 
सरकार के बहुत से आयोगों एवं समितियों के 
साथ-साथ विचारकों ने भी महसूस किया है कि विज्ञान 


और प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक विकास पर जोर देने के 
बीच एक स्पष्ट असमानता है। बहुत सी समितियों ने 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान (एसएसआर) को प्रोत्साहित 
करने और बढ़ावा देने और सार्वजनिक नीति में इसकी 
अधिक भागीदारी की जोरदार सिफारिश की है। भारत 
का पहला उच्च शिक्षा आयोग, 4950 (राधाकृष्णन 
आयोग) ने प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के बीच 
असमानता को उजागर किया तथा सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान के लिए अतिमहत्व एवं अधिक आवंटन के पक्ष 
में तर्क दिया। भारतीय शिक्षा आयोग (964—66) अर्थात 
कोठारी आयोग ने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता पर बल 
दिया और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के 
माध्यम से इन क्षेत्रों में ज्ञान निर्माण के लिए भी आग्रह 
किया। आयोग ने एसएसआर के लिए संसाधनों के 
अधिक आवंटन की भी सिफारिश की। हालांकि, भारत 
की पहली शिक्षा नीति यानी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(एनपीई), 4968, ने सामाजिक विज्ञान को नीति विज्ञान 
के रूप में निहित किया, फिर भी इसने राष्ट्रीय विकास 
के लिए विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान पर जोर दिया | 
हालांकि नीति ने सिफारिश की कि सामाजिक वैज्ञानिक 
अनुसंधान के उत्थान के लिए, उन्नत अध्ययन केंद्र, 
स्थापित या मजबूत किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति, 4986 एवं गतिविधि कार्यक्रम, 4992, ने शोधकर्ताओं 
और नीति निर्माताओं के बीच अंतर को कम करने और 
नीति संचालित अनुसंधान, विशेष रूप से एसएसआर 
पर ध्यान बनाए रखने पर जोर दिया। नीति ने इस 
विचार का भी समर्थन किया कि अंतर- 
अनुशासनात्मक एवं परा-अनुशासनात्मक शोध विशुद्ध 
रूप से एकल-अनुशासनात्मक शोधों की तुलना में अधिक 
उपयोगी सिद्ध होते हैं। 'नई शिक्षा नीति-2020' में भी 
विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में बहुविषयक अनुसंधान और 
नवाचार पर जोर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है 
कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के साथ-साथ 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान दोनों में अनुसंधान के क्षेत्र 
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का विस्तार हुआ है। दोनों क्षेत्रों में शोध में पूरकता की 
बढ़ती डिग्री की सराहना बढ़ रही है क्योंकि इस तरह के 


245 प्रतिशत है जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रकाशनों 
में, भारत तीसरे स्थान पर है और इसकी हिस्सेदारी 


अन्वेषणों से लाभ को अधिकतम करने के लिए दोनों को 
गहराई से परस्पर जुड़ा होना चाहिए। 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा जीवन की 
गुणवत्ता में सुधार को प्रमाणित प्रदान होती है, अतः 
उसको समाज के साथ पूरी तरह से जोड़ने की 
आवश्यकता है क्योंकि समाज के साथ इसके जुड़ाव की 
अपेक्षित मात्रा में किसी भी कमी के परिणामस्वरूप बहुत 
कम लोगों के बीच लाभ की एकाग्रता होती है। इसके 
अलावा,इस बात का काफी हद तक एहसास है कि 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और सामाजिक वैज्ञानिकों 
को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित सभी स्तरों पर नीति 
निर्माण से निकटता से जुड़े रहने की आवश्यकता है 
क्योंकि इसका विचार शोधों को प्रभावशाली नीति 
दस्तावेजों में अनुवाद करना और अनुसंधान करना है। 
निष्कर्ष जीवन की गुणवत्ता में और भी अधिक सुधार लाते 
हैं। यह तभी हो सकता है जब शोध समस्याएँ समाज 
और उसकी समस्याओं से उत्पन्न होती हैं और शोधकर्ता 
उन समस्याओं का कुछ व्यावहारिक समाधान प्रदान करने 
का प्रयास करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के 
साथ सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को जोड़ने से 
वैज्ञानिकों को भी एक बहुत गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने 
और समाज द्वारा अपने शोध या नवाचारों को अधिक 
आसानी से स्वीकार्य बनाने में मदद मिलेगी। यह 
संभावित सामाजिक वैज्ञानिकों को नीति निर्माण में अधिक 
उत्साह और उत्साह से योगदान करने के लिए भी प्रेरित 
करेगा | इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीति अवधारणा, 
कार्यान्वयन एवं अंतिम वितरण के लिए सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रत्येक नीति को 
अंततः बेहतर सेवा देने के प्रयास के लिए समाज द्वारा 
सराहा एवं स्वीकार किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दों 
की पहचान से नीति निर्माताओं को बेहतर और अधिक 
स्वीकार्य नीतियां,योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने में 
मदद मिलती है। इस संबंध में सामाजिक विज्ञान 
पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण Š | इस 
तथ्य का कोई खंडन नहीं है कि कोई भी सार्वजनिक 
नीति समाज के साथ बातचीत किए बिना,उसे और 
उसकी आकांक्षाओं को जाने बिना और उसे महत्वपूर्ण एवं 
नए विकास से परिचित कराए बिना बहुत सफलतापूर्वक 
अपनाई नहीं जा सकती Š | स्कोपस डेटाबेस में, भारत 
अपने सामाजिक विज्ञान प्रकाशनों के लिए 44 वें स्थान 
पर है और वैश्विक प्रकाशनों में इसकी हिस्सेदारी लगभग 


लगभग 8: है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पर खर्च का 
हिस्सा केंद्र सरकार के कुल बजट का 0.025 प्रतिशत है 
जबकि विज्ञान में अनुसंधान के लिए यह 0.86 प्रतिशत है 
और एसएसआर पर होने वाला खर्च विज्ञान अनुसंधान 
पर होने वाले खर्च के 3 प्रतिशत से भी कम है। अपनी 
क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए, सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान को एक शक्तिशाली समर्थन की 
अतिआवश्यकता है तथा इसके लिए सामाजिक विज्ञान में 
प्रभावशाली नीति अनुसंधान सही दिशा में ईमानदारी से 
सकारात्मक रूप से प्रयासरत हे | 


इंपैक्टफुल पोलिसी रिसर्च इन सोशल 
साइंसेज (इम्प्रेस) 

इंपैक्टफुल पोलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज 
(इम्प्रेस) अपनी तरह का एक विचार है जिसका उद्देश्य 
समाज से संबंधित नीतिगत चुनौतियों का समाधान करने 
के लिए एक शोध-आधारित दिशानिर्देश प्रदान करना है 
और इसलिए, सामाजिक विज्ञान का विस्तार होता है। 
नीति निर्माण की प्रक्रिया में अनुसंधान-आधारित इनपुट 
महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं क्योंकि नीति समाज और 
उसकी चिंताओं से विकसित होनी चाहिए और नीति से 
अंततः सामाजिक आकांक्षाओं का जवाब देने की उम्मीद 
की जाती है। यह बताया गया है कि नीति निर्माताओं 
और समाज के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। 
सामाजिक विज्ञान शोधकर्ता समाज और नीति निर्माताओं 
के बीच अंतराल की पहचान करने में बहुत मददगार हो 
सकते हैं और वे लोगों के बीच नीतियों की धारणा, 
प्रशंसा और पहुंच के बारे में महत्वपूर्ण इनपुट या सबूत 
प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं इसके अलावा, ऐसे 
महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं जहां नीति निर्माता नीति को 
काफी प्रभावी बनाने के लिए समय पर इनपुट, साक्ष्य, 
प्रतिक्रिया और भागीदारी की आवश्यकता होती है। 
इसलिए, इंपैक्टफुल पोलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज 
महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान डोमेन में अनुसंधानों से 
महत्वपूर्ण इनपुट उत्पन्न या प्रोत्साहित करके नीति 
निर्माण और कार्यान्वयन और समाज के बीच की खाई 
को पाटने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए समर्पित है 
ताकि शासन और समाज पर अधिकतम प्रभाव डालने में 
सहायता मिल सके। डोमेन और उप-डोमेन क्षेत्रों को 
इस तरह से पहचानने की आवश्यकता है कि नए 


विकास, गंभीर चिंताओं, उभरते मुद्दों और महत्वपूर्ण 
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सुरक्षा, राज्य स्तर के विकास, पर्यावरणीय समस्याएं तथा 


कमियों के कारण सार्वजनिक नीति बहस में शामिल 
विषयों को शामिल किया गया है। इन पहलुओं के आधार 


जलवायु परिवर्तन, जल समस्या, स्वच्छ भारत पहल, 
सार्वभौमिक स्वास्थ्य, आपदा तथा उसका प्रबंधन ईएनटी, 


पर, निम्नलिखित ग्यारह (44) महत्वपूर्ण व्यापक डोमेन 
क्षेत्रों की पहचान काफी हद तक परामर्श के बाद की गई 
थीः 

¶) राज्य एवं लोकतंत्र 

2) नगरीय परिवर्तन 

3) मीडिया संस्कृति एवं समाज 

4) रोजगार कौशल एवं ग्रामीण परिवर्तन 

5) शासन, नवाचार तथा सार्वजनिक नीति 

6) विकास, मैक्रो-व्यापार एवं आर्थिक नीति 

7) कृषि तथा ग्रामीण विकास 

8) स्वास्थ्य एवं पर्यावरण 

9) विज्ञान तथा शिक्षा 

१0) सोशल मीडिया एवं प्रौद्योगिकी 

44) राजनीति, कानून तथा अर्थशास्त्र 


विज्ञान और समाज, उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता और 
गुणवत्ता, डिजिटल लर्निंग, प्रौद्योगिकी और सोशल 
मीडिया, सोशल मीडिया-नेटवर्क, नैतिकता, जवाबदेही 
तथा बड़े डेटा के मुद्दे, नौकरशाही और प्रशासनिक सुधार, 
न्यायिक सक्रियता, बलात्कार पीड़ित एवं न्याय प्रणाली 
आदि शामिल हैं | 


इंप्रेस नामक सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति 
अनुसंधान के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 
2048 से शुरू होने वाले इसके कार्यान्वयन के लिए तीन 
वित्तीय वर्षों में अगस्त 2048 में कुल ₹ 44 करोड़ के 
बजट के साथ अनुमोदित किया गया था। भा.सा.वि.अ.प. 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय), 
उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के 
तहत एक अत्यधिक प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद्‌ है। योजना को लागू करने की 
जिम्मेदारी सौंपी गई है। भा.सा.वि.अ.प को परियोजनाओं 
के लिए अपने स्वयं के आवंटन से परियोजना के 
वित्तपोषण की दिशा में एक छोटे से हिस्से का योगदान 


चूंकि इम्प्रेस सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति 
अनुसंधान का उद्देश्य अनुसंधान तथा नीति के अधिक 
प्रभाव के लिए सामाजिक विज्ञान के विद्वानों, शिक्षाविदों 
एवं नीति निर्माताओं का समर्थन करना है, तथा इस हेतु 
इसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान अनुसंधानों, चल रही 
नीतियों तथा सुझावों को उनके मूल्यांकन को नीति 
निर्माताओं के साथ जोड़ना है। इस योजना में उपर्युक्त के 
भीतर 400 से अधिक उप-डोमेन क्षेत्र हैं। विस्तृत ॥॥ 
डोमेन इनमें से कुछ उप-डोमेन में कल्याणकारी राज्य 
के रूप में भारत, भारत में संघवाद की प्रकृति, सुरक्षा 
और रक्षा नीति, भारत की सॉफ्ट पावर नीति, प्रवासी, 
भारतीय चित्रण, क्षेत्रीय सहयोग, शहरीकरण, शहर और 
स्थिरता, नगरीय/ शहर शासन, शहरी परिवहन, महिला 
अधिकारिता तथा इसकी स्थिति अनुसूचित जातियों एवं 
जनजातियों का समावेश तथा विकास, कौशल और 
रोजगार, ग्रामीण परिवर्तन, बुनियादी ढांचा व परिवहन, 
ग्रामीण परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी, ई-गवर्नस एवं 
स्मार्ट गवर्नेस, नवाचार, ज्ञान तथा शासन, प्रौद्योगिकी एवं 
शासन, विकास, समावेशिता, गरीबी तथा असमानता, 
व्यापार करने में आसानी, मेक इन इंडिया पहल, वित्तीय 
समावेशन, विनिर्माण का पुनरोद्धार, अनौपचारिक क्षेत्र के 
मुद्दे कृषि संकट तथा संबंधित मुद्दे, खाद्य एवं पोषण 


करने के लिए भी समर्थन किया गया ST | 

इस योजना का लक्ष्य कम से कम 4500 अनुसंधान 
परियोजनाओं और 200 संगोष्ठियों / सम्मेलनों / 
कार्यशालाओं को पुरस्कृत करने का था। राष्ट्रीय महत्व 
के संस्थानों, कंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, निजी 
विश्वविद्यालयों / यूजीसी 42 (बी) की स्थिति वाले 
संस्थानों और भा.सा.वि.अ.प अनुसंधान संस्थानों के 
नियमित संकाय, इम्प्रेस के तहत अनुसंधान कार्यक्रम या 
परियोजनाओं और सेमिनारों के लिए आवेदन करने के 
लिए पात्र थे। प्रस्तावों को पांच से छह महीने के अंतराल 
पर चार खुली कॉलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मोड में 
आमंत्रित किया जाना था और पहली बैठक अक्टूबर 
2048 Š शुरू की गई थी। मूल्यांकन प्रक्रिया काफी 
पारदर्शी थी क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव की तीन विशेषज्ञों 
द्वारा समीक्षा की जानी थी। जिन्हें कंप्यूटर संचालित 
प्रणाली के माध्यम से प्रस्ताव सौंपे गए थे | विशेषज्ञों की 
सिफारिशों और योग्यता के आधार पर, प्रस्तावों को एक 
अन्य विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण और बातचीत 
के लिए चुना गया था जो संचालन समिति के विचार के 
लिए अपनी टिप्पणियों/ सिफारिशों को प्रस्तुत करती ë | 
संचालन समिति विशेषज्ञ समिति/ समितियों की योग्यता, 
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टिप्पणियों और सिफारिशों के आलोक में अंतिम निर्णय 
लेती है। 


सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति 
अनुसंधान (इम्प्रेस) की पहली कॉल 


इस वित्तीय वर्ष (2024-22) में इम्प्रेस की पहली 
कॉल के तहत स्वीकृत 685 परियोजनाओं को पूरा किया 
गया, जिनमें से 544 अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। वित्तीय 
वर्ष 2024—22 में 429 परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट 
प्राप्त हुई थी। प्राप्त अंतिम रिपोर्ट का विवरण 
परिशिष्ट-42 में देखा जा सकता है | प्राप्त अंतिम रिपोर्टो 
की प्लेगरिज्म जाँच की जाती है तथा उचित संशोधन के 
उपरांत संबंधित डोमेन विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट की समी 
क्षात्मक व्याख्या की जाती है। इनमें से 54 रिपोर्टो को 
श्रेष्ठ / उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया था जबकि 96 रिपोर्टों 
को उसी के तहत अच्छा श्रेणीबद्ध किया गया था। 
परियोजना निदेशकों ने शिक्षा मंत्रालय और भा.सा. 
वि.अ.प को उनके शोध के लिए विधिवत रूप से स्वीकार 


करते हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पीयर-समीक्षा 
पत्रिकाओं में अपने शोध परिणामों को प्रकाशित किया है। 
अब तक 509 ऐसे पेपर प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें 42 
अंतर्राष्ट्रीय और 388 राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जर्नल शामिल हैं। 
प्रकाशनों का विवरण परिशिष्ट-42 में देखा जा सकता 
है| 


सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति 
अनुसंधान (इम्प्रेस) की दूसरी कॉल 

सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति अनुसंधान की 
दूसरी कॉल की घोषणा 28 सितंबर, 2049 को की गई 
थी, जिसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और देशभर में 
3565 आवेदनों को बड़े पैमाने पर जमा किया गया। सभी 
चयनित अनुशंसित प्रस्तावों के परियोजना निदेशकों की 
विशेषज्ञ पैनल के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है और 
सूची भी, संचालन समिति,के विचारार्थ प्रस्तुत की गई हे | 
हालाँकि, कोविड-49 महामारी के प्रकोप के बाद से आगे 
की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। 
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भा.सा.वि.अ.प. क्षेत्रीय केंद्र 


भा सा.वि.अ.प के क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना परिषद्‌ 
" के कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, 

सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक 
आधार और क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान संस्थानों 
की सहभागिता के साथ सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को 
प्रोत्साहित करने के लिए की गयी थी। इनकी मुख्य 
भूमिका इस प्रकार हैं- 


क्षेत्रीय स्तर पर भासा.वि.अ.प का प्रतिनिधित्व करना 
और इसकी सूचनाओं और योजनाओं से क्षेत्र के 
समाज-वैज्ञानिकों को अवगत कराना | 

क्षेत्रीय स्तर पर समाज-वैज्ञानिकों के विचारों और 
समस्याओं को संभावित समाधान हेतु भा.सा.वि.अ.प. 
के ध्यान में लाना। 

क्षेत्र के समाज-वैज्ञानिकों को क्षेत्र में सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान प्रोत्साहन के लिए परस्पर नजदीक 
लाना | 

क्षेत्र के समाज-वैज्ञानिको को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 
स्तर के सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ जोड़ने में एक 
कड़ी के रूप में कार्य करना | 

गतिविधियां 

क्षेत्रीय भाषाओं में प्रलेखन और ग्रंथ सूची संबंधी 
कार्या को प्रोत्साहन देना; 


क्षेत्र में संगोष्ठियों / कार्यशालाओं/सम्मेलनों का 
आयोजन करना; 


प्रतिष्ठित अध्येताओं द्वारा व्याख्यन आयोजित करना; 
क्षेत्रीय भाषाओं में सामाजिक वैज्ञानिकों और 
सामाजिक विज्ञान पत्रिकाओं से जुड़े प्रांतीय 
व्यावसायिक संगठनों को सहयोग देना; 


शोधार्थियों / छात्रों को पुस्तकालय या शोध सम्बंधी 
क्षेत्र के काम के लिए कम लागत वाले आवास (जहां 
संभव हो) प्रदान करना; 

अकादमिक कार्यों के लिए पुस्तकालयों और संस्थानों 


में अध्ययन हेतु अध्येताओं को अनुदान प्रदान करना; 
शोधार्थियों को विशेष रूप से पत्रिकाओं आदि से 
चयनित लेखों की फोटोकॉपी की सुविधा प्रदान 
करना; तथा 


भा.सा.वि.अ.प. द्वारा कोई अन्य गतिविधि जो 
सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दे 
सकती है और/या ऐसी कोई गतिविधि जो सौंपी 
जा सकती है। 

क्षेत्रीय केंद्रों ने भा.सा.वि.अ.प और मेजबान संस्थान के 
तत्वाधान में सहायता पाकर वर्षों से आधारभूत संरचना 
और अनुसंधान के लिए सुविधाओं का विकास किया है। 
इनमें छात्रावास / अतिथि गृह सुविधाएं, पुस्तकालय स्थान, 
सम्मेलन कक्ष, संगोष्ठी कक्ष, रिप्रोग्राफिक सुविधाएं आदि 
शामिल हें | 


भा.सा.वि.अ.प. क्षेत्रीय केंद्र 

भा.सा.वि.अ.प के छह क्षेत्रीय केंद्र हैं। उनका स्थान एवं 
आवृत्त क्षेत्र इस प्रकार Š— 

पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (ई.आर.सी), कोलकाता, 
कोलकाता-बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड 
और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह तक व्याप्त हैं। पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना 
4972 में हुई थी | 


ईआरसी, कोलकाता 4 ⁄/3—4, वैष्णबघट्टा पटुली 
टाउनशिप, पटुली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 
स्थित राष्ट्रीय केंद्र है, जो बंगाली और उडिया भाषा 
में शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञान से सम्बंधित 
सामग्री प्रदान करती है। इस केंद्र द्वारा 44 
संगोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओऑं को वित्तीय 
सहायता प्रदान की गयी है। इसके द्वारा तीन 
अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चार 
अनुसंधान परियोजनाएं अभी जारी हैं। जारी वर्ष के 
दौरान, केंद्र ने दो प्रकाशन अनुदान के लिए वित्तीय 
सहायता प्रदान की है। केंद्र की वेबसाइट http:// 
www.ercicssr.org Š | 
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उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र (एन.आर.सी), नई दिल्ली के 
अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरा 
खंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के क्षेत्र शामिल हैं। 
उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना 975 में हुई थी | 


एनआरसी, नई दिल्‍ली, जवाहरलाल नेहरू 
विश्वविद्यालय, सीआरएस बिल्डिंग, अरुणा आसफ 
अली मार्ग, नई feçeeñ—440067, में स्थित है, जो 
हिंदी और अंग्रेजी में शोधाथियों को सामाजिक 
विज्ञान से सम्बंधित सामग्री प्रदान करने के लिए एक 
राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। केंद्र ने छह 
सेमिनारों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं को वित्तीय 
सहायता प्रदान की है। केंद्र ने इस वर्ष के दौरान दो 
अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की जबकि 42 अनुसंधान 
परियोजनाएं अभी जारी हैं। केंद्र की वेबसाइट 
http://www.nrc-icssr.org है | 

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एन.ई.आर.सी), शिलॉगं के 
अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, 
मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के क्षेत्र 
शामिल हैं। उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना 
497 में हुई थी | 

एनईआरसी, शिलांग नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 
(एन.ई.एच.यू) कैंपस, उमशिंग, शिलांग, मेघालय में 
स्थित है | केंद्र द्वारा 40 संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं / 
सम्मेलनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। पांच 
अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया जबकि केंद्र 
में 24 शोध परियोजनाएं चल रही थीं। वर्ष के 
दौरान, केंद्र ने दो प्रकाशन अनुदानों को वित्तीय 
सहायता प्रदान की। केंद्र की वेबसाइट http:// 
www.icssrnerc.org है |? 


उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र (एन.डब्ल्यू.आर.सी.), 
चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
जम्मू और कश्मीर, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश 
चंडीगढ़ शामिल हैं। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र की 
स्थापना 4977 में हुई थी | 


यह केंद्र पंजाब विश्वविद्यालय लाइब्रेरी बिल्डिंग, 
चंडीगढ़-460044 में स्थित है | केंद्र द्वारा वित्त पोषित 


25 सेमिनार / कार्यशालाएं / सम्मेलन तथा केंद्र में 
एक शोध परियोजना चल रही थी। चालू वर्ष के 
दौरान, केंद्र ने दो प्रकाशन अनुदान को वित्तीय 
सहायता प्रदान किया है। केंद्र की वेबसाइट http:// 
www.icssr.nwrc. org.in/ Š | 


दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र (एस.आर.सी), हैदराबाद में आंध्र 
प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं केंद्र 
शासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा पुंडूचेरी शामिल हैं। 
दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना 4972 में हुई थी | 


उस्मानिया विश्वविद्यालय पुस्तकालय, हैदराबाद- 
500007 में स्थित एसआरसी, हैदराबाद द्वारा 24 
संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / सम्मेलनों एवं 43 शोध 
पद्धति कार्यशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की 
गयी है। इसने चालू वर्ष के दौरान एक कार्यशाला / 
प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी। केंद्र द्वारा अंग्रेजी 
से तमिल भाषा में संपादित पुस्तक के अनुवाद कार्य 
हेतु अनुदान स्वीकृत किया है। केंद्र ने वर्तमान वर्ष 
के दौरान चार शोध परियोजनाएं पूरी की जबकि 
केंद्र में तीन शोध परियोजनाएं चल रही हैं। केंद्र की 
वेबसाइट http://icssr-src.org/ है | 


पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र (डब्लू आर.सी), मुंबई में गुजरात, 
महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा 
दीव, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। पश्चिमी 
क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना 972 Š हुई थी | 

डब्ल्यूआरसी, मुंबई केंद्र जे.पी. नाइक भवन, मुंबई 
विश्‍वविद्यालय परिसर, विद्यानगरी, विद्यानगरी मार्ग, 
मुंबई-400098 में स्थित हे | केंद्र ने 30 सेमिनारों / 
कार्यशालाओं /सम्मेलनों को वित्तीय सहायता प्रदान 
की है। केंद्र ने वर्तमान वर्ष के दौरान दो शोध 
परियोजनाओं को पूरा किया और सात प्रकाशन 
अनुदानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्र की 
वेबसाइट http://www.wrc.icssr.ore/ Š | 


वर्ष 2024—22 के दौरान उपर्युक्त छह क्षेत्रीय केंद्रों 


की प्रमुख गतिविधियां परिशिष्ट 46 में दी गई हैं। 
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तालिका 5.4 
वर्ष 2024-22 के दौरान क्षेत्रीय केंद्रों की प्रमुख गतिविधियां 


क्र.स. क्षेत्रीय केंद्र का नाम कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं / | विद्वानों शोधकर्ताओं कर्मचारियों 
सम्मेलनों / व्याख्यानो / को प्राप्त छात्रावास की संख्या 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों / प्रकाशनों / और अतिथि गृह सुविधा 
अनुसंधान परियोजनाओं / 
अध्ययन हेतु अनुदान 
l. ई.आर.सी,, कोलकाता 2] अतिथिगृह निर्माणाधीन है [#+7 
2. एन.आर.सी,, नई दिल्ली 20 |... | ]*-2 
3. एन.ई.आर.सी., शिलाँग 7] 688 ]*--]] 
4. एन.डब्ल्यूआर.सी,, चंडीगढ़ 28 | 6 | ]*+9 
5. एस.आर.सी., हैदराबाद 42 38 ]*+]9 
6. डब्ल्यू आर.सी., मुंबई 40 775 I*+6 
कूल 222 ]06 6*+54 
*एक मानद निदेशक को इंगित करता है 
तालिका 5.2 
निधि विवरण (अपरीक्षित) 2024—22 
4. पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (ई.आर.सी), कोलकाता 
राशि राशि 
(₹ लाख में) (₹ लाख में) 
अथ शेष ]9.24 वेतन 26.28 
ओ.एच-34 . के तहत अनुदान 32.77 प्रशासनिक व्यय ]4.68 
ओ.एच-36 . के तहत अनुदान 24.89 योजना व्यय I8.]5 
प्राप्त ब्याज Wu अन्य स्थापना व्यय 0.63 
विविध आय 0.0058 व्यय से अधिक आय ॥7.76 


कुल 76.90 | कुल 
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तालिका 5.3 
2. उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र (एन.आर.सी), नई दिल्ली 
राशि राशि 
(र्‌ लाख में) (₹ लाख में) 
प्रारंभिक नकद | _- | स्थापना व्यय ll.70 
केनरा बैंक में प्रारंभिक जमा 8.0 अन्य प्रशासनिक व्यय ].43 


एफ.डी.आर इन बैंक | - | मरम्मत एवं अनुरक्षण 


भा.सा.वि.अ.प. योजना से प्राप्त अनुदान (ओ.एच-34) कार्यक्रम व्यय 2.82 
भा.सा.वि.अ.प. योजना से प्राप्त अनुदान (ओ.एच-35) निर्धारित व्यय / अक्षय निधि 9.37 
अ SÑƏTsr गया 

भा.सा.वि.अ.प. योजना से प्राप्त अनुदान (ओ.एच-36) 0 अ. को लीटाया गया 0.87 
अन्य योजना 

क) प्रारंभिक शेष अंत शेष नगद š 

ख) प्राप्त अनुदान 
प्राप्त ब्याज कनरा बैंक में अंत शेष 

सरकारी अनु 36.02 

या हक sn सरका दान 
न्य स्त्रात निर्धारित / अक्षय निधि 


तालिका 5.4 
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एन.ई.आर.सी), शिलांग 
आंब राशि s |. दा | राशि 
(र्‌ं लाख में) (र लाख में) 
अथ शेष 3.35 
भा.सा.वि.अ.प. से प्राप्त अनुदान वेतन 44.73 
क) योजना (ओ.एच-34) 64.4] प्रशासनिक व्यय 30.35 
ख) गैर-योजना (ओ.एच -36) 46.27 योजना व्यय 30.93 
ग) पूंजीगत संपत्तियां (ओ.एच -35) ll.98 अन्य स्थापना व्यय ll.99 
प्राप्त ब्याज 0.86 
अतिथि गृह आय | 0.00 | अंत शेष 38.24 
अन्य आय के स्त्रोत ॥.37 
कुल ॥56.24 कुल ॥56.24 
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तालिका 5.5 
4. उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र (एन.डब्लू आर.सी), चंडीगढ़ 
आय राशि W sss राशि 
(र्‌ं लाख में) (र्‌ं लाख में) 
भा.सा.वि.अ.प. द्वारा अनुदान बी /एफ 25.56 वेतन 
गेर-योजना (ओ.एच-36) l2.86 गेर-योजना (ओ.एच-36) lll.77 
योजना (ओ.एच-34) 45.79 योजना (ओ.एच-34) F 
राज्य सरकार द्वारा अनुदान | - | स्थापना/ प्रशासनिक व्यय - 
गैर योजना | = | गैर योजना - 
योजना | - | योजना - 
स्वयं क स्रोतों से आय (परियोजनाएं, फेलोशिप, 2.08 प्रोजेक्ट 42.72 
परामर्श आदि) फेलोशिप 
कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम 
अन्य विविध खर्च 
अन्य आय क स्रोत (रिजर्व प्रोजेक्ट्स बैलेंस) 4.09 बैंक में अंत शेष 35.89 
कुल 90.38 कुल 90.38 
तालिका 5.6 
5. दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र (एस.आर.सी), हैदराबाद 
आय राशि शिका राशि 
(रं लाख में) (₹ लाख में) 
भा.सा.वि.अ.प. से प्राप्त अनुदान (ओ. 74.48 | योजना व्यय (ओ.एच -34) 22.7 
एच-34) योजना 
क) प्राप्त ब्याज (आर.आई.सी अनुदान) 0.64 | प्रशासनिक व्यय (ओ.एच -3॥) 25.69 
ख) अन्य विविध आय 0.32 । वेतन (ओएच-36) 42.29 
भा.सा.वि.अ.प. से प्राप्त अनुदान (ओ. 46.40 । अन्य स्थापना व्यय (ओ.एच -36) ॥.57 
एच-36) गैर-योजना 
क) एचबीएल ब्याज की वसूली 0ll | अन्य (निर्धारित) 5.8 
ख) एच.बी.एल प्रिंसिपल की वसूली 0.30 | व्यय से अधिक आय 3].68 
निर्धारित निधि 
क) अतिथि गृह आय .22 
ख) सामाजिक विज्ञान कांग्रेस | 060 | 
ग) प्राप्त ब्याज ].4 
घो एन.ई.पी संगोष्ठी 3.37 
कुल 2858 | कुल 28.58 
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तालिका 5.7 


6. पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र (डब्लू आर.सी), मुंबई 


आय राशि किम 
(₹ लाख में) 
भा.सा.वि.अ.प. से प्राप्त अनुदान 30.60 वेतन 
(ओ एच-34) योजना 
भा.सा.वि.अ.प. से प्राप्त अनुदान (ओ.एच-36) 63.97 प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना 
प्राप्त ब्याज ].0] योजना व्यय 
अतिथिगृह आय 4.66 अन्य स्थापना व्यय 
अन्य विविध आय ]0.70 अतिथिगृह व्यय 
अनुदान शेष 
कुल ॥70.34 कुल 
तालिका 5.8 


वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए क्षेत्रीय केंद्रों को अनुदान का आवंटन एवं अंतिम भुगतान रिलीज (3.03.2022 तक) 


क्षेत्रीय केंद्रों जारी 
का नाम अनुदान 
(कुल) 
(2) (9) 
डब्ल्यूआर.सी., ॥00.42 
मुंबई 
ई.आर.सी., 57.66 
कोलकाता 
एस.आर.सी., 20.88 
हैदराबाद 
एन.डब्ल्यू. 58.65 
आर.सी., 
चंडीगढ़ 
एन.आर.सी., 43.77 
नई दिल्‍ली 
एन.इ.आर.सी., 22.66 
शिलांग 
355.9 302.57 604.04* 


32.85 283.64 


*वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए 723.04 लाख रूपए आवंटन के आलोक में 604.04 लाख का अनुदान जारी किया गया | क्षेत्रीय केंद्रों के द्वारा 2024-22 
की अव्ययित निधि को शेष राशि के रूप में उपयोग किया गया। 


6 


भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान संस्थान 


भा रतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ (भा.सा 
वि.अ.प.), चौबीस (24) अनुसंधान संस्थानों को 

रखरखाव और विकास हेतु अनुदान प्रदान करता 
है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दायरे से 
बाहर परिषद्‌ के प्रमुख कार्यक्रमों में शोध-संस्थानों में 
सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के आधार को बढ़ाने, 
अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने और एक अंतर- 
विषयक दृष्टि को बढ़ावा देना है। ये संस्थान देश के 
विभिन्‍न क्षेत्रों में, विशेष रूप से, उन क्षेत्रों में जहाँ 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अभी तक अच्छी तरह से 
विकसित नहीं हुआ है, वहाँ अनुसंधान प्रतिभाओं के 
विस्तार और अनुसंधान क्षमताओं के निर्माण के लिए 


पिछले पांच वर्षों के दौरान, सम्बंधित संस्थानों ने 
4293 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण की हैं, जबकि वर्तमान 
में 4588 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें उन क्षेत्रों से 
संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है 
जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका Š | इन प्रयासों में 
जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि वे न केवल 
कार्य-चरित्र में अंतःविषय हैं, बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय 
समस्याओं पर भी केंद्रित हैं। इस प्रक्रिया में, वे क्षेत्र के 
विशिष्ट मुद्दों के लिए अनुसंधान के केंद्र बन गए हैं और 
विकास की समस्याओं की प्रकृति और समग्र रूप से देश 
की क्षमता के बारे में जन-जागरूकता फैलाने में उत्कृ 
ष्ट योगदान कर रहे हैं। प्रकाशनों के संदर्भ में संस्थानों 


परिषद्‌ की नीति को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण 
तंत्र का गठन करते हैं। 


अनुसंधान संस्थानों ने संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, 
प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रमों जैसी विभिन्‍न गतिविधियों 


ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 745 किताबें और प्रतिवेदन 
तथा 936 वर्किंग-पेपर प्रकाशित किये हें । 


एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि, जिसके तहत परिषद्‌ 
के अनुसंधान संस्थानों के द्वारा युवा सामाजिक वैज्ञानिकां 


के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्र के साथ-साथ अन्य जगहों 
के शोधार्थियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं। 
कुछ संस्थान राष्ट्रीय और राज्य स्तर की योजना और 
विकास एजेंसियों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं 


को एमफिल और पीएच.डी. कार्यक्रम, कार्यशालाओं और 
सेमिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले 
पांच वर्षो के दौरान, 234 पीएच.डी. शोध-छात्रों को 
सम्मानित किया गया है और वर्तमान में 2343 शोध-छात्र 


और इस तरह अनुसंधान और नीति निर्माण के बीच 
संबंधों को मजबूत किया है | 


प्रत्येक संस्थान अनुसंधान हेतु अपनी दिशा स्वयं 
निर्धारित करता है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास, 
औद्योगिक संरचना और विकास, आय वितरण और 
गरीबी, रोजगार और मजदूरी, अंतर-क्षेत्रीय विकास के 
विभिन्न स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिलाओं सहित 
समाज के कमजोर वर्गो की समस्याएं, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, 
पारिस्थितिकी और पर्यावरण, और विकास के सामाजिक, 
सांस्कृतिक और संस्थागत पहलू अन्तर्निहित हैं। इस 
प्रकार, अनुसंधान से सम्बंधित अध्ययनों ने राष्ट्रीय और 
क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति 
और समाज की संरचना और उनकी गतिशीलता का 
पर्याप्त अनुभवजन्य ज्ञान उत्पन्न किया है। 


अपने पीएच.डी. पर काम कर रहे हैं। अनुसंधान परिषद्‌ 
वैध रूप से अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान 
और प्रशिक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका का 
सर्वांग निर्वहन कर रहा है। इन संस्थानों में 2024-22 
(रिपोर्ट के तहत वर्ष) के दौरान कुल 228 परियोजनाएं 
पूर्ण की गई। वर्ष के अंत में चल रहे शोध अध्ययनों की 
कुल संख्या 270 थी। 


शोध संस्थान अपने शोध अध्ययनों के परिणामों को 
प्रकाशित पुस्तकों, मिमियोग्राफ, कार्य /सामयिक पत्रों 
आदि के रूप में प्रसारित करते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के 
दौरान, प्रकाशित पुस्तकों /रिपोर्टा की संख्या 456 थी, 
मोनोग्राफ / माइमोग्राफ 25 थे और वर्किंग/ओकेजनल 
पेपर 499 थे। प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या 500 थी | 
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संस्थान युवा सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण भी 
देते हैं और नए शोधकर्ताओं को उनके शोध के प्रारूप 


तीन प्रगति पर हैं। 4 छात्रों को पीएच.डी. उपाधि से 
सम्मानित किया गया, 6 छात्र अपना शोध प्रबंध जमा कर 


को तैयार करने और संचालित करने में सहायता प्रदान 


चुके हैं तथा 48 छात्र अपनी पीएच.डी. पर काम कर रहे 


करते S| इसके लिए इन संस्थानों को डॉक्टरेट 


हैं। 6 पुस्तकें / रिपोर्ट तथा 75 शोध लेख प्रकाशित किए 


अध्येतावृति प्रदान की गई है। कुछ संस्थान एम.फिल 
और पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों में सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 
अनुसंधान परिषद्‌ की नीति के अनुसार, वे विश्वविद्यालयों 
में स्नातकोत्तर शिक्षण, अनुसंधान मार्गदर्शन में भाग लेते 
हैं और अपने शोध कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के शिक्षकों 
को भी शामिल करते हैं। वर्ष के दौरान शोध संस्थानों के 
संकायों के मार्गदर्शन में 454 शोधार्थी कार्य कर रहे थे, 
45 शोध-अध्येताओं ने पीएच.डी. डिग्री और 54 
शोधार्थियों ने अपने डॉक्टरेट से सम्बंधित शोध प्रबंध 
प्रस्तुत किए। 2024—22 के दौरान कुल 359 सेमिनार 
और कार्यशालाएं आयोजित की गई | 


शोध संस्थानों का कार्य-विवरणः 

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अनुसंधान संस्थानों के 
उद्देश्य, ध्येय और गतिविधियों को नीचे प्रस्तुत किया गया 
हिः 


ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज 
(एएनएसआईएसएस), पटना, का मुख्य कार्य बिहार में 
टिकाऊ कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य 


जा चुके हैं, जबकि संकाय द्वारा एक मोनोग्राफ तथा पांच 
कार्य पत्र निकाले गए हैं। साथ ही, केंद्र द्वारा 47 
सेमिनार / सम्मेलन / व्याख्यान / कार्यशालाएं आयोजित की 
गई | 

सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, 
हैदराबाद की अनुसंधान गतिविधियाँ भूजल विकास, 
क्षरण एवं प्रबंधन के मुद्दों पर अध्ययन, एस.डी.जी. में 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप का मानचित्रण, काम 
पर युवा जीवनः कोविड-49, भारत में कौशल विकास 
पहल, शिक्षा, कौशल तथा रोजगार, अनुसूचित जाति 
विशेष विकास कोष (एस.सी.एस.डी.एफ.) का विश्लेषण, 
खाड़ी प्रवास के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, तेलंगाना 
में बीज उद्योग, पॉलीहाउस फार्मिंग आदि के इर्द-गिर्द 
केंद्रित रहीं। केंद्र ने 48 परियोजनाएं पूर्ण कीं तथा 44 
परियोजनाएं प्रगति पर हैं। 3 शोधार्थी को पीएच.डी. 
उपाधि से सम्मानित किया गया, 4 छात्र अपना शोध 
प्रबंध जमा कर चुके हैं तथा 25 शोधार्थी अपनी पीएचडी 
पर काम कर रहे Š | 


पांच पुस्तकें / रिपोर्ट तथा 20 शोध लेख प्रकाशित 
किए गए, जबकि संकाय द्वारा 2 मोनोग्राफ एवं एक 


सुरक्षा अधिनियम 2043 आदि की समवर्ती निगरानी के 
अंतर्गत सड़कों, पुलों तथा अन्य बुनियादी ढांचागत 
परियोजनाओं का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव सम्बद्ध 
अध्ययन, कम आय वाले प्रवासी श्रमिकों के बीच खाद्य 
असुरक्षा एवं आहार विविधता, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास 
(आर.ए.डी.) कार्यक्रम किए गए। इस अवधि के दौरान, 48 
परियोजनाएं / अध्ययन पूरे किए गए तथा 20 प्रगति पर 
हैं। संकाय द्वारा 45 शोध आलेख तथा एक मोनोग्राफ 
प्रकाशित करने के अलावा संस्थान ने 9 
संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / सम्मेलनों का भी आयोजन 
किया। एक छात्र को पीएच.डी. उपाधि तथा छह 
शोधार्थियों का पीएच.डी. कार्य जारी है। 

सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम की 
अनुसंधान गतिविधियां, वर्ष के दौरान मातृ एवं शिशु 


वर्किंग पेपर प्रकाशित किया गया। साथ ही, केंद्र द्वारा 
48 सेमिनार / सम्मेलन / व्याख्यान / कार्यशालाएं आयोजित 
की गईं | 

सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च 
(सीएमडीआर), धारवाड़ की मुख्य गतिविधियां, तंबाकू के 
स्थान पर वैकल्पिक फसलों में सर्वोत्तम उद्यमों के 
अध्ययन, कोविड-49 महामारी तथा जल पहुंच के मध्य 
संबंध, जनजातीय विकास की स्थिति, निरंतर जल आपूर्ति 
को सुनिश्चित करना, बाल कल्याण हेतु संसाधन ट्रैकिंग, 
चराई भूमि प्रबंधन, मानव विकास सूचकांक में परिवर्तन 
आदि पर केंद्रित थीं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 
संस्थान ने 2 शोध परियोजनाएं पूर्ण कीं एवं 9 
परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। 35 
शोधार्थी पी.एच.डी. कर रहे हैं। केंद्र ने 44 सेमिनार 


स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता, वैश्विक वैल्यू चेन, बाल 
प्रवासन, पारिस्थितिकी तंत्र आदि के लिए भुगतान के 
आकलन आदि पर मांग पक्ष वित्तीय साधनों के प्रभाव पर 
केंद्रित थीं। केंद्र ने दो शोध परियोजनाएं पूर्ण कीं जबकि 


सम्मेलन / व्याख्यान आयोजित किए। संकाय ने तीन 
पुस्तके / रिपोर्ट, और 24 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए | 


सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के अध्ययन 
का प्रमुख लक्ष्य, शासन प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी 


को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी का अध्ययन, कम आय वाले 
परिवारों पर कोविड-49 के प्रभाव, सतत शहरी विकास, 
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में महिलाएं, उपनिवेशवाद, अनुशासन एवं विश्वविद्यालय 
आदि पर केंद्रित थीं। वर्ष के दौरान, एक परियोजना पूरी 


फ्रेश वाटर इको सिस्टम हेतु नीति विश्लेषण, रांची में 
रोड ब्लॉक लैंड टाइटलिंग, सामाजिक सुरक्षा कवरेज 
आदि था। वर्ष के दौरान, केंद्र ने 42 परियोजनाओं को 
पूरा किया और 25 पूर्ण होने के विभिन्‍न चरणों में हैं। 
संकाय ने पांच पुस्तकें और 30 रिपोर्ट प्रकाशित कीं हैं। 
इसके अलावा 44 वर्किंग पेपर भी निकाले गए। केंद्र ने 
वर्ष के दौरान 56 संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं / सम्मेलनों 
का आयोजन किया। 


सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल 
डेवलपमेंट, चंडीगढ़ ने बाल टीकाकरण की सामाजिक- 
सांस्कृतिक गतिशीलता, पंजाब में मातृ मृत्यु, फसल 
अवशेष प्रबंधन, विभिन्‍न कृषि विपणन से जुड़ी पहलों का 
आकलन, मासिक धर्म स्वच्छता एवं सामाजिक बहिष्करण, 
कोविड-49 तथा एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी. 
डी.एस.), कृषि विकास एवं पंजाब में महिलाओं की स्थिति 
आदि पर अध्ययन आयोजित किए। वर्ष के दौरान, केंद्र 


हुई तथा तीन परियोजनाएं चल रही थीं। इस अवधि के 
दौरान, संकाय द्वारा दो पुस्तकें तथा 24 शोध आले 
ख, एक मोनोग्राफ एवं एक वर्किंग पेपर प्रकाशित किया 
गया, साथ ही साथ 45 कार्यशालाएं/व्याख्यान/ सेमिनार 
आयोजित किए गए। केंद्र के अंतर्गत छह शोधार्थी को 
पीएच.डी. उपाधि से सम्मानित किया गया, सात शोधार्थी 
ने थीसिस जमा की और 74 शोधार्थी अपनी पीएच.डी. 
पर कार्य कर रहे थे। 


सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, 
दिल्ली में अनुसंधान का मुख्य फोकस भारत में मुस्लिमों 
की राजनैतिक भागीदारी एवं चुनावी व्यवहार, अम्बेडकर 
एवं उनके समकालीन, शहरी भारत में घरेलू कार्य, 
गणतंत्रीय अतीत एवं समाजवादी भविष्य, महामारी के 
बाद का भारत एवं भारतीय युवा, भारत में लोकतंत्र एवं 
स्वास्थ्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र, 
विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में अंग्रेजी का उपयोग, टीवी एवं 


ने 28 परियोजनाओं को पूर्ण किया तथा चार परियोजनाएं 
पूर्ण होने के विभिन्‍न चरणों में थी। इसके अतिरिक्त, 


डिजिटल प्लेटफार्मों के संबंध में दर्शकों की राय, भारत 
में निगरानी और लोकतंत्र आदि पर केंद्रित रहा। वर्ष के 


संकाय द्वारा एक पुस्तक, 28 वर्किंग पेपर (अप्रकाशित 
रिपोर्ट) तथा विभिन्न पत्रिकाओं एवं संपादित पुस्तकों में 
44 शोध पत्र/आलेख प्रकाशित किए गए। 4 शोधार्थी 
अपना शोध प्रबंध जमा कर चुके हैं तथा 40 शोधार्थी 
अपनी पीएच.डी. पर काम कर रहे हैं। 


सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सूरत की अनुसंधान 


दौरान, नौ परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी थीं तथा 4॥ 
अध्ययन प्रगति पर थीं | केंद्र ने विभिन्न पत्रिकाओं में नौ 
पुस्तके / शोध रिपोर्ट और 47 शोध पत्र/लेख प्रकाशित 
किए और दो कार्य पत्र प्रकाशित किए। केंद्र द्वारा 44 
सेमिनार / सम्मेलन / व्याख्यान भी आयोजित किए गए। 


सेंटर फॉर वुमन्स डेवलपमेंट स्टडीज, दिल्ली द्वारा 


गतिविधियां कोरोना महामारी एवं सूरत समाज, क्षेत्रीय 
साहित्य और ऐतिहासिक चेतना, महिला एवं संकटपूर्ण 
रोजगार, आदिवासी समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा 
पहल के कार्यान्वयन का आकलन, आदिवासियों के लिए, 
सामाजिक न्याय और कानूनों के अध्ययन, प्रवासी 


किसान-आत्महत्या प्रभावित परिवारों की सामाजिक- 
आर्थिक स्थिति, दिल्ली में शिक्षा नीति, भारत में विवाह, 
विकलांगता, कामुकता और ज्ञान निर्माण के बीच 
अंतर्सबंधों की खोज, मातृ पर कोविड-49 के प्रभाव 
स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेम में बाल विवाह, शिक्षा सभी 


कामगारों पर कोविड-49 का प्रभाव आदि से संबंधित 
थीं। इस अवधि के दौरान, संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न 
पत्रिकाओं में छह शोध पत्र प्रकाशित किए गए तथा 40 


बीमारियों के लिए एक दवा है', महिलाओं की आजीविका, 
सेवा क्षेत्रों में उत्तर-पूर्व प्रवासी महिलाएं आदि विषयों पर 
अध्ययन किया गया। इस अवधि के दौरान, तीन 


सेमिनार / सम्मेलन / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, 
तथा तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई। इसके अलावा, एक 
शोधार्थी को पीएच.डी. उपाधि से सम्मानित किया गया 
था, एक शोधार्थी द्वारा थीसिस जमा की गई तथा एक 
शोधार्थी अपनी पीएच.डी. पर कार्य कर रहा है। 

सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज, कोलकाता 
की गतिविधियाँ पाण्डुलिपियों के डिजिटीकरण एवं 
संरक्षण, मानव तस्करी, बंगाल में समूह रंगमंच आंदोलन 


परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी थीं तथा नौ प्रगति पर 
थीं। संस्थान के संकाय द्वारा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और 
संपादित पुस्तकों में सात पुस्तकें / रिपोर्ट एवं चौदह शोध 
पत्र / अध्याय / मोनोग्राफ प्रकाशित किए जा चुके Š | वर्ष 
के दौरान, एक शोधार्थी को पीएच.डी. उपाधि से 
सम्मानित किया गया, दो शोधार्थी ने अपनी थीसिस 
प्रस्तुत किया तथा पांच शोधार्थी अपनी पीएच.डी. पर 
काम कर रहे थे। केंद्र द्वारा विभिन्न विषयों पर 40 
सेमिनार / सम्मेलन / कार्यशालाएं भी आयोजित कीं गयीं | 


46 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, हैदराबाद की 


के दौरान संस्थान ने 44 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा 


अनुसंधान गतिविधियों का मुख्य फोकस तेलंगाना 
सामाजिक विकास रिपोर्ट 2020, सतत विकास लक्ष्य 
(एसडीजी), महिला रोजगार, आजीविका पर कोविड-49 
का प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा, तेलंगाना में 
जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य स्थिति, किशोरियों की शिक्षा, 
राज्य के नेतृत्व में अधिकारिता या रोजगार, बाल पोषण, 
ऑनलाइन शिक्षा एवं विकलांग बच्चे, भूमि अलगाव 
प्रक्रिया आदि पर केन्द्रित था। परिषद ने सात शोध पत्र 
और नौ कार्य पत्र और रिपोर्ट प्रकाशित किए। परिषद्‌ ने 
44 परियोजनाओं को पूर्ण किया तथा सात प्रगति पर 
थी। वर्ष के दौरान कुल 20 सेमिनार/सम्मेलन/ 
वर्कशॉप » व्याख्यान आयोजित किए गए | 


गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 
लखनऊ द्वारा किए गए शोध कार्य, उत्तर प्रदेश में 
ग्रामीण परिवर्तन, दृष्टिकोण और धारणा के आधार चुनावी 
मतदाताओं के ज्ञान का रेखा सर्वेक्षण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 
कृषि, गंगा एक्सप्रेसवे हेतु भूमि अधिग्रहण, जीआईडीए 
(गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) का सामाजिक 
प्रभाव आकलन, पीएम पोषण योजना (एमडीएम योजना) 
का सामाजिक लेखा परीक्षा, दक्षिण और मध्य एशिया में 
आर्थिक सहयोग और शांति संभावना, सीमांत समूह 
भारत, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्वास्थ्य सुविधा 
आदि पर केंद्रित थे। वर्ष के दौरान संस्थान ने नौ 
परियोजनाओं को पूरा किया जबकि छह अन्य प्रगति पर 
थे। संस्थान के संकाय द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं में चार 
पुस्तके / रिपोर्ट, 45 शोध लेख /पत्र प्रकाशित किए गए 
तथा पुस्तक संस्करणों का संपादन किया गया। इसके 
अतिरिक्त, संस्थान ने À सेमिनार/ कार्यशालाएं/ 
सम्मेलन / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए | 


गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, 
अहमदाबाद में शोध का फोकस गुजरात में विधवाओं के 
अध्ययन, भौगोलिक संकेत संरक्षित कृषि उत्पाद, दक्षिण 
और दक्षिण-पूर्व एशिया में सूखी मछली की सामाजिक 
अर्थव्यवस्था का मानचित्रण, गुजरात राज्य में आवास 
कार्यक्रम का प्रभाव आकलन, एल.एम.ओ. का 
सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन, कृषि एवं उत्तरजीवियों पर 
किसानों की आत्महत्या का प्रभाव, ग्रामीण नवाचार हेतु 
संस्थागत परिवर्तन, कोविड-49 प्रेरित दुर्बलताएं एवं छोटे 
उत्पादकों की रणनीतियाँ, वित्तीयकरण तथा घरेलू 
अर्थव्यवस्थाएं एवं आदिवासी, वन पर इसका प्रभाव 
अधिकार एवं विरासत संरक्षण आदि पर केंद्रित था। वर्ष 


किया और आठ अध्ययन प्रगति पर थे। संस्थान के 
संकाय ने 44 कार्य/सामयिक पत्र प्रकाशित करने के 
अलावा, विभिन्न पत्रिकाओं में 26 शोध पत्र/लेख 
प्रकाशित किए। संस्थान ने दो संगोष्ठियों/ सम्मेलनों / 
कार्यशालाओं का आयोजन किया और एक शोधार्थी को 
पीएच.डी. उपाधि से सम्मानित किया गया तथा एक 
शोधार्थी अपनी पीएच.डी. पर कार्य कर रहा था। 

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पुणे, का 
अनुसंधान कार्यक्रम नैतिक समुदायवादः महाराष्ट्र में 
कोविड-49 से निपटना, कोविड 49 के दौरान सामाजिक 
प्रतिमान आदि पर केंद्रित था। वर्ष के दौरान, दो 
परियोजनाएं प्रगति पर थीं। चार शोधार्थ को पीएच.डी. 
उपाधि से सम्मानित किया गया, दो शोधार्थी ने अपने 
शोध-प्रबंध प्रस्तुत किए गए तथा नौ शोधार्थी अपनी 
पीएच.डी. पर कार्य कर रहे थे। संकाय ने चार पुस्तकें 
और विभिन्न पत्रिकाओं में दो शोध पत्र/लेख प्रकाशित 
किए तथा पुस्तक खंडों का संपादन किया | 


इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जयपुर द्वारा 
किए गए शोध कार्य राजस्थान में शिशु एवं बाल विवाह, 
मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर कोविड-49 के प्रभाव, 
केरल में स्थानीय सरकारें और क्रोनिज्म, राजस्थान बेघर 
नीति, राजस्थान में कुक्कुट पालको पर कोविड-49 का 
प्रभाव, दुग्ध उत्पादन, उत्पादकता एवं किसानों की आय 
आदि में सुधार में चुनौतियां और प्रमुख बाधाएं आदि से 
संबंधित थे। वर्ष के दौरान, पांच परियोजनाएं पूरी की 
गई जबकि अन्य सात प्रगति पर थीं। संस्थान ने सात 
संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / व्याख्यानां का आयोजन किया | 
संस्थान के संकाय द्वारा ने छह शोध पत्र/लेख/ 
मोनोग्राफ वर्किंग पेपर और तीन पुस्तकें / रिपोर्ट प्रकाशित 
की गयीं। संस्थान में दो शोधार्थी को पीएच.डी. से 
सम्मानित किया गया, दो शोधार्थी ने अपने शोध ग्रन्थ 
प्रस्तुत किए तथा एक शोधार्थी अपनी पीएच.डी. पर कार्य 
कर रहा था | 

इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनोमिक ग्रोथ (आईईजी), दिल्ली, 
की अनुसंधान गतिविधियाँ, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, 
मुद्रास्फीति की भूमिका, दंगा पीड़ितों के जीवन तथा 
आजीविका पर कोविड का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के 
संदर्भ में भविष्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य, 
भू-सूचना विज्ञान (चमन) के उपयोग द्वारा समन्वित 
बागवानी आकलन तथा प्रबंधन, अर्थमितीय फसल उपज 
मॉडलिंग, भारत में आईसीडीएस सेवाएं, कोविड-49 के 


दौरान परिवार नियोजन सेवाओं की डिलीवरी, बाजार की 


भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान संस्थान 47 


में ग्राम अध्ययन आदि पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष के 


खामियां और कृषि लाभप्रदता, उत्पादन के लिए विकास 


दौरान, 30 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गईं तथा 38 


व्यय की जवाबदेही, ऑक्टोजेरियन के बीच स्वास्थ्य दे 
खभाल का उपयोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, 
राजनीतिक पारिस्थितिकी, विकास, पर्यावरण, ग्रामीण 
आजीविका की बदलती संरचना, कार्टेल मामलों में बाजार 
आधारित प्रतिबंध आदि से संबंधित थीं। संस्थान ने 45 
शोध परियोजनाएं पूर्ण कीं और 66 शोध परियोजनाएं 
प्रगति पर थीं | 


संस्थान ने 45 कार्यशालाओं/सेमिनारों / प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया। एक शोधार्थी को 
पीएच.डी. उपाधि से सम्मानित किया गया और 40 
शोधार्थी अपनी पीएच.डी. पर कार्य कर रहे Š | संस्थान 
ने 40 पुस्तकें / रिपोर्ट प्रकाशित की विभिन्न पत्रिकाओं 
और संपादित पुस्तकों में 29 वर्किंग पेपर, 46 मोनोग्राफ 
और 84 शोध पत्र/ अध्याय / लेख / रिपोर्ट प्रकाशित कीं | 


इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, हैदराबाद ने 
मुख्य रूप से भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग में 
बालिका श्रम की व्यापकता, मानवाधिकारों की सुरक्षा के 
लिए आपूर्ति श्रृंखला, उच्च मूल्यवान उत्पादों हेतु दुर्बल 
कृषि आपूर्ति श्रुंखला, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु 
सतत पर्यटन, भारतीय एस.एम.ई की निर्यात 
प्रतिस्पर्धात्मकता आदि पर अपना कार्य केंद्रित किया | वर्ष 
के दौरान, आठ परियोजनाएं प्रगति पर थीं, विभिन्न 
पत्रिकाओं में तीन पुस्तकें /रिपोर्ट और 66 शोध 
पत्र अध्याय और संपादित पुस्तकें प्रकाशित की गई | 
इसके अतिरिक्त, तीन शोधार्थी अपनी पीएच.डी. पर कार्य 
कर रहे थे, दो शोधार्थी ने अपने शोध ग्रंथ प्रस्तुत किए 
तथा चार शोधार्थी को पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की 
गई | 


द इंस्टिट्यू ऑफ सोशल एंड इकनोमिक चेंज, 
बेंगलुरु ने लॉकडाउन संकट एवं सरकार की प्रतिक्रिया, 
कृषि में ब्याज आर्थिक सहायता, भारत में महिलाओं में 
तपेदिक, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह की व्यापकता, कृषि 
भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था, दालों एवं अन्य फसलें की 
सीड मिनी-किट, खुदरा केंद्रों पर डीबीटी की 
कार्यप्रणाली, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और 
पोषण की स्थिति, सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 
चारा और भूसा, भारत में सामाजिक-आर्थिक कमजोरियां, 
सार्वजनिक सेवाओं का विकेंद्रीकरण एवं वितरण, बैंगलोर 
के पेरी-अर्बन क्षेत्र कर्नाटक में शहरी प्रधानता, 
सामाजिक-पारिस्थितिक स्थिरता, कृषि संकेतक, कर्नाटक 


पूर्णता के विभिन्न चरणों में थीं। संस्थान ने विभिन्न 
पत्रिकाओं में 28 पुस्तकें / रिपोर्ट, 32 शोध पत्र/लेख 
प्रकाशित किए और 26 कार्य/सामयिक पत्र / मोनोग्राफ 
प्रकाशित किए। केंद्र ने पांच सेमिनार / कार्यशालाएं 
आयोजित किए। इसके अलावा, 43 शोधार्थी को 
पीएच.डी. उपाधि से सम्मानित किया गया, 43 शोधार्थ ने 
अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया तथा 440 शोधार्थी अपना 
शोध कार्य कर रहे थे। 


इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 
नई दिल्ली में अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र ई-कॉमर्स और 
डिजिटल मार्केटिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था के 
फैक्टर एंडॉमेंट्स के साथ-साथ फैक्ट्स अनुपात, न्यूज 
मीडिया इंडस्ट्री, आसियान एफटीए का उपयोग, भारत 
में एम.एस.एम.ई क्षेत्र का सतत विकास, भारतीय विनिर्माण 
में अंतर-क्षेत्रीय असमानताएं, भारत में विनिर्माण 
परिदृश्य, यूके-भारत द्विपक्षीय व्यापार आदि पर था। इस 
अवधि के दौरान, चार अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की 
गई और ११ प्रगति पर थीं | संस्थान ने विभिन्न पत्रिकाओं 
में पांच पुस्तकें / रिपोर्ट और 3 शोध पत्र/लेख प्रकाशित 
किए और 67 वर्किंग/सामयिक पत्र/मोनोग्राफ के 
अतिरिक्त पुस्तकों का संपादन किया। संस्थान ने 24 
संगोष्ठियों / कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसके 
अतिरिक्त, चार शोधार्थी अपनी पीएच.डी. पर शोध कार्य 
कर रहे थे, दो शोधार्थी ने अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया 
तथा एक शोधार्थी को पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई। 


मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, 
उज्जैन (म.प्र) ने मध्य प्रदेश में पी.ई.एस.ए., युवा 
अध्ययन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आजीविका 
ट्रांजीशन एंड माजिनलाईजेशन, मध्य प्रदेश में कृषि 
संकट और किसान अशांति आदि के तहत पंचायती राज 
संस्थानों पर विशेष जोर देते हुए सामाजिक विज्ञान में 
अंतःविषय अनुसंधान किया। वर्ष के दौरान, संस्थान ने 
आठ परियोजनाओं को पूरा किया और अन्य पांच पूर्ण 
होने के विभिन्न चरणों में थीं। संस्थान ने विभिन्न 
पत्रिकाओं में चार शोध पत्र/लेख, चार पुस्तकें / रिपोर्ट 
और एक कार्य पत्र प्रकाशित किया। संस्थान ने चार 
सेमिनार / व्याख्यान आयोजित किए। दो शोधार्थी को 
पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गयी तथा चार शोधार्थी ने 
अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जबकि 30 शोध छात्र अपने 
शोध विषय पर कार्य कर रहे थे | 
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मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, चेन्नई ने 
अपने शोध को इकोसिस्टम सर्विस के आर्थिक मूल्यांकन, 


ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल 
चेंज एंड डेवलपमेंट, गुवाहाटी ने असम में निपटान के 


तमिलनाडु कोविड पल्स सर्वे, तमिलनाडु हाउसहोल्ड 
पैनल, तटीय परिवर्तन तथा फिशर्स वेलबीइंग, भारत के 
शहरों में कोविड-49 का प्रबंधन आदि पर केंद्रित किया | 
वर्ष के दौरान, तीन अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गई 
और चार प्रगति पर थीं। संस्थान ने 2 पुस्तकें / रिपोर्ट, 
49 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए तथा एक वर्किंग पेपर 
प्रकाशित किया। संस्थान ने वर्ष के दौरान नौ 
संगोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं / कार्यक्रम का 
आयोजन किया। एक शोधार्थी को पीएच.डी. की उपाधि 
प्रदान की गयी, दो शोधार्थी ने अपनी पीएच.डी. थीसिस 


इतिहास, नीपको लिमिटेड की सीएसआर परियोजनाओं 
के दस्तावेजीकरण निगरानी और मूल्यांकन, एनआरसी 
और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, उत्तर पूर्व में सड़क 
परिवहन नेटवर्क की दक्षता भारत, भारत-दक्षिण पूर्व 
एशिया एवं न्यू सिल्क रोड़, उत्तर पूर्व भारत में उभरते 
कृषि संबंध, असम में सकल अचल पूंजी निर्माण, अनुभव 
और शरणार्थी-हुड पर प्रयोग, भारत के उत्तर पूर्व में 
बदलते लिंग संबंधों का पता लगाने आदि पर शोध के 
अंतर्गत ध्यान केंद्रित किया। वर्ष के दौरान, संस्थान ने 
आठ शोध परियोजनाएं पूरी कीं और 42 परियोजनाएं 


प्रस्तुत की तथा 23 शोधार्थी पीएच.डी. के तहत अपना 
शोध कार्य कर रहे थे। 


नबकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, 
भुवनेश्वर का अनुसंधान फोकस नैनी कोयला खदान के 
प्रभावित गांवों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (एसईएस), 
नाल्को की उत्कल-ई कोयला खदान की पारिवारिक 


प्रगति पर थीं। संकाय ने 40 शोध पत्र, एक रिपोर्ट और 
दो कार्य पत्र प्रकाशित किए। इस दौरान, नौ शोधार्थ 
अपनी पीएच.डी. पर शोध कार्य कर रहे थे। 


वर्ष के दौरान सरदार पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ 
इकनोमिक एंड सोशल रिसर्च, अहमदाबाद, द्वारा 
समायोजित किए गए प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में; डिजिटल 


वंशावली के अद्यतन के लिए सर्वेक्षण, श्री जगन्नाथ मंदिर 
के सेवायत परिवारों पर आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वे 
क्षण, ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा 
देना, घरेलू स्तर पर सामाजिक स्थिति, प्लकर/ बाइंडरों 
को निधि के ऑनलाइन हस्तांतरण का प्रभाव, केंदू लीफ 
आर्गेनाईजेशन का कार्य, ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों 
में एकीकृत खेती आदि के अध्ययन पर था। समीक्षाधीन 
अवधि के दौरान, केंद्र ने 45 अनुसंधान परियोजनाओं को 
पूरा किया जबकि 46 अन्य प्रगति पर थे। संकाय ने 
विभिन्न पत्रिकाओं में 40 लेख / शोध पत्र, दो पुस्तकें, एक 
कार्य पत्र प्रकाशित किया और एक सम्मेलन / सेमिनार / 
कार्यशाला आयोजित की। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 48 
पीएच.डी. शोधार्थी अपना शोध कार्य कर रहे थे | 


कनेक्टिविटी और ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय स्तर की 
निगरानी ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा और 
पीएमएवाई-जी की विशेष निगरानी, ग्रामीण अधिकारिता 
पर स्वयं सहायता समूहों की प्रभावशीलता आदि रहे | 
इस अवधि के दौरान, चार शोध परियोजनाएं पूरी की गई 
और दो परियोजनाएं प्रगति पर थीं। संस्थान ने विभिन्न 
पत्रिकाओं / संपादित पुस्तकों में पांच शोध आलेख 
प्रकाशित किए और 24 संगोष्ठियों/सम्मेलनों / 
कार्यशालाओं का आयोजन किया। वर्ष के दौरान एक 
शोधार्थी को पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गयी और पांच 
शोधार्थी पीएच.डी. कर रहे थे। 

2024-22 के दौरान उपर्युक्त अनुसंधान संस्थानों की 
प्रमुख गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट- में दिया 
गया है | 
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परिषद्‌ के सदस्यों की सूची 
(3 मार्च 2022 को) 


4... प्रोफेसर पी. कनगासभापति 6. प्रोफेसर एच. एस. बेदी 
अध्यक्ष 425, कबीर पाँक, पोस्ट आफिस, 
044--2674679, 044-26742546 खालसा कॉलेज, अमृतसर-443002 
chairman@icssr.org 0483--2258774 


harmohinderbedi@gmail.com 


2. प्रोफेसर वी. के. मल्होत्रा 


सदस्य सचिव 7. प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर 
044--26744833, 26742059 कुलपति, 
ms@icssr.org दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, 
बी.आई.टी. परिसर, 
गैर-पदेन सदस्यों की सूची पोस्ट ऑफिस : बी.वी. कॉलेज, पटना-800044 


hcsrathore@gmail.com 
3. प्रोफेसर दीन बंधु पांडेय f 
मकान नंबर S—4, गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवम्‌ 0 प्रोफेसर पंचानन मोहन्ती f 
तकनीकी विश्वविद्यालय अनुप्रयुक्त विज्ञान एवम्‌ मानविकी संस्थान, 
हिसार-425004, हरियाणा जीएलए विश्वविद्यालय, 
मथुरा-दिल्ली रोड, 
पोस्ट ऑफिस चौमुंहान, मथुरा-28406 (उप्र) 


sanskritishodh@ gmail.com 


4. प्रोफेसर पी. कनगासभापति 040--23433300, 23042068 
403, सूर्या अपार्टमेंट्स, panchananmohanty@gmail.com 
भारती कॉलोनी. पीलामेड panchanan.mohanty@gla.ac.in 


कोयम्बदटूर-644004 
pkspathi@gmail.com 


9. प्रोफेसर अमिता सिंह 


5. प्रोफेसर संजय कुमार (सत्यार्थी) अध्यक्ष, विधि एवम्‌ शासन अध्ययन केंद्र 
एफ-203, ड्यून्स रेसीडेंसी, (सीएसएलजी), 
नानी दमन, जे.एन.यू., नेल्सन मंडेला मार्ग, 
दमन-396240 नई दिल्‍ली-440067 
satyarthisanjay@gmail.com 044--2670402, 2670476॥, 


Amita@mail.jnu.ac.in 
Amita.singh3@gmail.com 


गछ. 


॥4. 


॥2. 


43. 


4. 


प्रोफेसर क्षमादेवी शंकरराव खोबरागडे 45. 


उप-प्राचार्य एवम्‌ विभागाध्यक्ष, 
पारिस्थितिकी विज्ञान विभाग, 
एसबीईएस विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगाबाद (महाराष्ट्र)-43400 
Kshama.earth@gmail.com 


प्रोफेसर टी. सुब्रमण्यम नायडू 6. 


नंबर 346, थर्ड मेन रोड, 

महावीर नगर, लॉसपेट, 
पुडूचेरी-605008 
0443--2255767, 0443--2654760 
Tsnaidul952@ gmail.com 


डॉक्टर राकेश सिन्हा 
एसोसियेट प्रोफेसर, 
मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय, 


दिल्ली विश्वविद्यालय, I7. 


889, बेनिटो जुआरेज मार्ग, 
वेस्टएंड कॉलोनी, ब्लॉक डी, 
नई दिल्‍ली-440024 


Rakeshsinha46@ gmail.com 


॥8. 


प्रोफेसर अश्‍विनी के. मोहापात्रा 
अध्यक्ष, 

पश्‍चिम एशिया अध्ययन केंद्र, 
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 


नई दिल्‍ली-440067 9. 


044--26744293, 26704602 
aswinijnu@gmail.com 
प्रोफेसर पी. वी. कृष्णा भट्ट 
969, एस.वी. रेजीडेंसी, 

8वीं मुख्य सडक, श्रीविद्यानगर, 
बीएसके थर्ड स्टेज, 
बैंगलुरु-560085 
pvkbhatta@gmail.com 
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प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपुडी पंडित 
ए3,// 43 एवम्‌ 44, मीनल गॉर्डन, 
पटवर्धन बॉग, एरंडवन, 
पुणे--444004 
santishreepandit@gmail.com 


santishreepandit@hotmail.com 


प्रोफेसर जे. के. बजाज 

निदेशक, नीति अध्ययन केंद्र, 

(क) 4—42, अशोक नंदावनम, कुंड्राथूर, 
चेन्नई-600 069. 

(ख) 83, डीडीए साईट 4, शंकर रोड, 
न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्‍ली-440060. 
044--28744344 
jatinderkbajaj@gmail.com 


policy.cpsindia@gmail.com 


प्रोफेसर एम. पी. बेजबरूआ 

॥0, श्रीराम पथ, नदंनपुर, जपोरीगोग, 
गुवाहाटी-784005 
bezbaruah.mp@gmail.com 


प्रोफेसर डी. डी. पटनायक 

मोदी पारा (तोशाली इंटरप्रायजेज के सामने), 
संबलपुर, 

ओडीशा-768002 
ddpatnaikl952@gmail.com 


प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किश्वर 
'मुंशी सदन', 

3ए पॉकेट-बी, सरिता विहार, 
नई दिल्‍ली-440076 


madhukishwar@manushi-india.org 
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परिषद्‌ के पदेन सदस्य 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


सचिव 

उच्च शिक्षा विभाग, 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार, शास्त्री भवन, 
नई दिल्‍ली-440445 
044--23386454 (कार्या) 
04--23385807 (फैक्स) 
secy.dhe@nic.in 


सचिव 

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, 

भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, 

नई दिल्‍ली-440004 
044--23092929, 23092663 (का.) 
23092546 (फैक्स) 
secyexp@nic.in 


अध्यक्ष 

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्‌, 
35, फिरोजशाह रोड, 

नई दिल्‍ली-440004 
044-23384869 
ichr.chairman@gmail.com 


अध्यक्ष 

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्‌, 
दर्शन भवन, 

36, तुगलकाबाद संस्थागत क्षेत्र, 
(बत्रा अस्पताल के निकट) 

महरौली बदरपुर मार्ग, 

नई दिल्‍ली-440062 
044--29904503 

फैक्स.: 94-44-29964755 
chairman@icpr.in 


24. 


25. 


अध्यक्ष 
साहित्य अकादमी, 
रबीन्द्र भवन 

35, फिरोजशाह रोड, 
नई दिल्‍ली-440004 


president@sahitya-akademi.gov.in 


अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
बहादुर शाह जफर मार्ग, 

नई दिल्‍ली-440002 
044-23234049, 23236350 
cm.ugc@nic.in 


सहयोजित सदस्य 


26. 


प्रोफेसर एन. के. तनेजा 

कुलपति, 

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, 
सीसीएस विश्वविद्यालय मुख्य मार्ग, 
मेरठ, उत्तर प्रदेश-200005 
vc@ccsuniversity.ac.in 
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भा.सा.वि.अ.प. के वरिष्ठ अधिकारीगण 


अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) 
प्रोफेसर पी. कनगासभापति 


सदस्य सचिव 
प्रोफेसर वी. के. मल्होत्रा 


निदेशक 
श्री अजय कुमार गुप्ता 
श्री रमेश येरनागुला 


प्रशासनिक अधिकारी 
डॉ. आशीष देवलिया 


उप निदेशक 

श्रीमति अलका श्रीवास्तव 
श्रीमति रेवती विश्वनाथ 
डॉ. एस. एन. चारी 

डॉ. एस. एम. वर्मा 
(पुनर्नियुक्ति के आधार पर) 
श्री महेश पी. मधुकर 
(पुनर्नियुक्ति के आधार पर) 
डॉ. अभिषेक टंडन 
(प्रतिनियुक्ति पर) 

डॉ. रीचा शर्मा 
(प्रतिनियुक्ति पर) 

डॉ. विजय इंतोदिया 

(लघु अवधि संविदा आधार पर) 


(3 मार्च 2022 को) 


उप मुख्य वित्त अधिकारी 
श्री नरेश सैनी 


सहायक निदेशक (प्रकाशन) 
श्री अभिनव पालीवाल 


प्रलेखन अधिकारी 

श्री अमर सिंह यादव 
(प्रतिनियुक्ति) 

श्रीमति रीता राजशेखर 

(लघु अवधि संविदा आधार पर) 


अनुभाग अधिकारी 

श्री शंभू नाथ महतो 
श्री अनुपम गर्ग 

श्री शैलेन्द्र एस. चौहान 
(प्रतिनियुक्ति पर) 


प्रणाली विश्लेषक-सह-वरिष्ठ प्रोग्रामर 


श्री राजीव खेड़ा (30.04.2024 तक) 
श्री पुष्कर पाठक 
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वर्ष के दौरान निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त / स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए: 


T 


श्री राजीव खेड़ा 
वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक 
(30.04.202 को सेवानिवृत्त) 


श्री शुभम जांगड़ा 

अवर श्रेणी लिपिक 

(20.07.202 को त्यागपत्र दिया) 
सुश्री आकांक्षा शर्मा 

अवर श्रेणी लिपिक 

(20.07.202 को त्यागपत्र दिया) 

श्री अनंत कुमार 

अपर श्रेणी लिपिक (प्रतिनियुक्ति पर) 
(09.08.202 को कार्यमुक्त) 


श्री अशोक के. सचदेवा 
खाता सहायक 
(34.08.2024 को सेवानिवृत्त) 


श्री सचिन कुमार चौहान 
अवर श्रेणी लिपिक 
(A.4.202 को त्यागपत्र दिया) 


7. 


8. 


श्री गोविंद सिंह पंवार 

अपर श्रेणी लिपिक 

(2..42.2024 को सेवानिवृत्त) 
सुश्री रितु चौहान 

अवर श्रेणी लिपिक 

(03.04.2022 को त्यागपत्र दिया) 
श्री राजे सिंह 

एम.टी.एस. 

(34.04.2022 को सेवानिवृत्त) 

श्री आनन्द कुमार-। 

एम.टी.एस. 

(34.04.2022 को सेवानिवृत्त) 

श्री वरुण 

अपर श्रेणी लिपिक (प्रतिनियुक्ति पर) 
(07.03.2022 को कार्यमुक्त) 


श्री अजय कुमार गुप्ता 
निदेशक 
(34.03.2022 को सेवानिवृत्त) 
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शोध कार्यक्रम परियोजनाएं 


अनुसंधान कार्यक्रम (प्रदत्त) 


+ 


अमित सेठ, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट 
ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, नई दिल्ली, “एल्डर्ली 
केयर फ्रेमवक इन कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया: सोशियो- 
डेमोग्राफिक, आंत्रप्रनरीयल एंड पॉलिसी 
इंप्लीकेशंस” | (€ 40,00,000) 


आर. अरुणाचलम, एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च 
इंस्टीट्यूट तमिलनाडु एग्रीकल्वरल यूनिवर्सिटी, 
तिरुवन्नमलाई, “इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द 
ईको सिस्टम एंड लाइफ ऑफ द ट्राइबल 
कम्युनिटीज” | (Z 45,00,000) 


बिंधु कांति दास, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, 
“इंपैक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 
प्रोग्राम (पीएमईजीपी) एंड प्राइम मिनिस्टर्स मुद्रा 
योजना (पीएमएमवाई) ऑन एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन 
इन मिजोरम” | (€ 44,85,000) (अ.जा.) 

नैना हसीजा, कालिंदी कॉलेज, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, “ईको-टूरिज्म-ए पनैसिए फॉर 
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिमाचल HŠ | 
(र 45,00,000) 


जीना श्रीनिवासन, सीईएसएस, हैदराबाद, 
"ट्रेडिशनल वर्सेज मॉर्डन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स 
एंड हेल्थकेयर सीकिंग बिहेवियर ऑफ द 
हाउसहोल्ड्सः स्टेटस, ऑपर्चुनिटीज एंड कॉन्सट्रेंट्स 
इन आयुर्वेदिक हेल्थकेयर अडॉप्शन इन इंडिया“ | 
(š 45,00,000) 


रुचि शर्मा, आईआईटी, इंदौर, “एक्सप्लोरिंग इंडिन 
फर्म्स पेटेंटिंग बिहेवियर” | (₹ 45,00,000) 


ए.एन. विजयकुमार, आईआईपीएम, बैंगलोर, 
“स्ट्रैटैजिज टू अड्रेस इश्यूज़ इन मार्केटिंग एंड 
प्राइसिंग ऑफ प्लांटेशन कमोडिटीड़ टू एनहांस 
स्मॉल फार्म होल्डर्स इनकम“ | (₹ 46,55,000) 


॥0. 


॥. 


॥2. 


॥3. 


4. 


॥5. 


नागेश कुमार, आईएसआईडी, नई दिल्ली, 
“फोस्टरिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन: इंडिया 
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट" | (€ 40,00,000) 


छंद्रा चक्रबर्ती, आईआईटी, जोधपुर, “एन इंटर- 
डिसिष्लिनरी स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेनुपुलेटेड 
इफॉर्मेशनः इट्स इकोसिस्टम एंड इट्स साइको- 
सोशियो इंपैक्ट"। (Z 48,00,000) 

रंग्गैयाह, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पॉन्डिचेरी, 
“ट्राइब्ल कल्चर चेंज: चैलेंजेज एंड डायलेमाज”। 
(₹ 8,०0०,०००) (अ.जा.) 


के. सी. जॉन, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर 
एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई, “स्ट्रेटेजिक कॉम्पेटेंसी 
फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल इंडिया हेल्थकेयर"| 
($ १6,50,000) 


श्याम एस. सलिम, आईसीएआर- सेंट्रल मरीन 
फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, “कोविड पैनडेमिक एंड 
मरीन फिशरीज सेक्टर इन इंडिया : इंपैक्ट्स, 
एकस्टरनैलिटीज़ एंड स्टेकहोल्डर्स रिफ्लेक्शन ऑन 
एडप्टेशन एंड मिटिगेशन”| (Z 45,00,000) 

के. जे. जोसेफ, जीआईएफटी, तिरुवनंतपुरम, “रोल 
ऑफ स्टेट इन टाइम्स ऑफ पैनडेमिक एंड इट्स 
फिस्कल कॉन्सिक्वेंसेसः एविडेंस फ्रॉम इंडिया”| 
($ 40,00,000) 

नेमथियान्नगाई गुईते, जेएनयू नई दिल्ली, “मैपिंग 
एंड अक्सेसिंग द सोशल नेटवर्क्स ऑफ आयुश 
प्रैक्टिशनर्सं इन पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम“। 
(₹ A0,00,000) (अ.जा.) 


सुब्रत मुखर्जी, आईडीएस, कोलकाता, “द इंपैक्ट 
ऑफ मेल ऑउट- माइग्रेशन ऑन वुमेन्स फाइनेंशल 
ऑटोनॉमी एंड चाइल्ड वेल-बींग इन रुरल वेस्ट 
sel” | (र 42,50,000) 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


सत्याकि रे, आईएसआईडी, नई दिल्ली, 
"एक्सप्लेनिंग द कोनुनडूम ऑफ सर्विस-लेड ग्रोथ 
इन इंडिया: चेंजिंग कम्पोजिशन ऑफ डिमांड एंड 
इनकम डिस्ट्रिब्यूशन” | (Z 6,00,000) 


अनीता सी.टी., हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, 
“आंगनवाड़ी सर्विसेस ड्यूरिंग कोविड-49 
पैनडेमिक: ए केस स्टडी ऑफ हैदराबाद एंड 
सिकंदराबाद“ | (₹ 40,00,000) (अ.जा.) 


पी. कार्तिकेयन, कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज, इरोड, 
तमिलनाडु, “एनहान्समेंट ऑफ एजुकेशन टूवार्ड्स 
सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, पफॉर्मेस एंड डिलीवरी थू 
अकेडेमिया- इंडस्ट्री पार्टनरशिप”| (Z 6,00,000) 
राजीव सिजारिया, जेएनयू. नई दिल्ली, “ट्रिपल 
बॉटम लाइन अप्रोच फॉर रिसाइलेंट रिकवरी एंड 
रीसर्जेस एमिड कोविड-49: एन इको-सोशियो- 
साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर भारत 5.0 इन न्यू 
नॉर्मल” | (Z 42,00,000) 


पवन कुमार शर्मा, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी 
ऑफ एग्रीकल्वरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ 
जम्मू. जम्मू. “फार्मर्स विलिंगनेस < ग्रो ऑर्गेनिक 
प्रोड्यूस इन नॉर्थ- वेस्टर्न हिमालयाज”। 
($ x0,o0,000) 


सुनील कुमार, शहीद भगत सिंह कॉलेज, डीयू, 
दिल्ली, “एम्पावरिंग वुमेन थ्रू द इंटरनेट एमिड देयर 
विक्टिमाइजेशन इन साइबर स्पेस: एन इंवेस्टिगेशन 
इनटू द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल लिटरेसी 
अमंग रुरल वुमेन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल 
प्रदेश” | (Z 6,00,000) 


गोपीनाथ रेड्डी, सीईएसएस, हैदराबाद, “डेवलपमेंट 


इनिशिएटिव्स फॉर ट्रांसफॉर्मिग द सोशियो- 
इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मार्जनलाइज्ड 
कम्युनिटीज इन टू स्टेट्स-इंपैक्ट ऑफ 


टीएसपी एंड एससीएसपी“। (Z 9,00,000) 


विरेन्द्र रामचंद्रा, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, 
मुंबई, “मैपिंग एन इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 
पैनडेमिक ऑन द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विद स्पेशल 
रेफरेंस टू हाउसमेड्सः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ 
पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीएमसी) एंड नाशिक 
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एनएमसी), महाराष्ट्र“ | 
(र 4A0,00,000) (अ.जा.) 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


34. 
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तारक नाथ साहू, विद्यासागर विश्वविद्यालय, 
मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, “लाइव्स एंड 
लाइव्लीहुड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम वेस्ट 
बंगाल: आफ्टरमैथ ऑफ द स्प्रेड ऑफ 
कोविड-9“। (€ 45,00,000) 

सरबानी मुखर्जी, आईआईपीएम, बैंगलोर, 
“मेनस्ट्रीमिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन इन प्लांटेशंसः एन 
इम्पिरिकल स्टडी इन टी एंड कॉफी प्लांटेशंस ऑफ 
सदर्न इंडिया“ | (Z 45,00,000) 


बी. कोटेश्वर नाइक, एनआईआईई, मुंबई, 
“एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन द फैक्ट्स 
इफ्लूएंसिंग स्टूडेंट्स टूवाड्स स्टार्ट-अप्स इन 
इंडियन अकैडमिक इस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज”। 
(₹ 8,50,000) 


अश्विन कुमार जी. मोदी, हेमचंद्र नॉर्थ 
गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात, “एक्सेसिंग 
बिहेवोरियल इंटेंशन इन एक्सेष्टिंग ब्लॉकचेन 


टेक्नोलॉजी इन हेल्थकेयर सिस्टम: ए स्टडी ऑफ 
कम्युनिटी एंड हेल्थकेयर ऑर्गेनाइजेशंस” | 
(š x0,o0,o00) 


अनिल कुमार शर्मा, आईआईटी, रुड़की, “स्टार्ट-अप 
इंडिया एंड स्किल इंडिया इनिशिएटिव्सः 
आईडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेटिव फाइनेंशल सोर्सेस 
टू स्ट्रॅथेने द इनिशिएटिव्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 
फाइनेंशल स्ट्रैटेजिज“। (Z 48,00,000) 


लुंगसांग जिलिआंग, नगालैंड विश्वविद्यालय, 
कोहिमा, “ए स्टडी ऑन स्केलिंग अप 
ऑफ एजुकेशनल इनोवेशंस ऑफ बेहर पर्फॉर्मस एंड 
डिलीवरी विद रेफरेंस टू एनईपी-2020 एट स्कूल 
लेवल इन नगालैंड ट्राइबल स्टेट"। (# i0,0,000) 
(अ.ज.जा.) 


वृंदा एम.एन., एनआईएमएचएएनएस (NIMHANS), 
बैंगलोर, “डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड ग्रीफ केयर- 
सपोर्टिंग बरीव्ड चिल्ड्रेन एंड अडोल्सेंट्स ड्यू टू 
कोविड-49“| (Z 42,00,000) 


मो. अख्तर अली, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद, “ए जीयोस्पैटियल सॉल्यूशन टू चैलेंजेज 
ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स पोस्ट कोविड: हैदराबाद एंड 
सिकंदराबाद सिनैरियो“। (₹ 4o,oo,ooo) 
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39. 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


इंद्रजीत रॉय चौधरी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, 
उत्तर बंगाल, “अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ 
(क्यूओएल) ऑफ द ट्राइब्स इन < हिली रीजन 
ऑफ दार्जिलिंग- कलिंमपोंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट 
बंगाल: ए फ्यूचर रोड मैप फॉर द सस्टेनेबल 
डेवलपमेंट” | (Z 6,50,000) 

ज्योति, बिट्स (BITS) पिलानी, “डेवलपमेंट 
ऑफ ए फ्रेमवक फ्रॉम नौलेज शेयरिंग बिहेवियर: ए 
केस ऑफ इंडियन पब्लिक फंडेड आरएंडडी 
ऑर्गेनाइजेशंस”| (Z 6,00,000) 


चन्नावीर आर. एम., सी यू के, कर्नाटक, “सोशल 
डेवलपमेंट इंपैक्ट, रीसाइलेंस, प्रोमोशनल एंड 
पर्फोर्मेस प्रीडिक्टर्स ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर 
ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज (एफपीओएस): 
डिस्कवरिंग आत्मनिर्भर पाथवेज टू सस्टेनेबल 
डेवलपमेंट गोल्स” | (€ 8,00,000) 


वृषभ प्रसाद जैन, एमजीएएचवी, वर्धा, “भारतीय 
भाषाओं की एकमतता एवं वैज्ञानिकता (समाज, 
संस्कृति और भाषा के आधार पर)” | (€ 42,o0,000) 


सुनील अग्रवाल, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर, 
“प्रीवेलिंग जस्टिस अमंग ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एंड 
सदर्न इंडियाः द रीच ऑफ पॉलिसीज इन हेल्थ 
सिस्टम, यूटिलाइजेशन एंड देयर बैरियर्स“। 
(र 44,00,000) 


संजय कुमार, मेरठ कॉलेज, मेरठ, “ए स्टडी इन द 
कॉन्टेक्स्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियानः 
इंडिजेनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन थ्रू 
प्रैगमेटिक फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई) 
पॉलिसीज”। (Z 40,00,000) 


अल्का शर्मा, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, 
“एनालइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स 
इन रिओऑर्गेनाइज्ड जम्मू एंड कश्मीर ए 
एसईआरवीक्यूयूएएल अप्रोच“। (₹ 42,00,000) 


आशीष बालदी, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब 
टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भठिंडा, “एग्रो-क्लाइमेटिक 
जोनिंग, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्वालिटी 
मैपिंगः कश्टिवेशन फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन 
मेडिसिनल प्लांट्स इन हिमाचल प्रदेश“। 
(₹ 45,00,000) 
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नीतू शर्मा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ 
इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, "स्ट्रेंथनिंग न्यूट्रिशन 
गवर्नेस इन इंडिया- ए क्रिटिकल इवैलुएशन ऑफ 
द स्टेटस एंड इंप्लीमेंटशन ऑफ ग्रीवेंस, रीड्रेसल 
मैकनिज्म अंडर एनएफएसए, 2043“| (₹ 40,00,000) 


विद्यावती अरुमुगम तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनि- 
वर्सिटी, कोयंबटूर, “इकोसिस्टम फॉर ट्रांजिशन टू 
कैशलेस एग्रेरियन इकॉनमी इन तमिलनाडु: 
चैलेंजेज एंड इंप्लीकेशंस” | (Z 9,00,000) 


संजय कुमार, सीएसडीएस, नई दिल्ली, 
“कोविड-49 एंड द इन्विजिबल फ्रंटलाइन हेल्थ 
वर्कर्स इन दिल्ली एंड हरियाणा” | (₹ 8,00,000) (रद्द 
किया गया) 


रचिता गुलाटी, आईआईटी, रुड़की, “पर्फोर्मिस 
बेंचमार्किंग ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स इन 
बीमारू स्टेट्स ऑफ इंडिया“। (€ 45,00,000) 


नारायण सेठी, एनआईटी, राउरकेला, “मेशरिंग 
पोवर्टी एंड इनइक्वैलिटी थ्रू द लेंस ऑफ सोशल 
प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स: ए स्टडी इन कोरापुट, बालांगिर 
और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा“। 
(₹ 9,०0०,०००) (अ.जा.) 


उपासना सरमा, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़, “ए 
क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑन मैटर्नल एंड चाइल्ड 
हेल्थ स्टेटस अमंग द ट्राइबल पीपल इन फाइव 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अपर असम“। (€ 45,00,000) 


अंजली गेरा रॉय, आईआईटी, खड़गपुर, “सोशियो- 
कल्चरल इंपैक्ट ऑफ इंटर्नल माइग्रेटरी फ्लोज 
आफ्टर द पार्टिशन ऑफ इंडिया“ | (€ 45,00,000) 


संगीता बंसल, जेएनयू नई दिल्ली, “एग्जामनिंग 
कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ कॉरपोरेट सोशल 
रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर इन इंडिया टूवॉर्ड्स 
अचीविंग इकॉनमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल 
डेवलपमेंट गोल्स” | (# 40,00,000) 


मोना पुरोहित, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, 
“द इंटरसेक्शन बिटविन रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल 
प्रॉपर्टी राइट्स: ए मूव फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस इन 
इंडिया“ | (€ 8,0०0,000) 


राजेश कुमार शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर, “आत्मनिर्भर भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
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2020 की संकल्पना: वर्तमान परिप्रेक्ष्य” | 
(₹ 5,00,000) 
गरिमा, एसपीएम कॉलेज, डीयू, दिल्ली, 


“एक्सप्लोरिंग मेशर्स टू इंप्रू द कंडीशंस ऑफ 
चिल्ड्रेन्स होम्स ऑफ डेल्ही (इस्टैबलिश्ड अंडर 
केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, 2045) अंडर जुवेनाइल 
जस्टिस” | (€ 5,00,000) 


एल. शशिकुमार शर्मा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, 
आइजोल, “इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन रीडिंग 
हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स: ए केस ऑफ 
मिजोरम यूनिवर्सिटी“ | (Z 46,50,000) 

हरी मोहन शर्मा, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली, 
“फॉर्म्यूलेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ सोशल जस्टिस 
स्कीम्स इन मोदी गवर्नमेंटः ए केस स्टडी ऑफ 


सेलेक्ट पॉलिसीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, 
2044--2024* | (£ १6,50,000) 
राजीव कुमार पांडा, एनआईटी, राउरकेला, 


“प्रोमोटिंग स्टार्ट अप इंटेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत 
अमंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स इन 
इस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेस” | (€ 5,00,000) 


राजन सोलंकी, एम्स (AIIMS), नागपुर, “इंपैक्ट 
ऑफ शॉर्ट टर्म एंड सस्टेन्ड सपोर्ट रीसाइलेंस- 
बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन वुमेन इंपावरमेंट: कम्युनिटी 
बेस्ड कल्चर ट्रायल, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र“ | 
($ 44,70,000) 


भाट साईराम गोपालकृष्ण, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ 
इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, “इवैल्युएटिंग द 
लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन प्रोमोशन, 
स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन 
बिजनेस: टूवार्ड्स इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन ऑफ द 
आत्मनिर्भर भारत विजन“। (₹ 45,00,000) 


अंशुमान बेहरा, एनआईएएस, बैंगलोर, “फॉर्मल एंड 
इंफॉर्मल डीसेंट्रलाइजेशन- ए स्टडी ऑफ 
मणिपुर एंड मिजोरम”| (€ 42,00,000) 


कोम्मीरेड्डी चेन्नी नागा, सीडब्ल्यूआरडीएम, सेंटर फॉर 
वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, कोझीकोड़, 
“सोशियो- इकोनॉमिक वल्नेरेबलिटी असेसमेंट ऑफ 
कोस्टल एरियाज़ टू सी लेवल राइज (अंडर 
क्लाइमेट चेंज सिनैरियोज)- ए केस ऑफ केरल 
स्टेट, इंडिया” | (€ 45,30,000) 


परिशिष्ट-3 6॥ 


58. बी. तमिलमानि, जीआरआई, गांधीग्राम, “डिजिटल 


इनिशिएटिव फॉर रोबस्ट कोऑपरेटिव बिजनेस 
मॉडल्स: ए स्टडी ऑन डिजिटलाइजेशन प्रॉसेस एंड 
इट्स इंपैक्ट ऑन ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड 
पर्फॉर्मेस इफेक्टिवनेस ऑफ सलेक्ट कोऑपरेटिव्स 
इन तमिलनाडु" | (€ 43,50,000) 


वृहद्‌ अनुसंधान परियोजनाएं (प्रदत) 


4. 


अमित कुमार बर्धन, डीयू. दिल्ली, “ए स्टडी ऑन द 
इंप्लीकेशंस ऑफ कोविड-49 पैनडेमिक ऑन द 
प्रैक्टिस ऑफ टेलि-हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए 
स्केलेबल मॉडल फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑप्टिमल 
डिलीवरी ऑफ टेली-हेल्थकेयर"। (Z 8,00,000) 
के.पी. संध्या राव, जस्टिस के एस हेगड़े इंस्टीट्यूट 
ऑफ मैनेजमेंट, उडुपी डिस्ट्रिक, “इकोटूरिज्म: ए 
स्टडी ऑफ कोस्टल कर्नाटक"। (₹ 7,00,000) 


माकेश के.जी., गवर्नमेंट कॉलेज तिरुपुनिथुरा, केरल, 
“इफेक्ट ऑफ माइक्रो एन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट 
प्रोग्राम (एमईडीपी) एंड लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज 
डेवलपमेंट प्रोग्राम (एलईडीपी) ऑफ नाबार्ड ऑन 
फाइनेंशल लिटरेसी, फाइनेंशल इन्क्लूशन, 
एम्पावरमेंट एंड सोशल कैपिटल ऑफ रुरल वुमेन” | 
(₹ 5,00,000) 


आलोक कुमार, आईआईएम, विशाखापत्तनम, 
“डेवलपिंग सोशली सस्टेनेबल इंडियन डेयरी 
सप्लाई चेन फ्रॉम मल्टी-स्टेकहोल्डर्स पर्सपेक्टिवः 
ए बीआई- स्टेट फर्म लेवल एनालिसिस”। 
(र 7,50,000) 


रुचि मिश्रा, आईआरएमए, आणंद, “सप्लाई चेन 
कोलैबोरेशन एंड रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजिज 
फॉर अचिविंग द सस्टेनेबिलिटी गोल्स इन 
कॉन्टेक्स्ट टू नेट-जीरो इकॉनमी: स्टडी ऑन 
इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर“ | (Z 7,00,000) 
बिनिता तिवारी, एनआईटी, राउरकेला, “स्किल 
डेवलपमेंट एंड यूथ एम्प्लॉयबिलिटी: चैलेंजेज एंड 
ऑपरचुनीटीज फॉर रूरल यूथ इन द ईस्टर्न स्टेट्स 
ऑफ इंडिया“ | (€ 6,0०0,००0) 


आशीष पांडे, आईआईटी, बॉम्बे, “इंडियन परस्पेक्टिव 
ऑफ आरग नाइजेशनल एंड सोशल 
हीलिंग: एग्जामिनिंग थू ए मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच” | 
($ 7,00,000) 


62 


भासा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


रचना विश्वकर्मा, सीयूएसबी, बिहार “वुमेन 
एम्पावरमेंट थ्रू आंत्रप्रेन्योरशिप: ए स्टडी ऑफ मगध 
डिविजन इन बिहार”| (€ 5,00,000) 

सौरभ चड्ढा, बिट्स पिलानी, “डिटर्माइनिंग शॉर्ट टर्म 
फाइनेंसिंग फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव: ए 
केस स्टडी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एन्टरप्राइजेज 
इन राजस्थान” | (Z 7,00,000) 


संजीव मित्तल, संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर, 
“स्टडी ऑफ इंडियन कज्यूमर बिहेवियर पोस्ट 
कोविड-49 ड्यू टू हेल्थ रिस्क पर्सप्शन एंड 
कंजम्पशन पैटर्न्स”| (₹ 8,50,000) 


स्मृति रंजन बहेरा, आईआईटी, रोपर, “Sor लोकेशन 


स्पर इनोवेशन?: एविडेंस अक्रॉस इंडियन 
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज” | (Z 9,00,000) 
देबदुलाल साहा, आईआईएसईआर, मोहाली, 


“एम्प्लॉमेंट डिजिटल लेबर एंड अर्बन प्रिकारिटी: 
इनसाइट्स फ्रॉम चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद एंड 
मुंबई” | (€ 44,00,000) 


श्रुति शास्त्री, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, 
“इंटरनेशनल ट्रेड एंड लेबर माकेट आउटकम्स फॉर 
वुमेन इन इंडियाः इंपिरिकल एविडेंस फ्रॉम 
सब-नेशनल डेटा” | (€ 9,00,000) 

आभा श्री, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, 
“स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 
डिफरेंटली- एबल्ड पर्सस इन मिजोरमः स्टेटस, 


चैलेंजेज एंड परसेप्शंस ऑफ स्टेकहोल्डर्स” | 
(₹ 9,30,000) 
सोम्‌ सिंह, बीएचयू, वाराणसी, “ए 


क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अमलगमेशन ऑफ 
इंडियन नॉलेज सिस्टम्स (आईकेएस) इन द कॉन्टेंट 
ऑफ द अपर प्राइमरी सोशल साइंस टेक्स्टबुक्स 
ऑफ एनसीईआरटी“। (€ 40,40,000) 


आर. लक्ष्मी, आईएएसई, त्रिशूर, "प्रॉब्लेम्स एंड 
चैलंजेज इन एडुकेटिंग ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया“ | 
(£ 8,0०0,०००) 


श्रवण प्रभा, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट, कोयंबटूर, 
“इंपैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑन 
असॉल्ट प्रीवेंशन रेडिनेस- ए वुमेन एम्पावरमेंट 
इनिशिएटिव"। (Z 6,70,000) 
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रीना रानी, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, 
“एक्सप्लोरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ फिलप्ड 
क्लासरूम अप्रोच ऑन सेल्फ-रेग्युलेटेड लर्निंग एंड 
अचीवमेंट मोटिवेशन एट प्रोस्पेक्टिव टीचर्स लेवल" | 
(₹ 4,00,000) 

अल्का मुदगल, ऐमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, 
“इंप्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन फॉर 
चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स”| (₹ 7,46,000) 


सितांसु सेखर जेना, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर 
यूनिवर्सिटी, दिल्ली, “ए स्टडी ऑन इंपैक्ट ऑफ 
कोविड-49 ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस 
सोशल ग्रुप्स“ | (€ 6,50,000) 

असित कुमार मंत्री, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 
जम्मू “वोकेशनल एजुकेशन इन गवर्नमेंट सेकेडरी 
स्कूल्स इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन 
पॉलिसी- 2020: ए स्टडी ऑफ जम्मू डिविजन”| 
($ 8,50,000) 


एम. जगदीश, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कॉलेज 
ऑफ एजुकेशन, कोयंबटूर, “इंपैक्ट इवैल्यूएशन 
ऑफ जीवन कौशल (करिकुलम फॉर लाइफ 
स्किल्स) अमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर्स” | (Z 500,000) 


एस. विद्याश्री, संस्कृति फाउंडेशन, गाज़ियाबाद, “ए 
क्रिटिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडी ऑफ द 
'फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन' एज स्पोज्ड इन 
वैदिक एंड क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर"। 
(š 42,00,000) 

जयना जोशी, आईआईटी, गांधीनगर, “स्टडी 
टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 
केयर एंड एजुकेशन इन गुजरात स्टेट"| 
(र 8,50,000) 


मनोज कुमार सक्सेना, सीयूएचपी, धर्मशाला, 
"डिजिटल प्रोफिसिएंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ 
आईसीटी रिसोर्स अमंग द टीचर्स वर्किंग इन द 
ट्राइबइल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश“। 
($ 40,50,000) 

रोहिन कौल, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, 
“एसपीएस एग्रीमेंट एंड डेवलपिंग कट्रीजः ट्रेंड्स एंड 
चैलंजेज विद स्पेशल रेफ्रेंस टू इंडिया” | 
(₹ 5,00,000) 
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नेत्रावती जी., नवसारी एग्रीकल्वर यूनिवर्सिटी, 
गुजरात, “ट्राइबल एग्रीकल्चरल आंत्रप्रेन्योरशिपः 
माइलस्टोन फॉर आत्मनिर्भर भारत” | (Z 5,00,000) 


बैजुलाल एम.वी., महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, केरल, 
“लाइव्लीहुड चैलेंजेज ऑफ ईनलैंड वुमेन फिशवकर्स 
इन केरलः पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर इन्क्लूसिव 
गवर्नेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल फिशरीज 
पॉलिसी” | (₹ 7,00,000) 


अमित कुमार सिंह, आईआईपीए, नई दिल्ली, “एन 
इंपैक्ट असेस्मेंट स्टडी ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ 
रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट ऑन होमबायर्स इन 
इंडिया” | (€ 7,00,000) 


प्रशांत तानाजी पाटिल, शिवाजी यूनिवर्सिटी, 
कोल्हापुर, “एन असेसमेंट ऑफ पोटेंशल रोड 
एक्सिडेंट साइट्स एंड ऑप्टिमल पाथ एनालिसिस 
फॉर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट यूजिंग जीयोस्पैशियल 
टेक्नोलॉजी“ | (€ 8,००,०००) 


अमित शंकर, आईआईएम, विशाखापत्तनम, “कैन 
इंडियन बेस ऑफ द पिरामिड कज्यूमर्स मूव फ्रॉम 
बैंक क्यू टू मोबाइल पेमेंट” | (Z 8,00,000) 

रमेश ए., आईआईटी रुड़की, “फ्रेमवर्क फॉर 
म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इन स्मार्ट 
सिटिज ऑफ इंडिया“। (₹ 9,00,000) (अ.जा) 


रीता सिंह, एमएनआईटी, जयपुर, “एन एम्पीरिकल 
इनवेस्टिगेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड रेमेडीज़ फॉर 
वर्क- लाइफ बैलेंस ऑफ फीमेल हेल्थकेयर वर्कर्स 
इन राजस्थान यूजिंग क्वालिटी टूल्स” | (Z 8,00,000) 


मोहम्मद अब्दुल राफे, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर 
मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, “ए स्टडी ऑन 
प्रॉब्लेम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वेजिटेबल मार्केटिंग 
इन फार्मर्स मार्केट विद स्पेशल रेफरेंस टू मराठवाड़ा 
रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट” | (₹ 6,३30,000) 


अनुराधा रेड्डी मालिपटेल, पालामुरु यूनिवर्सिटी, 
महबूबनगर, तेलंगाना, “फार्म टू फोक थू रयथु 
बाजार एन इवैल्युएटिव स्टडी ऑफ तेलंगाना 
स्टेट” | (Z 7,00,000) 


रश्मि शर्मा, कन्या महा विद्यालय, जलंधर, 
“डायनमिक्स ऑफ इनोवेशन कल्चर अमंग वुमेन 
आंत्रप्रेन्योर्स इन लो टेक सर्विस इंडस्ट्री इन 
पंजाब“। (₹ 7,28,000) 
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नाबैरासूल, आईआईपीएम, बैंगलोर, “ए स्टडी ऑन 
ट्राइबल आंत्रप्रनरीअल डेवलपमेंट एंड ई-माकेटिंग 
ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी) एंड 
डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन मॉडल इन कोस्टल आंध्र 
प्रदेश" | (₹ 5,00,000) 


कपिल शर्मा, आईएमएस, इंदौर, “इंपैक्ट ऑफ प्रधान 
मंत्री मुद्रा योजना ऑन < अपलिफ्मेंट ऑफ 
माजिनलाइज्ड कम्युनिटीड़ ओनिंग नॉनकोऑपरेट 
स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन मध्य प्रदेश“। 
(₹ 8,50,000) 


अरुण कुमार, एबीवी-आईआईआईटीएम, ग्वालियर, 
“सर्विस क्वालिटी इंडेक्स फॉर इन-हाउस मेडिकल 
फैसिलिटीजः केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक 
हायर एजुकेशनल इस्टीट्यूशंनस इन इंडिया"| 
(₹ 8,50,000) 


विशाल समर्थ, सह्याद्री कॉलेज ऑफ 
इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैंगलोर, “इनवेंट्री एंड 
डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम ऑफ ब्लड स्पलाई चेन- ए 
स्टडी इन कर्नाटक स्टेट" | (# 5,90,000) 


गुंजन सोनी, एमएनआईटी, जयपुर, “रोल ऑफ 
सोशियो- इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स 
इन एडप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजिज इन 
इंडियन एग्री-फ्रेश सप्लाई चेन्स (एएफएससी)”। 
(र 8,00,000) 


खुशदीप धारनी, पीएयू लुधियाना, “रिलेशनशिप 
ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वेंचर पफर्मिसः ए 
स्टडी ऑफ हनी बी आंत्रप्रेन्यरस ऑफ पंजाब“। 
(₹ 8,50,000) 


अरुण मित्तल, बीआईटी मेसरा, झारखंड, “रोल ऑफ 
वुमेन आंत्रप्रेन्योरशिप इन हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट 
ऑफ वुमेन: एन इंपीरिकल स्टडी ऑफ सेमी- 
अर्बन एंड अर्बन वुमेन आंत्रप्रेन्योर्स“। (₹ 7,50,000) 


वेलमुरुगन पीएस, सीयूटीएन, तिरुवरुर, 
“इफिसिएंसी ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशंस 
(एफपीओ) इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 
स्मॉल एंड माजिनल फार्मर्स ए स्टडी ऑन 
द एफपीओ इन कावेरी डेल्टा रीजन ऑफ 
तमिलनाडु“। (Z 8,00,000) 


राजीव कुमार पांडा, एनआईटी राउरकेला, “प्रोमोटिंग 
रिजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टार्ट-अप 
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पफॉर्मेस थू टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स 
(टीबीआई)”| (€ 8,00,000) (रद्द किया जाएगा) 
प्रीति जगवानी, आर्यभट्ट कॉलेज, डीयू, 
“इन्वेस्टिगेटरः ए मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क फॉर 
फाइनेंशल फ्रॉड फोरकास्टिंग” | (Z 5,50,000) 


एम. संजोय सिंह, आईजीएनटीयू अमरकंटक, 
“सस्टेनेबल लाइव्लीहुड अप्रोच दू पोवर्टी 
एलिवेशन-एन इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ मनरेगा इन 
ट्राइबल डिरस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश“। (€ 5,00,000) 
(अ.जा.) 

नवाब अली खान, एएमयू अलीगढ़, “फॉरेन 
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) इन्फ्लो इन पोस्ट 
कोविड-49 सिनैरियोः डेवलपिंग नेचुरल नेटवर्क 
फीडफॉर्वार्ड स्ट्रक्चर फॉर इंडिया“। (€ 6,०00,००0) 


विकास ठाकुर, एनआईटी राउरकेला, “मैनेजमेंट 
चैलेंजेज इन डेवलपिंग सस्टेनेबल फाइनेंशल 
इकोसिस्टमः इम्पिरिकल एविडेंसेस फ्रॉम एमएसएमई 
इन ओडिशा“ | (€ 5,50,000) 


नकुल परमेश्वर, आईआईटी, हैदराबाद, “कॉम्पेटि- 
टिवनेस ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजिकल स्टार्ट-अप्स 
— एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी“ | (Z 6,60,000) 

कृष्ण मुरारी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक, “सोशल 
मीडिया यूज, सिविक एन्गेजमेंट एंड सोशल 
वेल-बींग ऑफ वर्किंग वुमेन. इनसाइट्स फ्रॉम 
नार्थईस्टर्न स्टेट्स“ | (# 6,50,000) 


जॉन मानो राज एस., आईआईपीएम, बेंगलुरु, “डू 
फैमली बिजनेस ब्रांडिंग क्रिएट कम्युनिटीज? 
एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन द एक्सपीरिएंस ऑफ 
इंडियन फैमली फार्म बिजनेसस"“। (₹ 6,40,o00) 


पवलीन कौर, जीएनडीयू अमृतसर, “सस्टेनेबल 
हेल्थकेयर इन इंडिया: गेजिग द रोल एंड 
इफेक्टिवनेस ऑफ ई-हेल्थकेयर फॉर सेल्फ एंड 
एल्डर्ली केयर" | (Z 6,00,000) 


ए. वसुमति, वीआईटी, वेल्लोर, “द इंपैक्ट ऑफ 
प्रेसेनटीइज्म एज ए वर्कप्लेस बुलिंग ऑन वुमेन 
लेबर्स पर्फोर्मेस एंड प्रोडक्टिविटी इन टेनरी इंडस्ट्री: 
द मेडिएटिंग रोल ऑफ इमोशनल एक्जॉशन एंड 
साइकोलॉजिकल वेल-बींग- ए कम्पैरेटिव एम्पीरिकल 
स्टडी इन वेल्लोर एंड तिरुपत्तूर"। (€ 6,00,000) 
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पी. चित्रमणि, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम 
साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, कोयंबटूर, 


“डिजाइनिंग प्रोडक्ट पेनीट्रेशन एंड रिसोर्स 
कॉन्स्ट्रेन्स इनडाइसेस ऑफ अर्बन पुअर 
हाउसहोल्ड्स फॉर ्स्ट्रैटेजाइजिंग पोवर्टी 


इराडीकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड अर्बन 
गवर्नेस” | (Z 6,50,000) 


अनूप पांडे, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, 
उत्तराखंड, 'स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन 
एंड एक्विजिशनः ए रिव्यू ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन 
एंड इंपैक्ट ऑन पर्फोर्मेस ऑफ एसएमईड़ा इन 
इंडिया” | (Z 5,50,000) 

सौरभ अरोड़ा, आईआईटी रुड़की, “इन्वेस्टिगेटिंग 
द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक विहिकल्स इन 
इंडिया: ए केस ऑफ टीयर 2 सीटीज इन इंडिया“ | 
(र 6,50,000) 


. सुमित्रा पुजारी, सेंट जोसेफ डिग्री एंड पीजी 


कॉलेज, हैदराबाद, “ए स्टडी ऑन अवेयरनेस एंड 
इंप्लीकेशन ऑफ 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम ऑन 
वीवर्स ऑफ तेलंगाना स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू 
गढ़वाल, पोचमपल्ली, नारायणपेट हैंडलूम्स”। 
(र 5,50,000) 


राजीव कुमार, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ 
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार, “इफेक्टिवनेस 
एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी 
अक्रॉस इंफॉर्मशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिज 
(आईसीटी) इन रुरल डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा” | 
(š 6,00,000) 


विक्रम बंसल, जेएनयू, नई दिल्ली, “ए स्टडी ऑन 
द अवेयरनेस एंड स्पट्रेथ लेवल्स ऑफ 
इंडियन एमएसएमई सेक्टर टू अडॉप्ट इंडस्ट्री 4.0” | 
($ 5,50,000) 

सचेन्द्रण वी., कन्नूर यूनिवर्सिटी, केरल, 
“एग्रीप्रनीअरल स्किल्स अमंग फार्मर्स इन केरल“| 
(₹ 5,50,000) 


मनीषा पालिवाल, वीएमएनआईसीएम, पुणे, “ग्रोथ, 
स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वुमेन- 
लेड एंटरप्राइजेज़ इन इंडिया: ए डीकेड स्टडी" | 
(£ 9,0००,०००) 
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आर. रीजेश, आईएसआईडी, नई दिल्ली, 
“इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 
लिबरलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल 
प्रोडक्टिविटी: ए केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड 
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया” | (€ 8,00,000) 


केशब दास, जीआईडीआर, अहमदाबाद, 
“ट्रांसफॉर्मिंग फार्म-नॉन-फार्म लिंकेजेज फॉर 
सस्टेनेबल लोकल लाइव्लीहुड्सः कॉम्पेटेटिव एग्रो- 
कल्स्चरिंग एज ए पॉलिसी ऑप्शन“। (Z 8,50,000) 


तृप्ति मिश्रा, आईआईटी बॉम्बे, “इज क्लाइमेट 
स्मार्ट एग्रीकल्चर रीयली स्मार्ट एन इवैलुएशन 
ऑफ सीएसए एज एन एडप्टेशन ऑप्शन इन 
ओडीशा, इंडिया“ | (₹ 6,50,000) 


अखिलेश कुमार शर्मा, आईएसआईडी, नई दिल्ली, 
“टूवार्ड्स रीसाइलेंट एंड सस्टेंड ग्रोथ ऑफ 
द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया: लेसंस फ्रॉम द 
कोविड-49 पैनडेमिक“। (# 8,40,000) 

थियम भारत सिंह, मणिपुर यूनिवर्सिटी, इंफाल, 
“इंडियाज बॉर्डर ट्रेड विद म्यांमार: पैराडिग्म शिफ्ट 
फ्रॉम बार्टर ट्रेड टू नॉर्मल ट्रेड" | (€ 7,50,000) 


राम सिंह, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकॉनमिक्स, डीयू, 
दिल्ली, “ए स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटविन 
वेल्थ, इनकम एंड टैक्स पेमेंट इन इंडिया“। 
(₹ 44,00,000) 


पंकज कुमार, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स, डीयू, 
दिल्ली, “इवॉल्विंग एडप्टिव फीड-फॉर्वार्ड 
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस (एफएफएपी) फॉर क्लाइमेट 
वल्नरेबल ट्राइबल हाउसहोल्ड्स ऑफ कोल्ड डेसर्ट 
रीजन, लौहाल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट" | (# 7,50,000) 


अश्विनी कुमार मिश्रा, बिट्स पिलानी, गोवा, “इंपैक्ट 
ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ईएनएएम) ऑन द 
फार्मर्स फ्रॉम गोवा एंड महाराष्ट्र“ | (₹ 7,50,000) 


कृष्णा एम., बिट्स पिलानी, रांची, “ऑपरचुनिटीज 
एंड चैलेंजेज इन इनहैंसिंग फार्म इनकम थू प्रोड्यूसर 
ऑर्गेनाइजेशंसः ए केस स्टडी ऑफ राजस्थान“। 
(र 7,50,000) 


पी. के. वी. कृष्णा, आईआरएमए (IRMA), आणंद, 
“इंटरजनरेशनल मोबिलीटी इन इंडिया: रोल ऑफ 
कॉग्निटिव अबिलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड 
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इफेक्ट ऑन वेल-बींग ऑफ इंडिविजुअल्स”| 
(₹ 8,00,000) 


सास्वत किशोर मिश्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज 
ऑफ इंडिया, हैदराबाद, “माइनिंग, वर्टिकल 
इंटीग्रेशन एंड कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स: इंप्लीकेशंस 
फॉर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल 
इन्क्लूशन इन ओडिशा, इंडिया“। (र 8,00,000) 
भाबेश हजारिका, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली, 
“पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नेंस एंड रिजनल डिस्पाएरिटी 
इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीकेेंट्सः ए 
डिर्ट्रिक्ट-लेवल एनालिसिस इन असम“। 
($ 7,50,000) 


म्हुआ, आईएसआईडी, नई दिल्ली, “ट्रेंड्स इन 
इंटर- रीलिजन डिस्पायरिटीज इन इंडियन 
मैन्युफैक्चरिंग“। (Z 8,0००,०००) 


इंद्रजीत बैराग्य. आईएसईसी, बेंगलुरु, “एम्प्लॉयमेंट 
इन द प्लेटफॉर्म इकॉनमी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द 
पैनडेमिकः ए स्टडी ऑफ डिजिटल कैब सर्विसेस" | 
(£ 8,0०0,०००) 


चंद्रिमा चक्रवर्ती, विद्यासागर विश्वविद्यालय, 
मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, “इंटरनेट यूजेज, जेंडर 
डिफरेंसेस एंड एकेडमिक अचीमेंट्स ऑफ 
हायर एजुकेशन स्टूडेंट्सः ए स्टडी इन सम 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल“। (Z 8,50,000) 


मानस रंजन भौमिक, रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर, 
हावड़ा, “इस्टीट्यूशंस एंड कर्ल्च्स इन हैंडलूम 
वीविंग इंडस्ट्री: एविडेंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट 
बंगाल | (₹ 4,90,000) 


अमृता घटक, जीआईडीआर, अहमदाबाद, 
“एयर-पॉल्युशन रीलेटेड नॉन-कम्युनिकेबल 
डीजीजेज ड्यूरिंग mHO4s-—i9 पैनडेमिक इन 


इंडिया: ए स्टडी इनटू सिटिज”| (Z 9,00,000) 


प्रियब्रत साहू, बीएचयू वाराणसी, “कोविड-49 
पैनडेमिक, रिवर्स माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट 
पोटेंशल: ए रिजनल एंड सेक्टोरल लेवल 
एनालिसिस फॉर ओडिशा“। (Z 8,00,000) 


तोसिब आलम, सीयूके, गान्दरबल,जम्मू और कश्मीर, 
“एन एनालिसिस ऑफ रूरल डिसेंट्रलाइजेशन एंड 
पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ 
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84. 
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भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


वुमेन ए स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर”| 
(₹ 5,50,000) 


स्वाति मेहता, जीएनडीयू, अमृतसर, “एम्प्लॉयमेंट एंड 
इंस्टीट्यूशंसः ए स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्ल्सचर्स 
ऑफ इंडियन पंजाब”| (Z 8,00,000) 


तिकेन दास, नाउगोंग कॉलेज, असम, “कोविड 
49 एंड पोस्ट-हार्वेस्ट लोसेस ऑफ बनाना फार्मर्स 
अक्रॉस वैल्यू चेन स्टेजे: ए स्टडी ऑफ असम एंड 
मेघालय“ | (Z 6,0०0,000) 


श्वेता द्विवेदी, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, 
“यूनिवर्सिटी डिजाइन फॉर लर्निंग इन 
टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया: रेडिनेस एंड 
इंप्लीमेंटेशन” | (Z 6,50,000) 


अनीता रस्तोगी, जेएमआई, नई दिल्ली, 
“कोलैबोरेटिव स्किल्स, क्रिटिकल शिग्किंग 
स्किल्स एंड द रीलेटेड पेडागोगिकल नॉलेज अमंग 
प्रोस्पेक्टिव टीचर्स एंड द इफेक्ट ऑफ 
'माइक्रोटीचिंग लेसन स्टडी: ए स्टडी ऑफ 
प्री-सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स“ | (€ 9,00,000) 


समीर सहस्रबुद्धि, सावित्रिबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, 
पुणे, “इफेक्टिवनेस ऑफ औग्मेंटेड एजुकेशनल 
पॉडकास्ट्स“। (£ 8,00,000) 


मीनाक्षी द्विवेदी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेल 
खंड यूनिवर्सिटी, बरेली, यूपी.. “इंपैक्ट ऑफ 
'टीचिंग -इनोवेट'- ए कपैसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 
फॉर ऑनलाइन टीचिंग ऑन टीचिंग कम्पीटेंसीज 
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेडागोगिकल एंड 
टेक्नोलॉजिकल रोल्स ऑफ सेकेडरी स्कूल 
टीचर्सः ए स्टडी इन द लाइट ऑफ एनईपी- 
2020" | (₹ 5,50,000) 


क्षमा पांडे, एमजेपी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली, “ए 
स्टडी ऑफ डिजिटल कम्पीटेंसीज़ एंड इनोवशेन 
अमंग टीचर्स एट टर्शियरी लेवल विद रेफ्रेंस टू 
डिजिटल डिवाइड“ । (€ 5,50,000) 

राजेश सेल्वाराज, मेप्को श्लेंक इंजीनियरिंग कॉलेज, 
शिवकाशी, “सिंग्निफिकेस ऑफ इफॉर्मेशन एंड 
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी 
इन मेंटली रीटार्डड चिल्ड्रेस एजुकेशन: एन 
इम्पीरिकल स्टडी इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
तमिलनाडु"। (र 5,00,000) 
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अमृता भुस्कुटे, श्रीमति बिनजानी महिला महाविद्या 
लय, नागपुर, “स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम: ए 
मॉडल टू एलिवेट साइकोलॉजिकल एंड बिहेवोरियल 
इश्यूज ऑफ हाई- स्कूल स्टूडेंट्स” | (Z 8,75,000) 


तल्ला मृणालिनी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, 
“इंटीग्रेटिंग योगा इन्टू स्कूल करिकूलम फॉर 
क्रिएटिंग पोटेंशल हेल्दी ह्यूमन बींग: ए सजेस्टिव 
मॉडल टू मेक योगा एज ए रेग्युलर हैबिट फ्रॉम 
चाइल्डहुड टू इंप्रूव पफॉर्मेस एंड बिहेवियर ऑफ 
चिल्ड्रेन" | (€ 6,00,000) 


इंद्रजीत दत्ता, एमएएनयूयू, हैदराबाद, “सोशल एंड 
कॉग्निटिव डिस्सोनेंस ऑफ सोशली इकोनॉमिकली 
डिस्एडवांटेज्ड चिल्ड्रेन स्टडींग इन अनएडेड 
स्कूल्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोशल एंड 
कॉग्निटिव स्किल्स ए स्टजी ऑफ एमपी 
आरईटी एक्ट, 2044“| (₹ 7,00,000) 


प्रज्ञा गुप्ता, सीयूएसबी, साउथ बिहार, “नेशनल 
कैडेट क्रॉप्स एज एन इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स इन 
हायर एजुकेशन: एक्सप्लोरेशन ऑफ द ओपिनियन 
ऑफ स्टेकहोल्डर्स”। (Z 7,00,000) 

स्नेहा, जेएनयू नई दिल्ली, “द कनैडियन इमिग्रेशन 
पॉलिसी एंड इंडियन डेस्पोरा इन द टवेंटी- फर्स्ट 
सेंचुरी“ | (Z 7,00,000) 


शाजी एस, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद, 
“एन्गेजमेंट्स विद कन्वेंशनल एंड नॉन-कन्वेंशनल 


एनर्जी एरियाजः इंप्लीकेशंस फॉर इंडियाज 
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन अफ्रीका”| 
(र 5,80,000) 


नेताजी अभिनंदन, रावेनशॉ यूनिवर्सिटी, “इंडियाज 
क्वेस्ट फॉर 'सिविलाइजेशनल पार्टनर्शिप' विद 
साउथ ईस्ट एशिया: कॉन्टेक्स्चुअलाइजिंग 
ओडिशाज़ टाइज़ विद म्यांमार एंड इंडोनेशिया” | 
($ 6,50०,०००) 


संजीव कुमार तिवारी, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, 
डीयू दिल्ली, “मैपिंग ट्रैजेक्टरीज ऑफ 
इंडो-सेंट्रल एशिया रीलेशंस“। (Z 7,00,000) 

नरेश कुमार वर्मा, जेएनयू नई दिल्ली, “ए 
जियोपाँलिटिकल और ््ट्रैटेजिक स्टडी ऑफ 
यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, पोस्ट-अगस्त“। 
(₹ 8,००,०००) (अ.जा.) 
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मानसी सिंह, सीयूएसजे, गांधीनगर, “एक्सप्लोरिंग 
इश्यूज, वल्नरेबिलिटीज एंड चैलेंजेज ऑफ इंडियाज 
कोस्टल सिक्‍योरिटी इकोसिस्टमः ए स्टडी ऑफ 
गुजरात”| (£ 7,50,000) 


प्रियंका शर्मा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, 
"ए स्टडी ऑन वुमेन पुलिसिंगः मेंटल एंड फिजिकल 
हेल्थ रेजिम्स विद स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू गुजरात 
पुलिस*| (Z 5,50,000) 


सुनील लूथरा, चौ. दून विश्वविद्यालय, देहरादून, 
“मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड रीसाइलेंस इन टाइम्स ऑफ 
कोविड-49: अंडरस्टेंडिंग द क्रॉस-सेक्शनल 
साइकोसोशल इंपैक्ट ऑफ द पैनडेमिक ऑन यंग 
पीपुल इन इंडिया” | (Z 8,00,000) 


फरहीन बानो, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम 
टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, “हेल्दी वर्क॑प्लेसेस: 
द इंपैक्ट ऑफ इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेट 
रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऑन हेल्थ, प्रोडक्टिव्ली एंड 
सोशल वेल-बींग ऑफ एन आऑक्यूपेंट“। 
(₹ 8,50,000) 


सौरभ कुमार शर्मा, जेएनयू नई दिल्ली, 
"स्टोकैस्टिक फ्रेमवक एंड इट्स एप्लीकेशन टू 
स्टडी द डायनमिक्स ऑफ एपिडेमिक डिजिजेजः 
सिमुलेशन, एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिज टू कंट्रोल द 
स्प्रेड ऑफ वायरस आउटब्रेक (कोविड-49) इन 
इंडिया“ | (€ 7,00,000) 


राजगोपाल देवरा, टीआईएसएस, मुबई, 
“एन एनालिसिस ऑन द शिफ्ट इन ऑनरशिप एंड 
इट्स इंप्लीकेशंस ऑन द सुगर कोऑपरेटिव 
इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र“ | (₹ 9,00,000) 


विश्व बंधु सिंह, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
"ट्राइबल डेलिमा इन द हिमालयन माउटेन्सः डैम्स, 
डिजास्टर्स एंड डेवलपमेंट इन द लाहौल वैली ऑफ 
हिमाचल प्रदेश“ | (Z 40,50,000) 

थुम्मा फातिमारेड्डी, सेंट जोसेफ पीजी एंड यूजी 
ऑटोनॉमस कॉलेज, हैदराबाद, “द ट्रांसफॉर्मेटिव 
रोल ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन 
(एनएसडीसी) इन द क्रिएशन ऑफ बेटर जॉब 
ऑपरचुनीटीज फॉर अन-स्किल्ड एंड सेमी-स्किल्ड 
वर्कर्स इन सलेक्ट सेक्टर एन एनालिटिकल 
स्टडी“ | (€ 5,32,000) 


॥07. 


॥08. 


॥09. 


॥40. 


॥॥. 


॥42. 


॥43. 


॥74. 


॥45. 


परिशिष्ट-3 67 


अमृता सेन, आईआईटी, खड़गपुर, “एन 
इनोवेटिव एडप्टेशन एंड सोशल रीसाइलेंस 
फ्रेमवर्क: यूजिंग ए मल्टी-सेक्टोरल अप्रोच टू अड्रेस 
क्लाइमेट वल्नेरेबलिटी इश्यूज़ इन द इंडियन 
सुंदरबन्स” | (€ 8,50,000) 


ब्रोतोति बिस्वास, मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल, 
“सिप्रगा वाटर एटलस इफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ 
मिजोरम- ए स्टेप टूवाड्स वाटर सस्टेनेबिलिटी“। 
(₹ 8,50,000) 


रुथ लालसीम्सांग बुओंगपुई, मणिपुर विश्वविद्यालय, 
इंफाल, “आंत्रप्रनरीअल पाथ्स ऑफ ट्राइबल वुमेन 
आंत्रप्रेन्योर्स इन मणिपुर: इश्यूज़, ऑपरचुनीटीज़ एंड 
चैलेंजेज” | (Z 7,0००,०००) (अ.जःजा.) 


बिगि थॉमस, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, गुजरात, 
“अवेयरनेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयुष्मान 
भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना 
(एबी-पीएमजेएवाई): एक्सप्लोरिंग कोरिलेशंस विद 
सपोर्ट सिस्टम्स इन गुजरात” | (£ 8,00,000) 


रवि शर्मा, सिंबायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल 
बिजनेस, पुणे, “कपैसिटी असेसमेंट ऑफ सिविल 
सोसायटी ऑर्गनाइजेशंस इन एड्रेसिंग क्लाइमेट 
चेंज एट महाराष्ट्र कोस्टल- फॉरेस्ट्स एन्गेज्ड इन 
कम्युनिटी इकोटूरिज्म प्रोजेक्ट्स“ | (Z 6,50,000) 


प्रवीण गर्ग, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, डीयू दिल्ली, 
“कल्चरल इंपेकैबिलिटी ऑफ ट्राइबल्स ऑफ 
हिमाचल प्रदेश सिंस वेदिक पीरियड विद रेफरेंस टू 
देर फ्लोराज“। (€ 6,00,000) 


राज कुमार भारद्वाज, सेंट स्टीफेस कॉलेज, डीयू, 
दिल्ली, “ए स्टडी ऑफ एक्रिडेटेड मैसिव ओपन 
ऑनलाइन कोर्सेस (एमओओसी) इन सोशल 
साइंस एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इन हायर एजुकेशनल 
इंस्टीट्यूशंस” | (Z 4,00,000) 


शिवानी दीनेश चंद्र मिश्रा, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, 
आणंद, गुजरात, “फीमेल लीडरशिप एंड गुड 
गवर्नेंस: एन इपैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ द 
फग्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द 
स्टेट ऑफ गुजरात”। (Z 8,00,000) 


संजय शर्मा, आर्मी कैडेट कॉलेज, देहरादून, उत्तरा 
खंड, “मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बाई 
इटीग्रेटिंग इफॉर्मल सेक्टर: ए केस स्टडी ऑफ 


॥46. 


॥47. 


॥48. 


॥9. 


॥20. 


॥2. 


॥22. 


॥23. 


॥24. 
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नगर निगम, देहरादून, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, उत्तरा 
खंड“ | (₹ 6,00,000) 


ज्योतिर्मयी टुंडु, उत्कल विश्वविद्यालय, भुबनेश्वर, 
“एक्सेस टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन डिसपर्स्ड 
ट्राइवल सटेलमेंट्स ऑफ ओडिशा: एन इंटर- 
डिस्ट्रिक्ट एनालिसिस”| (Z 7,50,000) (अ.ज.जा.) 


एजाज अशरफ वाणी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, 
श्रीनगर, “अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड ग्रोथ, लाइफ 
पैटर्न्स एंड मास्टर प्लान्स इन कश्मीरः एनालाइजिग 
द अर्बनाइजेशन प्रॉसेस इन श्रीनगर एंड इट्स 
इंपैक्ट” | (€ 6,00,000) 


नेत्रनंदा साहू, डीयू. दिल्ली, “इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट 
चेंज एंड एंथोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन स्प्रिंग 
डिसअपीयरेंसः ए जीयो- स्पैटियल स्टडी ऑन 
इश्यूज ऑफ वाटर सिक्‍योरिटी इन हिमाचल 
प्रदेश” | (Z 9,00,000) 


सिबा संकर साहू, रावेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक, 
“मैपिंग लाइटनिंग हैजार्ड मैग्निट्यूड, 
वल्नेरबिलिटी एंड एपीडेमियोलॉजी: ए स्पैटियो- 
टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ ईस्टर्न इंडियन स्टेट 
ऑफ ओडिशा”| (₹ 8,00,000) 


सालेह जमाल, एएमयू, अलीगढ, “प्लानिंग वेटलैंड 
मैनेजमेंट विद लैंड ट्रांस्फॉर्मशन ट्रेंड्स यूजिंग 
जीयो-स्पाटियल अप्रोच: ए केस स्टडी ऑफ 
अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, इंडिया“। 
(š 6,00,000) 

उदयनाथ साहू, जेएनयू, नई दिल्ली, “कॉन्टेम्पोरेरी 
हिन्दी-ओडिया शॉट स्टोरीज- ए सोशियो- 
कल्चरल स्टडी“ | (₹ 6,00,000) 


पवन कुमार शर्मा, सीसीएस यूनिवर्सिटी, मेरठ, 
“संस्कृत वांग्मय में विधि और सुशासन: सूत्र एवं 
नीति ग्रंथों के विशेष संदर्भ में” | (Z 6,00,000) 
मीनाक्षी, दयाल सिंह कॉलेज, डीयू. दिल्ली, 
“एक्सप्लोरिंग आत्मनिर्भर बिजनेस मॉडल्स ऑफ 
ट्रेडिशनल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल क्लस्चर्स 
इन इंडिया: ए स्टडी ऑफ सेलेक्ट क्लस्चर्स फ्रॉम 
ओडिशा एंड झारखंड“ | (Z 7,00,000) 


माधुरी इसावे, तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पुणे, 
“डिसिजन मेकिंग प्रॉसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड 
इट्स इंप्लीकेशन ऑन एक्सेस, रीटेंशन एंड सक्सेस 


॥25. 


॥26. 


॥27. 


॥28. 


॥29. 


॥30. 


॥34. 


॥32. 


ऑफ शेड्यूल कास्ट (एससी) एंड शेड्यूल ट्राइब 
(एसटी) फीमेल लर्नर्स“। (Z 7,80,000) 

आर. पुष्पा नामदेव, एमजीएएचवी, वर्धा, “ऑनलाइन 
टीचिंग स्ट्रैटेजिज, असेसमेंट प्रॉसेस एंड इट्स 
इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स कॉर्निटिव एंड अफेक्टिव 
लर्निंग ऑउटकम्स“| (Z 6,50,000) 


सुमन शर्मा, एलएसआर कॉलेज, दिल्ली, 
"अबैन्डन्ड एज्ड विडोज़ इन शेल्टर होम्स इन 
इंडिया: ए स्टडी ऑफ देयर सोशियो- इकॉनमिक 
वेलबींग एंड प्रोकोलेशन ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर 
पॉलिसीज”। (€ 8,००,०००) 


सुरेखा डांगवाल, दून यूनिवर्सिटी, देहरादून, “जेंडर्ड 
आइडेंटिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन 


कम्युनिटी एंड क्राफ्ट्स ऑफ उत्तराखंड”। 
($ 8,०00,000) 
पूर्ब चट्टोपाध्याय. कलकत्ता विश्वविद्यालय, 


कोलकाता, “री-एग्जामिनिंग मैटर्नल हेल्थ सीकिंग 
बिहेवियरः ए कम्पैरेटिव स्टडी अमंग संथाल एंड 
ओरोन ट्राइब्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड” | 
(र 8,00,000) 

उपाम गौतम, जीजीएसआईपीयी, दिल्ली, “मेशरिंग 
< स्पाटियल डायनमिक्स ऑफ वुमेंस सेफ्टी इन 
पब्लिक एरियाज इन मेट्रोपॉलिटन सिटिजः ए सेफ्टी 
ऑडिट्स एनालिसिस ऑफ राजस्थान“ | 
(₹ 8,00,000) 


अमृता चौधरी, पटना वुमेंस कॉलेज (स्वायत्त), पटना 
विश्वविद्यालय, पटना, “असेस्मेंट ऑफ डिजास्टर 
प्रीपरड्नस इन द स्कूल्स ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट, 
बिहार: करेंट स्टेटस, चैलेंजेज एंड मेशर्स फॉर 
इंप्रूवमेंट" | (€ 5,60,000) 


मौशुमी दत्ता पाठक, आर्य विद्यापीठ कॉलेज, असम, 
“माइग्रेशन एंड क्वेश्वन ऑफ सिटिजेनशिप: ए 
स्टडी ऑफ द पार्टिशन डिस्प्लेस्ड बेंगाली हिन्दूज़ 
इन असम”| (< 8,50,000) 


बिनिता तिवारी, एनआईटी, राउरकेला, “ब्रेकिंग द 
ग्लास सीलिंग: अपस्क्लिग एंड री-स्क्लिग वुमेन 
आंत्रप्रेन्योस इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम 
एंटरप्राइजे (एमएसएमई) ऑफ द ईस्टर्न रीजन इन 
इंडिया” | (€ 8,00,000) 


॥33. 


॥34. 


॥35. 


॥36. 


॥37. 


॥38. 


॥39. 


॥40. 


ज्योति एच.पी., मैसूर विश्वविद्यालय, मानसगंगोत्री, 
“डेवलपमेंट ऑफ थियोरेटिकल इंटरवेंशन प्रोग्राम 
फॉर एल्कोहॉल एडिक्शन, एक्सप्रेस्ड इमोशन एंड 
क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग फॉरेस्ट-बेस्ड ट्राइब्स 
इन कर्नाटक”| (€ 7,00,000) (अ.ज.जा.) 


संचयीता मिसरा, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद 
एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, 
“यूजिंग वुमेन फार्मर्स सोशल नेटवर्क्स टू इंप्रूव द 
डिलीवरी ऑफ एग्रीकल्चरल इंफॉर्मशन थू इंफॉर्मेशन 
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सलेक्टेड 
रुरल एरियाज़ ऑफ वेस्ट बंगाल” | (Z 7,00,000) 


सुजीत कुमार, सीयूएसबी, साउथ बिहार, “मैपिंग द 
स्टेटस ऑफ रिजनल लैंग्वेजेज इन द डिजिटल 
कंटेंट: ए स्टडी ऑन कॉन्टेंट अवेलेबल एट लैंग्वेज 
न्यूज़ वेबसाइट्स ऑफ इंडिया”। (# 6,00,000) 
(अ.जा.) 

रजनीश चंद्र त्रिपाठी, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, 
वाराणसी, “पॉजिटिवी यूथ डेवलपमेंट थ्रू 
फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन” | 
(₹ 7,50,000) 


अर्चना आर. सत्यान, केरल एग्रीकल्चरल 
यूनिवर्सिटी, केरल, “फ्लड एंड लाइव्लीहुड्स ऑफ 
रुरल फार्मिंग कम्युनिटीजः ए पोस्ट फ्लड 
एनालिसिस फॉर सोशल इन्क्लूशन एंड डिजास्टर 
प्रीपेरड्नस”। (€ 5,50,000) 


एस. जगदीश्वरी, पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी, कालपेट, 
“मेंशुरल कपः एडप्टेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑन यंग 
स्पोर्ट्स वुमेन स्टडींग इन फिजिकल एजुकेशन 
इंस्टीट्यूशंस इन पॉन्डिचेरी एंड तमिलनाडु" | 
(र 5,0००,०००) (अ.जा.) 


नीलम नेगी, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर, उत्तराखंड, “ओल्ड मेडिकल सिस्टम ऑफ 
उत्तराखंड: हिस्टॉरिकल स्टडी ऑफ स्टेटस, 
चेंज एंड कट्यूनिटी (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एंड 
फोक मेडिसिन)" | (₹ 7,00,000) 

मुश्ताक अहमत मल्ला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, 
बडगाम, “इंपैक्ट ऑफ सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन 
पॉलिसीज इन जम्मू एंड कश्मीर एन एनालिसिस 
ऑफ आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य 
योजना“। (Z 4,50,000) 


॥4. 


॥42. 


॥43. 


॥44. 


॥45. 


॥46. 


॥47. 


॥48. 


॥49. 
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मधुर कटोच, सीएसके हिमाचल प्रदेश 
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पालमपुर, “डायनमिक्स 
ऑफ ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन इन कांगड़ा एंड 
कुल्लु डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश: एक्सटेंट, 
पैटर्न एंड प्रीवलेंस” | (€ 7,25,000) 


स्वाति ध्रुव, द महाराजा सैयाजीराव यूनिवर्सिटी 
ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, “ए क्रॉस-सेक्शनल स्टडी 
ऑन द कजम्पशन पैटर्न ऑफ फूड्स हाई इन फैट, 
सॉल्ट एंड शुगर (एचएफएसएस) इन द यंग एंड 
मिडल- एज्ड एडल्ट्स ऑफ अर्बन वडोदरा एंड 
देहरादून एंड एनालिसिस ऑफ फैट, सॉल्ट एंड 
शुगर इन लोकली अवेलेबल एचएफएसएस फूड्स“ | 
($ 8,0०0,०0०) 

दुर्गेश त्रिपाठी, जीजीएसआईपीयू नई दिल्ली, “यूथ 
इंगेजमेंट एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स: 
एक्सेसिंग द इंपैक्ट ऑफ कोविड- i9 एंड फ्यूचर 
चैलेंजेज इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया” | (₹ 8,00,000) 


राजेश रामासामी, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, 
"ए स्टडी ऑन इमजिग ट्रेंड्स ऑफ टूरिज्म 
आंत्रप्रेन्योरशिप इन मिज़ोरम”| (र 5,80,000) 


सयंतनी सरकार, बिट्स, पिलानी, गोवा, 
“इकॉनमिक्स वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्वसेस 
ऑफ सलेक्टेड वेटलैंड्स इन गोवा“। (€ 6,०0,000) 


जे.ओ. जेरीदा ज्ञानजाने एल्जो, भारतीदासन 
यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली, “साइकोसोशल 
प्रोफाइल एंड मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन 
ऑफेन्ड बाई कोविड-49 इन सेवन डिर्ट्रिक्ट्स 
ऑफ तमिलनाडु"। (Z 6,००,०००) 

कश्यन प्रभा सामली, केआईआईटी यूनिवर्सिटी, 
भुवनेश्वर, “"एन्थोपोजेनिक एंड जीयोजेनिक 
कॉन्टैमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन भुबनेश्वर 
अर्बन कँचमेंट- ए सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन“। 
(š 6,०0०,०००) 


जे.वी.अरुण, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज फॉर मेन, 
चेन्नई, “एक्सेसिंग द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन 
ट्राइबल लाइव्लीहुड्सः ए स्टडी फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स 
ऑफ इंडिया” | (€ 6,50,000) (अ.जा.) 


रुखसाना, आलिया यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल, “रोल 
ऑफ वुमेन फार्मर्स इन चेंजिंग क्लाइमेट टू सस्टेन 
फूड सिक्योरिटी एंड एडप्टेशन मैकनिज्मः 


॥50. 


॥54. 


॥52. 


॥53. 


॥54. 


॥55. 


॥56. 


॥57. 


॥58. 
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इंपीरिकल एविडेंस फ्रॉम इंडियन सुंदरबन डेल्टा” | 
($ 5,00,000) 

बागीश कुमार, आईसीएआर- एग्रीकल्चरल 
टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी, 
“विल ऑर्गेनिक फार्मिंग गीव सस्टेनेबल लाइव्लीहुड 
सिक्योरिटी टू द नॉर्थ इस्टर्न फार्मर्स एन एक्स 
-एंटी Ex-Ante एनालिसिस“। (Z 8,00,000) 


बिस्वारूप साहा, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी 
ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेस, कोलकाता, 
“एड्रेसिंग स्किल गैप इन द एफपीओ इकोसिस्टम 
इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ इस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया" | 
(र 7,50,000) (अ.जा.) 


रूपक गोस्वामी, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद 
एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता, 
“मॉडेलिंग द लाइव्लीहुड इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी 
ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स इन नेचुरल रिसोर्सेस 
मैनेजमेंट यूजिंग फज्जी लॉजिक 
कॉग्निटिव मैपिंग” | (€ 7,00,000) 

दास अंबिका भारती, सीयूएसबी, साउथ बिहार, 
“एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ एंड 
सोशल प्रॉब्लेम्स इन डिजीज्ड पॉपुलेशन ऑफ 
आर्सेनिक अफेक्टेड गैंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार |” 
(₹ 7,00,000) 


जोगेन्द्र सिंह मोति सिंह बिसेन, स्वामी रामानंद तीर्थ 
मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड, “कारगिल में शहीद 
महाराष्ट्र के वीर जवानों की सामाजिक- आर्थिक 
स्थिति का अध्ययन” | (€ 6,00,000) 


(Fuzzy) 


सुरेश प्रसाद सारंगी, संबलपुर यूनिवर्सिटी, उड़ीसा, 
“माइग्रेशन इन ओडिशा: ए स्टडी ऑफ सोशियो- 
इकॉनमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिक्स क्लिन माइग्रेन्ट ऑफ 
केबीके डिस्ट्रिक्ट” | (₹ 4,20,000) 


वेंकट कृष्ण, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, 
गांधीनगर, “ईटर-रिजनलिज्म इन द इंडियन ओशन 
रीजन“। (£ 5,50,000) 


अयंगबम श्यामकिशोर, मिजोरम यूनिवर्सिटी, 
आइजोल, “एन एनालिटिकल स्टडी ऑन द वर्किंग 
ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स (एडीसी) इन 
मिजोरम” | (€ 7,00,000) (अ.जा.) 


मौशमी पटनायक, शैलबाला वुमेन्स ऑटोनोमस 
कॉलेज, कटक, “इनसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरेज एंड 


॥59. 


॥60. 


॥6॥. 


॥62. 


॥63. 


॥64. 


॥65. 


॥66. 


॥67. 


॥68. 


वल्नरेबिलिटीज ऑफ गर्ल चाइल्ड इन ओडिशा: की 
(Key) ड्राइवर्स एंड पॉलिसी आऑप्शंस“। 
($ 6,20०,000) 


मानिक सोनावाने, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, 
“ए कम्म्रिहेन्सिव स्टडी ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड 
हेल्थकेयर सिस्टम इन रूरल महाराष्ट्र“ | 
(£ 5,00,000) (अ.जा.) 

टी. सदाशिवम, मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल, 
"ट्रांस्फॉर्मिंग गवर्नेस थू डिजिटल इंडिया: ए स्टडी 
ऑफ ई-गवर्नेस इनिशिएटिव्स इन मिजोरम“। 
(€ 775,000) (अ.जा.) 


शिवकुमार एम. वी., गवर्नमेंट कॉलेज कोट्टयम, 
"इंडो- इस्रायल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन द 
कॉन्टेम्पोरेरी कॉन्टेक्स्ट” | (₹ 7,00,000) 

नंदिका सैकिया, जेएनयू, नई दिल्ली, “द इंपैक्ट 
ऑफ लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड डिजास्टर ऑन द 
हेल्थ ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इस्टर्न 
इंडिया” | (€ 8,00,000) 


अरुण कुमार त्रिपाठी, किरोड़ी मल कॉलेज, डीयू, 
दिल्ली, “कम्युनिटी डिस्कोर्स ऑफ क्लाइमेट 
चेंज एंड एडप्टेशन पॉलिसी इन द वेस्टर्न 
हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया“। (₹ 8,50,000) 


दीपा भट्टाचार्जी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, 
कोलकाता, “चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न एंड इट्स 
इंपैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक एन्वायरमेंट ऑफ 
अलकनंदा रिवर बेसिन, उत्तराखंड, इंडिया“। 
($ 7,75,000) 


सुभाष आनंद, डीयू दिल्ली, “इंपैक्ट ऑफ यूजिंग 
फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ 
इन मालवा रिजन, पंजाब” | (Z 6,00,000) (अ.जा.) 


नीतेश कुमार मिश्रा, पं. रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, 
रायपुर, “एथनो-आर्कियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक 
आर्ट इन छत्तीसगढ़ रीजन“। (Z 8,०00,000) 


संगीता मोहन, एनआरसी, नई दिल्ली, “रोल ऑफ 
लिटरेसी इन ट्राइइल और इट्स इंपैक्ट ऑन 
वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज”। (Z 500,000) 


कृष्णा मोहन शर्मा, एनआरसी, नई दिल्ली, “फेक 
न्यूज़ एंड टॉलरेंसः ए स्टडी ऑफ फैक्ट्स अफेक्टिंग 
साइकोलॉजिकल ऑफ वायलेंस”। (₹ 5,00,000) 


॥69. 


॥70. 


॥7. 


॥72. 


॥73. 


॥74. 


॥75. 


॥76. 


॥77. 


॥78. 


नीरज कुमार सिंह, डीयू दिल्ली, “ड्राइवर-सिटी: ए 
वर्चुअल सिटी कॉम्पेडियम प्रोजेक्ट (वीसीसीपी)” | 
(₹ 5,00,000) 

सुष्मा कुमारी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल, 
“पूर्वोत्तर की आदिवासी स्ट्रीट-सोशल एंड 
इकोनॉमिक आस्पेक्ट्सः ए स्टडी"। (रै 5,00,000) 
(अ.जा.) 

रीतु गुलाटी, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम 
टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, “मैपिंग द हेरिटेड 
प्रीसिंगक्स ऑफ द परिक्रमा रीजन ऑफ बनारस 
और नंदगांव इन द ब्रज मंडल"“। (€ 6,00,000) 


आरती निर्मल, बीएचयू वाराणसी, “फोक एंड 
रिचुअल सॉन्ग्स ऑफ बनारस एंड मिर्जापुर: एन 
इथनोग्राफिक स्टडी“ | (Z 5,50,000) 

कुलकर्णी सुनील बाबूराव, कवयित्री बहीनाबाई 
चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव, “हिन्दी 
और मराठी संत साहित्य में अभिव्यक्त 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरस्ताः तुलनात्मक 
अध्ययन” | (Z 5,00,000) 

हरीश कुमार ठाकुर, एच.पी.यूनिवर्सिटी, शिमला, 
“एडप्टेशन, एक्सटिंशन एंड द ट्राइबल आइडेंटिटी 
ःए स्टडी ऑफ गर्रा जनजाति ऑफ Kes] 
(£ 6,0००,०००) 


पुरुषोत्तम रावसाहेब कुंजेड, न्यू आर्ट्स, कॉमर्स एंड 
साइंस कॉलेज, अहमदनगर, “दक्षिण भारत में हिन्दी 
भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं 
प्रादेशिक प्रसार एवं चुनौतियां: एक विश्लेषणात्मक 
अध्ययन“ | (£ 6,०00,000) 


अभिषेक कुमार यादव, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, 
दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश, “अरुणाचल प्रदेश की 
बौद्ध जनजातियों का लोक- साहित्य: सामाजिक 
मूल्य-बोध, जीवन-दर्शन और सांस्कृतिक चेतना" | 
(š 6,०0०,०००) 

नरेश कुमार, सीयूएचपी, धर्मशाला, “गुरु गोविंद 
सिंह जी का विद्या दरबार (विद्या दरबार के साहित्य 
का समाज सभ्याचार अध्ययन)" | (Z 6,०0०,०००) 


चंदना भट्टाचार्जी, वुमेन्स कॉलेज, शिलॉन्ग, “फेस्टिव 
टूरिज्म इन नार्थ ईस्ट इंडिया: ए वे mDiqiS | 
(₹ 6,०0०,०००) 


॥79. 


॥80. 


॥8॥. 


॥82. 


॥83. 


॥84. 


॥85. 


॥86. 


॥87. 
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आर्द्रा सुरेन्द्रन, आईआईटी, हैदराबाद, “लेबर 
माइग्रेशन नेटवर्क्सइन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन 
हेदराबाद”| (₹ 6,00,000) 


अर्चना सिंह, जी. बी पंत सोशल साइंस 
इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद, 
“एम्पावरिंग वुमेन थ्रू स्किल ट्रेनिंग: ए स्टडी टू मैप 
द॒ पर्फोर्मेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिशन 
(एसडीएम) एंड इट्स इंपैक्ट इन सलेक्टेड 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश“ | (₹ 8,00,000) 


निहार रंजन मिश्रा, एनआईटी, राउरकेला, “नॉन- 
टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल 
ट्राइबल लाइव्लीहुड्सः ए स्टडी ऑन पर्टिकुलर्ली 
वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन ओडीशा*। 
(š 40,00,000) 


शुभ रंगनाथन, आईआईटी, हैदराबाद, “इन्विज़िबल 
डायबिटीज एंड लॉन्ग-टर्म केयर: ए क्वालिटेटिव 
स्टडी ऑफ फैमली एंड इंस्टीट्यूशनल केयर 
अरेंजमेंट्स फॉर पर्सस विद इंटेलेक्चुअल एंड 
कॉरिनिटिव डिसेबिलिटीज इन इडिया“। 
(£ 8,0०0,०00) 


प्रदीप कुमार परीदा, पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी, 
“एक्सप्लोरिंग द सोशल कस्ट्रक्षन ऑफ जेंडर्ड 
वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर: द केस ऑफ 
साइक्लोन फैनी (Fani) इन ओडीशा“। (र 7,00,000) 


नीता माथुर, इग्नू, नई दिल्ली, “एजुकेशन एंड 
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन: द केस ऑफ लो-इंकम 
हाउसहोल्डस इन सलेक्ट इंडियन स्टेट्स“। 
($ 5,00,000) 


वसुंधरा जयरथ, आईआईटी, गुवाहाटी, “पॉलिटिकल 
इकॉनमी ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट इन असम“| 
(₹ 6,०0०,०००) 

स्थिरप्रज्ञान रे, एनआईटी, राउरकेला, “स्लम 
अप-ग्रेडेशन र्ट्रैटेजिज इन स्मार्ट सिटिजः द केस 
ऑफ भुवनेश्‍वर स्मार्ट सिटी इन ओडिशा“| 
(£ 6,50,000) 


सत्यकाम जोशी, सीएसएस, सूरत, “ए स्टडी ऑन 
अक्सेसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी 
इनिशिएटिव्स फॉर द ट्राइइल कम्युनिटीज़ इन 
गुजरात" | (€ 7,00,000) 


॥88. 


॥89. 


॥90. 


॥94. 


॥92. 


॥93. 


॥94. 


॥95. 


॥96. 


॥97. 
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एन. विलियम सिंह, पाछुन्गा यूनिवर्सिटी कॉलेज, 
आइजोल, “अपलैंड लाइव्लीहुड पैटर्न्स एंड रिसोर्स 
यूटिलाइजेशन इन मिजोरम“। (Z 6,00,000) (अ.जा.) 


के. एच. बिजोए कुमार सिंह, जेएनयू, नई दिल्ली, 
“सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मल 
इकॉनमी: ए स्टडी ऑफ वुमेन स्ट्रीट वेंडर्स इन 
इंफाल एंड शिलॉन्ग सीटीज इन नॉर्थ ईस्ट 
इंडिया“ | (€ 5,00,000) 


इती बहादुर, जेएमआई, नई दिल्ली, “एन 
एथ्नोग्राफिक स्टडी ऑफ द बाल्टी कम्युनिटी इन 
लद्दाख एंड बियॉन्डः पार्टिशन, माइग्रेशन, 


डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज”| (Z 6,००,०००) 


बीर पाल सिंह, एनएलयू भोपाल, “रोल एंड स्टेटस 
ऑफ कस्टमरी लॉज इन द डेवलपमेंट ऑफ बैगा, 
भैरिया एंड सहारिया पीवीटीजी ऑफ मध्य प्रदेश: ए 
सोशियो-एन्ोपोलॉजिकल स्टडी" | (Z 6,50,000) 


के.एम.जियाउद्दीन, एमएएनयूयू हैदराबाद, “हेल्थ, 
सैनिटेशन, आऑक्यूपेशन एंड लाइफवर्ल्डः ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑन इंटरवेंशन ऑफ 
स्वच्छ भारत मिशन एंड डिजायरेबल चेंज“। 
(š 6,50,000) 


गिरीश गौरव, सीयूएचपी, धर्मशाला, “सप्त सिंधु की 
लोक संस्कृतिः हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में (फोक 
कल्चर ऑफ सप्त सिंधु: विद रेफ्रेंस टू हिमाचल 
प्रदेश)" | (€ 5,50,000) 

वंदना मिश्रा, जेएनयू नई दिल्ली, “पोजिशनिंग यूथ 
इन इंडियाज डेवलपमेंटल एजेंडा: एक्सप्लोरिंग द 
डोमेन्स एंड द केस फॉर ए मेगा यूथ पॉलिसी“ | 
(₹ 5,00,000) 


शीला आर., सीतालक्ष्मी रामस्वामी कॉलेज, 
तिरुचिरापल्ली, “ऑर्गेनाइजेशन रोल स्ट्रेस 
अमंग एम्प्लॉई ऑफ आईटी कंपनीज इन बैंगलोर” । 
(£ 8,0०0,000) 

स्वदेश सिंह, सत्यवती कॉलेज, डीयू दिल्ली, 
“मीडिया एंड द मारजिन्लाइज्ड: ए स्टडी ऑफ द 
इंटरनेट एरा फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन“। 
(₹ 5,00,000) 


नीलू रावत, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, 
सागर, “ए क्रॉस-कल्चरल एनालिसिस ऑफ बैगा, 
भारिया और सहारिया (पीवीटीजी) इन मध्य प्रदेश 


॥986. 
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स्टेट: इंप्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट” | (Z 8,00,000) 


अरविन्दर सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, “गुरु 
तेग बहादुर एज द डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेटिक 
वैल्यूज: ए स्टडी” | (€ 6,00,000) 

मनोरमा त्रिपाठी, जेएनयू. नई दिल्ली, “पब्लिक 
पॉलिसी इंप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइंसेस 
डॉक्टोरल रिसर्च करिड ऑउट इन 
इंडियन यूनिवर्सिटीजः कंटेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन 
अवार्डंड डॉक्टोरल थेसिस“। (Z 5,00,000) 

निकिता सिंघल, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, मेरठ, 
“इंश्योरेंस क्लेम स्टेलमेंट ड्यूरिंग कोविड-49: ए न्यू 


चैलेंज फॉर इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर"। 
($ 6,०0०,०००) 
तारिक महमूद उस्मानी, एएमयू अलीगढ़, 


“सोशियो-इकॉनमिक डेवलपमेंट एंड रिजनल पेरिटी 
इन उत्तर प्रदेश“। (€ 5,00,000) 


कल्पना जामगाडे, ऑरनेज सिटि कॉलेज ऑफ 
सोशल वर्क, नागपुर, “द नेचर, एक्सटेंट एंड 
कॉजेज ऑफ स्ट्रेस अमंग वर्किंग वुमेन इन नागपुर 
सिटि ऑफ महाराष्ट्र स्टेट“ | (Z 4,00,000) (अ.जा. 
सुनीता रेड्डी, जेएनयू नई दिल्ली, "रिस्क, 
वल्नरेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ माजिनलाइज्ड 
चिल्ड्रेन. चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स इन 
दिल्ली (एनसीआर)”। (€ 6,50,000) 

विजय प्रसारम तुपे, ऑरनेज सिटि कॉलेज ऑफ 
सोशल वक, नागपुर, “स्टेटस ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन 


इन विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र Cc | 
(₹ 4,00,000) (अ.जा.) 
गोबिंदा माझी, एनआईएमएचएएनएस, बेंगलुरु, 


“कॉपिंग स्टाइल एंड मेंटल वेल-बींग ऑफ ट्राइबल 


माइग्रेट वकर्स ड्युरिंग कोविड-49 
पैनडेमिकः एन एक्सप्लोरेटरी इनवेश्टिगेशन” | 
(र 5,00०,०००) 


लघु अनुसंधान परियोजनाएं (प्रदत्त) 


4. 


अरविन्द अरिहंत, जेएनयू नई दिल्ली, “द रोल 
ऑफ एग्री-क्लिनिक्स एंड एग्री- बिजनेस सेंटर्स 
फॉर क्रिएटिंग एग्री-प्रेनीअरशिप इन साउथ 
गुजरात” | (Z 3,00,000) (अ.जा.) 


दीपिका सुब्बा, सीबीपीबीयू पश्चिम बंगाल, 
“न्यूट्रिशनल स्टेट्स ऑफ चिल्ड्रेन इन टी गार्डन्स 
ऑफ दूआर रिजन ऑफ वेस्ट बंगाल: एन 
इवैलुएशन ऑफ आईसीडीएस प्रोग्राम"। (€ 5,00, 
000) (अ.ज.जा.) 


मासिलामानि पी., बीडीयू तिरुचिरापल्ली, “असेस्मेंट 
ऑफ अर्बन स्प्रॉअल एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन 
ग्राउंडवाटर रिसोर्सेस ऑफ तिरुप्पुर म्युनिसिपल 
कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु" । (Z 5,00,000) (अ.जा.) 


वेंकट राम रेड्डी मिनामपति, पीडीईयू गांधीनगर, “ए 
स्टडी ऑन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 
(आईटीएमएस): आईसीटी इनेबल्ड सॉल्यूशन टू 
अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अंडर अहमदाबाद स्मार्ट 
सिटी मिशन"“। (€ 3,50,000) 

टी. तेम्सुनंगसांग, ईएफएलयू शिलॉन्ग कैंपस, 
“लैंग्वेज लॉस एंड सोशियो- कल्चरल चेंज इन 
नगालैंड“ | (€ 4,84,500) 


प्रशांत सलवान, आईआईएम, इंदौर, “असेसिंग 
द ऐन्टिसीडन्ट्स ऑफ बिल्डिंग रीसाइलेंस इन 
सोशल एण्टरप्राइजे: ए कॉम्प्रिहेन्सिव स्टडी ऑन 
एन्टरप्राइजेज इन द एरिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट 
थू क्राफ्ट रीवाइवल“। (Z 4,00,000) 


इतिश्री पटनायक, जीआईडीआर, अहमदाबाद, “वुमेन 
इन कलेक्टिव ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एम्प्लॉयमेंट” | 
(₹ 4,98,750) 


कृष्णकुमार एस., एसवीसी, नई दिल्ली, “क्रॉस- 
बॉर्डर कैपिटल फ्लोज एंड क्रॉस-बॉर्डर इनसॉल्वेंसी 
ऑफ डेवलपिंग कंट्री फर्म्सः एन एग्जामिनेशन इन 
द लाइट ऑफ द इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 
ऑफ इंडिया“। (€ 3,24,000) 

प्रियंका सूर्यवंशी, केएमसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ल 
खनऊ, “अवेयरनेस अबाउट अर्ली सिमुलेशन एंड 
न्यूट्रिशन फॉर इंप्रूविंग फिजिकल एंड कहिग्नटिव 
डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एट एडब्ल्यूसी (आंगनवाड़ी 
सेंटर्स. ऑफ हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल 
रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया“ | (# 5,00,000) 


श्रुति कानुंगो, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, “द 
लॉस्ट आईडेंटिटी: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ 
द सिल्वरस्मिथ्स ऑफ ओडिशा“। (Z 3,50,000) 
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स्वपना के. चेरियन, एमएसएम कॉलेज कायमकुलम, 
“चेंज इन कज्यूमर परसेप्शन एंड पेमेंट पैटर्न्स 
टूवॉर्ड्स ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग 
इन कोविड-49 पैनडेमिक“। (₹ 4,50,000) 


शुमायेला हसन, बीएसएसएस, भोपाल, “परस्पेक्टिव 
एनालिसिस ऑफ द स्टेकहोल्डर्स॑ टूवार्ड्स द 
इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट 
(एबीसी) मॉडल अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 
2020" | (£ 3,50,000) 


श्रवुतला सुधाकर गौड़, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, 
तेलंगाना, “आईडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशल एरियाज़ 
ऑफ कोल्ड स्टोरेज साइट्स इन तेलंगाना-ए 
जीआईएस (GIS) अप्रोच“। (₹ 4,00,000) 


संध्या श्रीकुमार, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी-वरल्ड पीस यूनिवर्सिटी (एमआईटी- 
डब्ल्यूपीयू), “अंडरस्टैंडिंग मेंशूरल वेस्ट डिस्पोजल 
बीहेवियर ऑफ स्कूल गर्ल्स यूजिंग द थेयरी ऑफ 
प्लान्ड बीहेवियर”। (र 5,00,000) 


हीतेश शर्मा, तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर, “नेशनल 
कैडेट कॉर्प्स (NCC) एज एन ओपन इलेक्टिव 
क्रेडिट कोर्स इन द यूनिवर्सिटीड़ विदीन द फ्रेमवर्क 
ऑफ एनईपी 2020“ | (Z 3,48,000) 


के. सुधा, डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम, “ए स्टडी 
ऑफ डिजिटाइजेशन एंड मॉर्डनाइजेशन ऑफ लैंड 
रिकॉर्ड्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू विशा 
खापट्टनम डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश” | 
(₹ 4,59,000) 

निर्मल रॉय वी.पी., कन्नूर यूनिवर्सिटी, “डिसरप्टिंग 
और एक्सलेरेटिंग फाइनेंशल इन्क्लूशन? एन 
एनालिसिस ऑफ इंडियाज फिनटेक इंडस्ट्री” । 
(₹ 4,04,920) 


अभिन्यु रामकिसन धोरमारे, बाबुजी अवध 
महाविद्यालय, पथार्दी, अहमदनगर, “प्रेगनेंसी 
एक्सपीरिएंस एंड मैटर्नल-फीटल अटैचमेंट 


ऑफ सरोगेट, इंटेंडेड एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स” | 
(₹ 3,00,000) 

के. वनराम्माविया, गवर्नमेंट आइजोल कॉलेज, 
आइजोल, मिजोरम, “इस्टिमेशन ऑफ मार्केटिंग 
इफिशिएंसी ऑफ सलेक्टेड हार्टिकल्चरल 
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कमोडिटीज अंडर डिफरेंट सप्लाई चेन इन 
मिजोरम”| (€ 3,50,000)(अ.ज.जा.) 


ए. ललिता प्रवीना, आरबीवीआरआर वुमेन्स कॉलेज, 
हैदराबाद, “वर्क फ्रॉम होम इंपैक्ट ऑन इमोशनल 
इंटेलिजेंस एंड जॉब सैटिस्फैक्शन इन आईटी 
सेक्टर ड्यूरिंग कोविड-49“| (€ 3,50,000) 
अरुलसेल्वी वी, एसएससीओई, कोयंबटूर 
“कम्पीटेंसी- बेस्ड सेक्सुअल अब्यूज प्रीवेंशन प्रोग्राम 
टू एम्पावर प्रोटेक्टिव बीहेवियर स्किल्स अमंग मिडल 
स्कूल स्टूडेंट्स" | (€ 3,50,000) (अ.जा.) 


नित्या अमृतम एस., एमजेडयू (ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी), 
आइजोल, मिजोरम, “एथनिसिटी, जेंडर, एजुकेशनल 
एक्सपीरिएंसेस और करियर एस्पायरेशंसः ए स्टडी 
ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ- इस्टर्न रीजन ऑफ 
इंडिया एनरॉल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 
इन दिल्ली“। (€ 3,00,000) 


बॉबी बीइंगछी, पीयूसी, आइजोल, मिजोरम, 
“स्पाटियल एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन एंड 
अवैबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फसिलिटीज़ इन 
रुरल एरियाज ऑफ सीअहा डिस्ट्रिक्ट, मिजोरम“। 
(₹ 3,50,000) 


एस. अथिलिंगा सेनजिथो, जीएनसी (ऑटोनोमस), 
चेन्नई, तमिलनाडु, “एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द 
आंत्रप्रेनरीअल ट्रेट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर्स फॉर द 
सोशल ट्रांसर्फॉर्मशन इन तमिलनाडु" | (€ 3,००,०००) 


हरि प्रसाद बरुआ, एलओकेडी, असम, 
“कलेक्शन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओरल 
लिटरेचर एसोसिएटेड विद द मिडीवल टेम्पल्स 
ऑफ अनडिवाइडेड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
असम“। (₹ 3,50,000) 

ई. थिप्पेस्वामी, एफएमकेएमसी, मेडिकेरी, कर्नाटक, 
“इनपुट यूज पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 
फार्मर्स इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट: एन एनालिसिस"“। 
(£ 3,00,000)(अ.ज.जा.) 


अनुपम, हिन्दु कन्या कॉलेज, “द कॉन्ट्रैक्ट मैरेजेज 
इन पंजाब: द सोशियो, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड 
साइकोलॉजिकल कॉनसिक्वेंसेस“। (Z 3,50,000) 


पुष्कर दूबे, पीएसएसओयू छत्तीसगढ़, “स्टूडेंट्स 
लर्निंग इफेक्टिवनेस, एक्चुअल टेक्नोलॉजी यूज एंड 
देयर इंगेजमेंट टू ई-लर्निंग: एग्जामनिंग द 
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रिलेशनशिप्स इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निग 
(ओडीएल) कॉन्टेक्स्ट” | (₹ 4,00,000) 


संजय के. पवार, सिंबायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड 
यूनिवर्सिटी), पुणे, “एन इंपीरिकल रिसर्च टू सपोर्ट 
पॉलिसी मेकिंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी: 
ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 परस्पेक्टिव“ | 
(š 3,0०0,000) 


ओम प्रकाश, जेएनवीयू जोधपुर, राजस्थान, 
“डीक्लाइनिंग कैमल पॉपुलेशन इन राजस्थान एंड 
इट्स इफेक्ट ऑन सोशियो- इकोनॉमिक डेवलपमेंट 
ऑफ पास्टरलिस्ट कम्युनिटीज़ ऑफ एरिड एंड 
सेमी-एरिड रीजन“। (€ 2,50,000) 


एम. श्रवणकुमार, भरतियार यूनिवर्सिटी, रंगमपलियम, 
“इंपैक्ट ऑफ गर्वनमेंट कोविड रिलीफ पैकेज ऑन 
हाउसहोल्ड्सः ए केस स्टडी ऑफ हेल्थ केयर इन 
इरोड डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु" | (Z 3,42,000) 


सविता कुमारी, एमजीसीयू मतिहारी, “असेसमेंट ऑफ 
डिजिटल फाइनेंशल इन्क्लूशन एंड इट्स इंपैक्ट 
ऑन द सोशियो-इकोनॉमिक्स स्टैटस ऑफ रूरल 
हाउसहोल्ड्सः ए स्टजी ऑफ इस्ट चंपारण 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार” | (€ 4,00,000) (अ.जा.) 


सरोजिनी प्रधान, एईएस कॉलेज, तरभा, ओडिशा, 
“नॉलेज एंड एडॉप्शन ऑफ ट्राइबल वुमेन रीगार्डिंग 
हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेसः ए स्टडी ऑफ 
कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ओडीशा“। (र 2,90,000) 
स्वाति आलोक, बिट्स पिलानी, हैदराबाद, 
“इम्पेडिमेन्ट्स टू वुमेन आIत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया: 
ए मल्टी-स्टेकहोल्डर, मल्टी-स्टेज, मल्टी-स्टेट 
परस्पेक्टिव“। (Z 4,93,000) 


गंजी पार्वती, वाईवीयू, कडपा आंध्र प्रदेश, “स्ट्रेथनिंग 
प्राइमरी हेल्थ केयर- एन अप्रोच फॉर मैनेजिंग द 
पैनडेमिकः ए स्टडी ऑफ सलेक्टेड प्राइमरी हेल्थ 
सेंटर्स इन रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश” | 
(₹ 2,50,000) 


जयपाल सिंह, पीएसएसओयू बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 
"छत्तीसगढ़ के कमार जनजातीय समूह का समाज- 
भाषायी अध्ययन” | (Z 3,00,000) 

पथारे अनिलकुमार रामदास, जेडीबी कॉमर्स 
एंड एनएससी साइंस कॉलेज, नाशिक, “असेसमेंट 
ऑफ चाइल्ड मोर्टालिटी एंड मालन्यूट्रीशनः ए 
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डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन 
नाशिक डिस्ट्रिक्ट (महाराष्ट्र)” | (Z 3,00,000) 


पी. संकर, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड 
टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु, “असेस्मेंट ऑन आंत्रप्रेनरीअल 
स्किल्स ऑफ एससी एंड एस टी रूरल यूथ 
इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु*। 
(र 3,0००,०००) 


अभिनव कुमार राजवर्मा, आईआरएमए, आणंद, 
“सोशल ्ट्रैटिफिकेशन एंड जेंडर डिवाइड 
आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एक्सपीरिएंस ड्यूरिंग 
कोविड- 49” (Z 3,50,000) 


बिनायक भडट्टाचार्या, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ 
कम्युनिकेशन, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर 
एजुकेशन, उदयवाणी रोड, "ए स्टडी ऑफ द 
स्टेट्स ऑफ फिल्म एजुकेशन इन एनआईआरएफ- 
रैंक्ड इस्टीट्यूट्स, कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़ इन 
इंडिया“ | (€ 3,50,000) 


अर्चना पी., एनजीएम कॉलेज, पोल्लाची, तमिलनाडु, 
“इंपैक्ट ऑफ स्टार्ट-अप्स इन स्मॉल स्केल 
इंडस्ट्रीज इन कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट" | (€ 3,50,000) 


निर्मला कुमारी मीणा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर, 
“मीणा जनजाती के लोकगीतों में परिलक्षित 
समाज एवं संस्कृति (राजस्थान के सवाई 
माधोपुर एवं करौली जिलों के विशेष संदर्भ में)” | 
(₹ 2,50,000) (अ.ज.जा.) 


अल्पना रे, पीसीएमएम (बोंगहुली) कोलकाता, 
“एन्वायरमेंटल प्रॉब्लेम्स एंड चैलेंजेज ऑफ पेरी- 
अर्बन इंटरफेस (पीयूआई) एट द सदर्न लिमिट 
ऑफ कोलकाता एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द लोकल 
पीपल“ | (€ 2,85,000) 


जोसेफ टी.जे.. सीयूके, कसारागोड, “डिफरॅंशल 
इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 पैनडेमिक ऑन द 
एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ इन्फॉर्मल सेक्टर 
वर्कर्स इन केरलाः ए माइक्रो-लेवल स्टडी“। 
(£ 3,50,000) 

आशुतोष गोस्वामी, सत्यवति कॉलेज, डीयू दिल्ली, 
“एन इम्पीरिकल एनालिसिस ऑफ सेविंग एंड 
इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ हाउसहोल्ड्स रिसाइडिंग इन 
द नेशनल कैपिटल रीजन“। (Z 4,00,000) 
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प्रांजलि काने, श्री बिनजानी सिटी कॉलेज, नागपुर, 
“आउटकम अटेनमेंट इश्यूज ऑफ एचईआई 
ऑफरिंग ट्रेडिशनल कोर्सेस ए स्टडी ऑफ 
फाइनेंशली डिस्ट्रेस्ड फेमलीज” I (Z 2,42,000) 


निशा के. आर., एमजीयू, कोट्टयम, “सक्सेस एंड 
फेल्योर ऑफ इस्टीट्यूशंसः एन एनालिसिस ऑफ 
कैजुअल फैक्टर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी 
बेस्ड रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम्स इन केरल“| 
(₹ 5,00,000) 


कलयंकर पांडुरंग मरोत्रातो, एसएसएसएमजीएम, 
फुलम्बरी, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, “इंपैक्ट ऑफ 
कोविड-49 एपिडेमिक ऑन टूरिज्म इकॉनमी: विद 
स्पेशल रेफरेंस टू अजंता एंड एलोरा केव्स वर्ल्ड 
हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स“। (€ 3,00,000) 


तेकी सुरैया, एकेएनयू आंध्र प्रदेश, “रोल ऑफ 
इको- फ्रेडली टेक्नोलॉजिज एंड माइक्रोफाइनेंस 
फॉर फॉरेस्ट लिविंग कम्युनिटीज़ लाइव्लीहुड्स: विद 
रेस्पेक्ट टू नॉन-वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स- विद रेस्पेक्ट 
टू सलेक्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया“ | (₹ 4,50,000) 


गौरव काबरा, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, 
नई दिल्ली, “इन्वेस्टिगेटिंग वेज टू इंप्रव सोशल 
मीडिया यूजेज इन डिजास्टर प्रीपेरड्नस फेज: ए 
स्टडी ऑन दिल्ली बेस्ड एनडीओ“। (₹ 3,64,000) 


भावना राय, एसएसएम, सिलिगुडी, “इम्पीरीकल 
स्टडी ऑफ वुमेन टोटो ड्राइवर्स इन सिलिगुड़ी: ए 
सोशियो-इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन”। 
(£ 5,00,000) 

निष्ठा कौशिकी, सीयूपी, भठिंडा पंजाब, “रीशेपिंग 
ऑफ द एशियन पावर डायनमिक्सः एन एनालिसिस 
ऑफ 'रुस्सो- पाक' अप्रोचमेंट” | (€ 3,50,000) 


मलय प्रमाणिक, टीआईएसएस, मुंबई, “नेचुरल 
डिजास्टर्स इन टाइम्स ऑफ ए पैनडेमिकः इंपैक्ट 
ऑन लाइव्लीहुड एंड हेल्थ ऑफ द टाइगर विडोज़ 
इन सुंदरबन्स”। (€ 4,75,000) 


बिनीजा जॉर्ज, कालिकट विश्वविद्यालय, केरल, 
“प्रॉब्लेम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड 
मीडियम एन्टरप्राइजेज़ इन केरल ड्यूरिंग कोविड 
पैनडेमिक विद स्पेशल रेफरेंस टू मलप्पुरम 
डिस्ट्रिक्ट" | (₹ 2,57,000) 
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नरेश सुधावेणी, सीईएसएस, हैदराबाद, तेलंगाना, 
“ऑपरचुनीटीज एंड चैलेंजेज ऑफ गल्फ लेबर 
माइग्रेशन: ए हाउसहोल्ड स्टडी इन तेलंगाना“। 
(₹ 3,50,000) 

नव्याश्री जी.सी.. एसडीएम कॉलेज, उजीरे, 
“साइकोसोशल डिस्ट्रेस अमंग द सर्वाइवर्स ऑफ 
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड नीड फॉर पर्सनल 
सेफ्टी अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम” | 
(₹ 3,50,000) 

तोवीकाली येप्थोमी सूमि, जेसीसी, किग्वेमा,"ए 
कम्पैरेटिव स्टडी ऑन द ट्रेडिशनल एंड मॉर्डन 
सिस्टम ऑफ विलेज सेटेलमेंट अमंग द सूमि 
नागाज” | (र 2,50,000) (अ.ज.जा.) 


मेलोडी क्षत्रिमयुम, टीआईएसएस, मुंबई, “सस्टेनेबल 
लाइव्लीहुड्स रिकवरी फॉर वुमेन इन पोस्ट कोविड 
टाइम्स: ए स्टडी ऑफ न्यू मुंबई म्युनिसिपल 
कॉर्पोरेशन (एनएमएमसी) कोविड रेस्पॉन्स” | 
(₹ 2,50,000) 


रेजुना सी.ए., कन्नूर यूनिवर्सिटी, केरल, “कन्वर्ज॑स 
ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया: एन 
इंटर-स्टेट एनालिसिस"“। (Z 2,50,000) 


श्रीनिवास गुमपारथी, अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई “ए 
प्रोजेक्ट ऑन आइडेंटिफाइंग सोशल आंत्रप्रेनीअरल 
ऑपरचुनिटीड़ फॉर वुमेन इन न्यू एरियाज़ ऑफ 
अर्बनाइजेशन”| (र्‌ 4,00,000) 


निर्मल कुमार, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, डीयू नई 
दिल्ली, “फॉर्मेशन ऑफ हिन्दू आइडेंटिटी थू हिन्दू 
हाउसेसः ए केस स्टडी ऑफ गोवा“। (₹ 4,00,000) 


प्रणति तिलक, टीएमवी, पुणे, "ए स्टडी ऑफ 
फाइनेंशल लिटरेसी स्टेट्स अमंगस्ट वुमेन ऑफ 
पुणे सिटी एंड पिंपरी- छिंदवाड़ म्युनिसिपल 
कॉर्पोरेशन” (Z 3,50,000) 


शैलेन्द्र ए. कुमार, आईआईआईटीए, इलाहाबाद, 
“सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड इफॉर्मशन एंड 
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) एडॉप्शन 
स्टेटस फॉर इंप्रूविंग कॉम्पेटिटिवनेस इन एमएसएमई 
सेक्टर: ए स्टडी ऑफ यूपी." | (₹ 4,00,000) 


आर. राजन ए. नायडू वेमु इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, चित्तूर, आंध्रप्रदेश, “इकॉनमिक सपोर्ट 
स्कीम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इनकम एंड 
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एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अमंग पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल 
ट्राइबल ग्रुप्स (पीवीटीजी) इन ट्राइबल सब 
प्लान एरिया ऑफ विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट इन 
आंध्र प्रदेश: ए स्टडी” | (Z 4,00,000) 


धर्मेद्र एस, मिस्त्रि एम सी शाह कॉमर्स कॉलेज, 
अहमदाबाद, “ए स्टडी ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट 
सिस्टम इन गुजरात: प्री एंड पोस्ट कोविड 49 
पैनडेमिक” | (€ 4,00,000) 

वेद प्रकाश मिश्रा, आईएसडीसी, प्रयागराज,“मातृ एवं 
शिशु पोषण में आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका का 
समीक्षात्मक अध्ययन: जनपद प्रतापगढ़ के विशेष 
संदर्भ में | (₹ 3,00,000) 


बालगोपाल सिंह, बनस्थली विद्यापीठ, “ए स्टडी 
ऑन द रिटेलर्स मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्शंस ऑन 
एक्सेप्टेंस ऑफ मोबाइल पेमेंट सिस्टम, देयर 
सैटिस्फैक्शन एंड फ्यूचर इंटेंशन टू कटीन्यू“। 
(₹ 3,50,000) 


सपना तनेजा, जे सी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस 
एंड टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद, “अंडरस्टैंडिंग एंड 
प्रोमोटिंग गिग वर्कर्स वेल-बींग इन इंडियन 
एजुकेशन“ | (Z 3,50,000) 

टी. बालामुरुगन, पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड 
साइंसेस, कोयंबटूर, “इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन सप्लाई 
चेन विद रेफरेंसेस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 
कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु” | (€ 3,27,000) 


संकर, विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस 
फॉर वुमेन, ईलयमपलयम, “फाइनेंसिंग ऑफ 
एमएसएमईजः इश्यूज़ एंड चैलेंजेज- ए स्टडी विद 
रेफरेंस टू सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु" | 
(₹ 3,50,000) 


राजीव कुमार पांडा, एनआईटी, राउरकेला, 
“आंत्रप्रेनरीअल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इंस्टीट्यूशनल 
इंटरवेंशंस एंड बिजनेस पर्फोमेस ऑफ स्मॉल एंड 
मीडियम एन्टप्राइजेज इन ओडीशा“। (Z 3,50,000) 


जे. रानी रत्ना प्रभा,यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 
हैदराबाद, “इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 पैनडेमिक ऑन 
वुमेन स्ट्रीट वेंडर्सः ए स्टडी इन हैदराबाद” | 
(£ 2,50,000) (अ.जा.) 


कुंजना मलिक, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, मुंबई, 
“प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल 4.0: स्टडिंग द 
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इंपैक्ट ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस ऑन पर्फोर्मेस एंड 


रिस्क मिटिगेशन फॉर इमजिंग कट्रीज“। 
(₹ 4,85,000) 
गीतांजलि थापर, एचपीयू शिमला, "प्रोटेक्टेड 


कल्टिवेशन एज रूरल आंत्रप्रेन्योरशिप: एक्सपीरिएंस 
ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉलीहाउस फार्मर्स”। 
(₹ 4,25,000) 


अकांक्षा कटारिया, एमएनआईटी, जयपुर, “ए स्टडी 
टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेज एंड सपोर्ट मैकनिज्म फॉर 
अडॉप्टिंग 'एनईपी-2020' अमंग आंगनबाड़ी टीचर्स 
इन राजस्थान”। (Z 4,00,000) 

गुरसिमरन कोर, जीकेयू, पंजाब, “मैपिंग 
सोशियो-इकॉनमिक इंपैक्ट ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन 
बेनिफिशरीज इन मनरेगा: ए केस स्टडी ऑफ 
मालवा रीजन (पंजाब)"। (Z 2,50,000) 


चान ए सेखर पात्रो, जेएनटीयू काकिनाडा, “ए 
स्टडी ऑफ ई- बिजनेस एप्लीकेशंस इन 
माइक्रो एंड स्मॉल एन्टरप्राइजेज (एमएसईज़) विद 
रेफरेंस टू फूड, एग्रो एंड मरीन प्रोडक्ट्स इन आंध्र 
प्रदेश“ | (Z 3,90,000) 


मांडवी सिंह, डिपार्मट ऑफ इंग्लिश एंड 
मॉर्डन यूरोपियन लैंग्वेजेज, बनस्थली विद्यापीठ, 
पिलानी, राजस्थान “सोशियो-इकोनॉमिक स्टेट्स 
एंड एजुकेशन अटेनमेंट ऑफ फीमेल चिल्ड्रेन ऑफ 
गुर्जर कम्युनिटी ऑफ नेवाई ब्लॉक ऑफ टॉन्क 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान” | (Z 3,40,000) 


रघुनंदन जी., क्राइस्ट (CHRIST) (डीम्ड टू 
बी यूनिवर्सिटी), बैंगलोर, “ए स्टडी ऑन 
आंत्रप्रेनरीअल इकोसिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन 
ऑफ इंडिया“। (€ ,63,850) 


प्रज्ञा शुक्ला, सीयूजे, रांची, “फोक मेडिसीन्स एंड 
फोक ट्रीटमेंट इन द ट्राइबल विलेजेज ऑफ 
झारखंड: ए केस स्टडी“ | (₹ 4,50,000) 


बिस्वरूप साहा, डब्ल्यूबीयूएएफएस, कोलकाता, 
“एम्पावरिंग फिशर वुमेन थू ऑनमिंटल फिश 
ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग. इन वेस्ट बंगाल“। 
(₹ 2,85,000) (अ.जा.) 


रेश्मा सिन्हा रे, डब्ल्यूबीयूएएफएस, “ए स्टडी ऑन 
द ट्रेड पर्फोर्मेस ऑफ डेयरी सेक्टर एंड इफेक्ट्स 
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ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्सः एविडेंस फ्रॉम 
इंडिया” | (र 2,04,000) 


मुरुगेश के. एम., श्री संगमेश्‍वर आर्ट्स एंड कॉमर्स 
कॉलेज, चड़चन, रानीचन्नम्मा यूनिवर्सिटी, “एन 
इकोनोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ फार्मर्स विलिंगनेस टू 
पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव ड्रिप इरिगेशन इन्वेस्टमेंट 
इन कर्नाटक स्टेट ए डिसक्रीट च्वायस 
एक्सरपेरिमेंट स्टडी“ | (₹ 4,00,000) 


पूजा गाबा, ट्रिनिटी कॉलेज, जलंधर, पंजाब, “इंपैक्ट 
ऑफ कोविड 49 पैनडेमिक ऑन एमएसएमई एंड 
सर्वाइवल स्ट्रैटेजिज- ए केस ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स 
इंडस्ट्री ऑफ जलंधर" | (Z 3,00,000) 


प्रकाश राज, एसएचसी, तिरुपत्तूर, “फंग्शनिंग ऑफ 
रेग्युलेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट्स इन तमिलनाडु एंड 
देयर रोल इन फार्मर्स इकॉनमिक अपलिफ्टमेंट” | 
(£ 3,40,000) 


पी. सरवणा, तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी- डिस्ट्रिक्ट 
तमिलनाडु, “ए स्टडी ऑन इश्यूज एंड चैलेंजेज 
ऑफ वुमेन आंIत्रप्रेन्योर्स (विद स्पेशल रेफ्रेंस टू 
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन 
आंत्रप्रेन्योर्स इन येलागिरी एंड जवाधु हिल्स 
तिरुपत्तूर एंड तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट 
तमिलनाडु" (र 2,50,000) (अ.जा.) 

छीपिका पंडिता, एसआईबीएम, पुणे सिंबायोसिस 
इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी), “cares 
एन्वायरमेंटल-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट-प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक 
विहिकल्स अडॉप्शन इन इंडिया“ । (€ 2,70,000) 
गौरी प्रभा समल, रमा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, 
भोईनगर भुवनेश्वर, “फार्मर्स पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर 
मार्केट: प्रॉब्लेम्स एंड पॉसिबिलिटीज इन ओडीशा” | 
(₹ 3,50,000) 


पोली लक्ष्मी नारायणम्मा, विज्ञान फाउंडेशन फॉर 
साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, “एंटीसीडेंट्स एंड 
आउटकम्स ऑफ ई-लर्निंग एडॉप्शन बाई द 
स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया" । 
(₹ 3,00,000) 


प्रीति वेंकटेश, एआईआईएसएच, मैसूर, “ए स्टडी 
ऑफ एक्टिविटी वर्कबुक फॉर लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स इन 
प्रीस्कूल चिल्ड्रेन विद हीयरिंग इंपायरमेंट (फॉर 
द एज 3-4 ईयस) एंड स्टडींग इट्स इफे 
क्टिवनेस“। (Z 4,23,500) 
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अरुणा धमिजा, जीएलए यूनिवर्सिटी, मथुरा, 
“अक्सेसिंग द इंपैक्ट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर 
ऑर्गेनाइजेशंस ऑन लाइव्लीहुड सिक्योरिटी 
और एडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव एग्रीकल्वरल 
प्रैक्टिसेस“। (₹ 3,50,000) 

वाचस्पति शुक्ला, एसपीआईईएसआर, थालतेज, 
“इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रुरल इंडिया: ए 
हाउसहोल्ड इनकम परसपेक्टिव“। (Z 4,00,000) 


प्रिया अजीत पेंधरकर, हिस्लोप कॉलेज, नागपुर, 
“कॉन्द्रिब्यूशन ऑफ वैदिक स्कूल्स टू इंप्रूव 
इमोशनल इंटेलिजेंस थू वेदिक चैंटिंग- विद स्पेशल 
रेफरेंस टू नागपुर डिस्ट्रिक्ट, विदर्भ रीजन इन 
महाराष्ट्र" | (₹ 3,50,000) 


सुचिस्मिता सतपति, बिट्स पिलानी, हैदराबाद 
कैंपस, “चैलेंजेज टू द स्केलेबिलिटी ऑफ वुमेन- 
लेड एन्टरप्राइजेजः ए केस स्टडी ऑफ द 
एमएसएमई यूनिट्स इन तेलंगाना स्टेट“। 
(₹ 4,00,000) 


मीना लाहानु अहीर, एसएडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, 
“डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सटिट्यूशनल वैल्यू बेस्ड 
प्रोग्राम ऑन भगवद्गीता फॉर स्टूडेंट टीचर्स एंड 
स्टडी इट्स इफेक्टिवनेस”। (₹ 4,20,000) 


बी. लावण्या, बाग अंबरपेट, हैदराबाद, बी लावण्या, 
"ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्निटी: सिचुएटिंग द 
ट्राइइल वुमेन इन तेलंगाना इन सोशल स्पेस” | 
(₹ 3,50,000) 


ज़बीना हमीद पी., यूनिवर्सिटी ऑफ कालिकट, जॉन 
मथाई सेंटर, अरनाट्टूकारा, “ट्रेसिंग सन प्रेफरेंस इन 
केरलाः एन एनालिसिस अक्रॉस जनरेशंस बाई 
सोशियो-इकॉनमिक ग्रुप्स“। (€ 3,95,000) 


कृतिका पी., पेरियार यूनिवर्सिटी पीजी एक्सटेंशन 
सेंटर, धर्मपुरी, तमिलनाडु, “एक्साइल वारियर्स: ए 
स्टडी ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्कूल एंड कॉलेज 
गोइंग श्री लंकन रिफ्यूजीज़ ड्यूरिंग द पैनडेमिक 
इन वेस्टर्न िस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु" 
(र 4,75,000) 


शिवानी वशिष्ठ, एमआरआईआईआरएस, फरीदाबाद, 
“एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ आशापूर्णा देवी एंड 
सुचित्रा भट्टाचार्याः नरेटिव्स ऑफ रेसिस्टॅंस एंड 
री-असर्शन”। (र 2,30,000) 
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रश्मि कुजुर, पं. श्यामचरण शुक्ला कॉलेज, 
धारसिवा, रायपुर, छत्तीसगढ़, “एन इम्पीरिकल स्टडी 
अबाउट द इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 पैनडेमिक ऑन 
पार्टिकुलर्ली वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप (पीवीटीजी) हिल 
कोरवा ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट” | (₹ 3,00,000) 


के. एंजेला लल्हिमिंगसांगी, एमजेडयू “रोल ऑफ 
मनरेगा ऑन रूरल लाइव्लीहुड ड्यूरिंग कोविड-49 
पैनडेमिक इन मिजोरम“। (Z 5,00,000) 

बी. चारुमति, पीयू, पॉन्डिचेरी, “डेवलपिंग वेबसाइट 
डिस्क्लोशर इंडिक्स एंड मेशरिंग द एक्सटेंट ऑफ 
डिस्क्लोशर बाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया” | 
($ 2,50,000) 


पल्लवी बीरे, एमएसआरआईटी, बेंगलुरु, कर्नाटक, 
“इंपैक्ट असेस्मेंट ऑफ ई-मार्केट प्लेटफॉर्म्स फॉर द 
डिजिटल इन्क्लूशन ऑफ फार्मर्स इन कर्नाटक”। 
(₹ 3,00,000) 


गुंडे गौड़ा, टुमकुर यूनिवर्सिटी, कर्नाटक, “इंपैक्ट 
ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण खुशियां योजना 
(डीडीयू-जीकेवाई) ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 
इंडियन रूरल यूथ- ए केस स्टडी ऑफ 
टुमकुर एंड बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
कर्नाटक“ | (Z 3,50,000) 


मंजु वी. कुमार, श्री संकरा कॉलेज कालाडी, 
'रेलिवेंस ऑफ वृक्षायुर्वेदा इन कन्टेम्पोरेरी एग्रेरियन 
सीनैरियो“। (€ 2,00,000) 


मोनबिन्दर कौर, टुमकुर यूनिवर्सिटी, “सिस्टरहुड एंड 
द नामघर इन असमः अंडरस्टैँडिंग द पब्लिक 
'सैक्रङ' स्पेस” | (Z 3,75,000) 


रविन ए. कुमार शर्मा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, 
बिलासपुर, “इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 पैनडेमिक ऑन 
लाइव्लीहुड ऑफ लेबर्स ऑफ एमएसएमई इन 
छत्तीसगढ़ (विद स्पेशल रेफरेंस टू बिलासपुर 
डिस्ट्रिक्ट)" | (Z 2,50,000) 


टी. प्रतिज्ञा, तेलंगाना विश्वविद्यालय, “ए इंट्रोस्पेक्शन 
ऑफ मिशन ककातिया इन अर्बन-रूरल बेल्ट 
(I5—50 केएम) ऑफ हैदराबाद मेट्रोपोलिस- 
ए सोशियो-इकॉनमिक अप्रोच” | (Z 3,50,000) 


कुमुद चान ए. पाणिग्रही, जेएनयू नई दिल्ली, 
“एक्सेसिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ 


॥40. 


॥44. 


॥42. 


॥73. 


॥74. 
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॥46. 
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मैटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेस अमंग 
पार्टिकुलर्ली वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ड्यूरिंग 
कोविड-49: ए स्टडी ऑफ कुटिया एंड डोंगरिया 
कोंध इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ƏNSISU | 
(₹ 3,00,000) (अ.जा.) 


एम. कनगरथिनम, नेहरू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज 
(ऑटोनोमस), “रिवाइटेलाइजेशन ऑपर्चुनिटीज 
फॉर एमएसएमई पोस्ट कोविड-49: ए स्टडी एट 
कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु” | (€ 3,00,000) 


एंथनी राहुल गोल्डन ए., सेंट जेवियर कॉलेज, 
पलायमकोट्टई, “परसेप्शन ऑफ खासी एंड गारो 
ट्राइबल कम्युनिटीज इन मेघालय ऑन फाइनेंशल 
लिटरेसी एंड फाइनेंशल इन्क्लूशन” | (Z 66,000) 


ज्ञानेंद्र कुमार, डीयू, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 
आलोक में उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में 
शिक्षा के अवसरों की समानता, पहुंच और शैक्षणिक 
गंतव्य का समालोचनात्मक अध्ययन” | (Z 3,80,000) 


पारूल जैन, डीएवी पीजी कॉलेज, बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय, “फोर ईयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस 
टैक्स: द रोड अहेड"। (€ 3,00,000) 


देबाश्री भट्टाचार्या, बंगबासी इवनिंग कॉलेज, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, “स्टडी ऑन सोशियो- 
इकॉनमिक स्टेटस, क्राइसिस एंड माइग्रेशन ट्रेंड 
ऑफ द टी गार्डन वर्कर्स ऑफ दोआर रीजन इन 
वेस्ट बंगाल” | (Z 3,00,000) 


मानस नासकर, रायगंज विश्वविद्यालय, “आत्मनिर्भर 
भारत: ए स्टडी ऑन द चैलेंजेज ऑफ रिओपनिंग 
क्लोज्ड माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 
वेस्ट बंगाल” | (Z 3,00,000) (अ.जा.) 


सुद्धसांता दे, ऐमिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड 
फाइनेंस (एसीसीएफके), “पर्फोर्मेस एनालि- 
सिस एंड एनपीए मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग 
सेक्टर“ | (₹ 3,50,000) 

गिन्नी चावला, आईआईएफटी, नई दिल्ली, 
“इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन 
इस्टीट्यूशंस (एचईआई): आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 
स्ट्रैटेडिक, स्ट्रक्‍चरल एंड पॉलिसी डायमेंशंस, 
चैलेंजेज एंड सॉल्यूशंस फॉर मैनेजमेंट 
इंस्टीट्यूशंस” | (Z 3,50,000) 


48. 


49. 
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सोनू गोयल, एनआरसी, नई दिल्ली, “अंडरस्टैंडिंग 
द वर्कप्लेस गवर्नेंस एनकॉम्पासिंग एथनिक एंड 
कल्चर इन इंडियन कंपनीज एंड इट्स इंपैक्ट 
ऑन एम्प्लॉई रीटेनशन” | (Ç 3,00,000) 


प्रीथा. आर, वीएलबी जानकीअम्मल कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंसेस,"द रोल ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प 
ऑफ डेपराइव्ड वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज ड्यूरिंग 
द पैनडेमिक विद स्पेशल रेफरेंस टू कोयंबटूर 
डिस्ट्रिक्ट" | (₹ 2,55,000) 


प्रशांत सलवान, आईआईएम, इंदौर, “हवाट वर्क्स 
इन क्राइसिस? एक्सप्लोरिंग लीश्रशिप, सेल्फ- 
इफिशिएंसी, पब्लिक सेक्टर मोटिवेशन लेसंस फ्रॉम 
लोकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन 
सिनैरियो“। (Z 3,00,000) 

सेल्वाराजू आर., मनोनिमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी, 
तिरुनेलवेली, “लिविंग पैटर्न, लॉन्गेविटी एंड हेल्थ 
डिस्पायरेटी ऑफ ट्रांसजेंडर: ए डेमोग्राफिक स्टडी 
इन द सलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु" | 
(£ 3,50,000) (अ.जा.) 


मंजू मारिया सोलोमोन, सेय एलॉसियस ऑटोनोमस 
कॉलेज, जबलपुर, एम.पी., “इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट 
इंटरवेनशंस इन द सोशियो- कल्चरल लाइफ ऑफ 
ट्राइबल पीपल एंड इकोटूरिज्म इन मध्य प्रदेश: ए 
स्टडी” | (₹ 3,00,000) 


ऊषा अजीतकुमार मलयंकांडी, शस्त्र डीम्ड टू 
बी यूनिवर्सिटी, तंजावुर, “इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 
ऑन एजुकेशन-बैरियर टू मीनिंगफुल एक्सेस, 
ऑपर्चुनीटीज़ एंड आउटकम्स एज प्रीसीव्ड बाई 
स्टूडेंट्स,टीचर्स एंड पैरेन्ट्स” | (Z 2,50,000) 


मित्रेन्दु नारायण रॉय, जीसीसीबीए, कोलकाता, 
“ट्रेंड्स एंड डीटरमिनेन्ट्स ऑफ इफिशिएंसी इन 
इंडियन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री: एन इंपीरिकल 
स्टडी यूजिंग डेटा एन्वेलॉपमेंट एनालिसिस“। 
(र 3,00,000) 


चित्रा एस. नायर, गवर्नमेंट केएनएम आर्ट्स एंड 
साइंस कॉलेज, कांजीरामकुलम, त्रिवंदम, कार्विंग 
लाइफ आउट ऑफ क्राइसिस- ए सोशियोलॉजिकल 
स्टडी इन केरला ऑन द सर्वाइवल ऑफ वुमेन फे 
सिंग इनटीमेट पार्टनर वायलेंस” | (Z 3,50,000) 
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श्रबन सरकार, सीबीपीबीयू वेस्ट बंगाल, “रिस्क 
असेस्मेंट एंड मिटिगेशन ्ट्रैटेजिज इन ए 
लैंडस्लाइड- प्रोन सेक्शन ओवर सिलिगुड़ी- 
गंगटोक रोड कॉरिडोर इन दाजिलिंग हिमालयाज़”। 
(£ 3,00,000) 


रमेश कुमार, टीएसएम, अंदलपुरम, मदुरई, “ब्रिजिंग 
कॉम्पेटेंसीज़ एंड बैरियर्सः रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड 
डेवलपमेंट एजेंसीज़ इन प्रोमोटिंग वुमेन 
आंत्रप्रेन्योरशिप“। (₹ 3,50,000) 


एन. विजयन, भरतियार यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, 
“फॉरेन्सिक लिंगग्विस्टिक स्टडी ऑफ डीसेप्शान इन 
साइबल स्टॉकिंग“। (Z 4,00,000) 


शाहला, के.पी. अम्मल कॉलेज ऑफ एडवांस्ड 
स्टडीज, निलाम्बुर, “ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑन 
वुमेन एम्पावरमेंट इन एरेबिक, मलयालम एंड हिन्दी 
लिटरेचर” | (Z 2,50,000) 


अमित आहूजा, जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली, 
“स्टडी ऑफ एकैडमिक एंड सोशल रीसाइलेंस 
अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली स्टेट 
ड्यूरिंग कोविड- 49 पैनडेमिक“। (र 40,000) 
गुरुराज बी. एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ 
मैनेजमेंट, बेंगलुरु, “डायमेंशंस ऑफ ब्लेंडेड टीचिंग 
लर्निंग प्रॉसेस इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंसः 
सोशियो- एकैडमिक बीहेवियर्स, डेवलपमेंट ऑफ 
नॉलेज, स्किल सेट्स, एटीट्यूड्स एंड इट्स 
इंप्लीकेशंस फॉर द इंडस्ट्री इन कर्नाटक स्टेट"। 
(₹ 4,06,000) 


कृष्णामणि भागबति, आईजीएनटीयू “साइकोसोशल 
वेलबींग ऑफ पर्सनेल वर्किंग विद बॉर्डर सिक्योरिटी 
फोर्स (बीएसएफ) | (Z 3,00,000) 


सोनिया चावला, बी.आर. अम्बेडकर नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जलंधर, “रोल ऑफ 
ब्लॉकचेन इन हायर एजुकेशन मैनेजमेंट: प्रेजेंट एंड 
फ्यूचर एप्लीकेशन इन पंजाब रीजन“। (€ 4,00,000) 
पुष्पेन्द्र कुमार, किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, “एक्सेसिंग द इंपैक्ट ऑफ पंडित 
मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन 
टीचर्स एंड ट्रेनिंग (पीएमएमएमएमएनएमटीटी) स्कीम 
विद स्पेशल रेफरेंस टू फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर 
ऑन टीचिंग- लर्निंग स्किल ऑफ टीचर्स इन रूरल 
इंडिया” | (€ 3,50,000) (अ.जा.) 
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आनंद सिंह, बीएचयू, वाराणसी, “ए स्टडी ऑन 
इंपैक्ट ऑफ रीसेंट मर्जर्स ऑन फाइनेंशल पर्फोर्मिस 
ऑफ कमर्शल बैंक्स इन इंडिया”| (₹ 3,40,000) 
ब्रोतोति बिस्वास, एमजेडयू”स्लोप स्टेबिलिटी 
एनालिसिस एंड लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी अलॉन्ग 
मेजर हाईवेज ऑफ लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट, मिजोरम” | 
(£ 3,48,000) (रद्द किया जाना है) 


उलंगनाथन, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, “pifqse-49 
आउटब्रेक एंड स्कूल एजुकेशन: ए स्टडी ऑफ द 
पार्टिसिपेशन एंड चैलेंजेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट 
स्टूडेंट्स इन तमिलनाडु" । (€ 3,00,000)(अ.जा.) 


सुशील कुमार, आईआईएम विशाखापत्तनम, 
“वुमेन-लेड बिजनेस एंड चैलेंजेज टू देयर स्के 
लेबिलिटी- एन एक्सटेसिव स्टडी ऑफ आंध्र 
प्रदेश“ | (€ 4,50,000) (अ.जा.) 


सुबल दास, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, 
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, “एंश्रोपोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ 
न्यूट्रिशनल स्टेटस अमंग अंडरप्रिविलेज्ड 
चिल्ड्रेन एज्ड 6-42 इन फोर एडॉप्टेड ग्राम 
पंचायत्स ऑफ कोटा, बिलापुर, छत्तीसगढ़, इंडिया“ | 
(र 4,00,000) 

बी. तुलसीप्रिया, भरतियार यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, 
“परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एग्री-टेक स्टार्टअप्स 
एंड द फार्मर्स परसेप्शन-एन एनालिटिकल स्टडी" | 
(₹ 2,50,000) 


अमृता रॉय, आईआईटी पल्लकड़, केरल, 
“क्रेडिट एक्सेस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑपर्चुनिटीज फॉर 
वुमेन विद डिजेबिलिटीज” | (र 3,00,000) 

रिंशू द्विवेदी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफोर्मेशन 
टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली (आईआईआईटीटी), 
"फाइनेंसिंग ऑफ हेल्थकेयर डयूरिंग कोविड-49: 
अंडरस्टैंडिंग द सोशल प्रोटेक्शन डायनमिक्स एंड 
ऑउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडीचर इन इंडिया“। 
($ 2,25,000) 


अर्चना पटनाइक, आईआईटी, खड़गपुर, इंडियन 
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, “सिविक 
फूड नेटवर्क एंड फूड सिक्योरिटी एमिड पैनडेमिकः 
केस फ्रॉम तेलंगाना इंडिया“। (Z 3,00,000) 


अंतिम रिपोर्ट प्राप्त 


“कोविड-49 कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक 
विज्ञान आयामों पर अनुसंधान अध्ययन” के लिए विशेष 
प्रयास 


4. 


स्मिता मिश्रा पांडा, सीयूटीएम, भुबनेश्वर, “वुमेन एंड 
डोमेस्टिक वॉयलेंस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कोविड-- 
49: इंसाइट्स फ्रॉम ओडिशा” | 


संगीता शर्मा, बिट्स, पिलानी,“ए स्टडी ऑन इंपैक्ट 
ऑफ असेस्मेंट टूल्स टू रेग्युलेट पॉजिटिव थिंग्किंग 
इन द सोसायटी ड्यूरिंग pifde-49 | 


सतीश कुमार, एमएनआईटी, जयपुर, “एग्जामिनिंग 
इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग इन रिस्पॉन्स 
टू कोविड-49 पैनडेमिक: एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट” | 


अभिनव कुमार, एनआरसी, नई दिल्ली, “इम्पीरिकल 
स्टडी ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 
ऑन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया: एग्जामिनिंग < 
रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस” | 


जयश्री कृष्ण, सेंट. जोसेफ कॉलेज ऑफ 
इंजीनियरिंग, चेन्नई, तमिलनाडु, “मैनेजिंग द 
साइकोलॉजिकल वेल-बींग ऑफ रीमोट 


वर्किंग एम्प्लॉइज ड्यूरिंग कोविड पैनडेमिक“ | 

वरुण दत्त, आईआईटी, मंडी, “इवैलूएशन ऑफ 
रिस्क परसेप्शन, फीयर, सोशल झिस्टेंसिंग, 
मास्क्स एंड ट्रीटमेंट्स रिगार्डिग कोविड-49 इन 
इंडिया“ | 


आर. रेवती, ईएएससी, इरोड, “रोल ऑफ जन 
धन योजना फाइनेंशल इंक्लूशन इन रेसिस्टेंस ऑफ 
कोविड- 49“ | 


अभिजीत सिन्हा, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, वेस्ट 
बंगाल, “विल द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड- 49 
लॉकडाउन पीरियड ब्रिंग अबाउट ए पैराडाइम 
शिफ्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रॉसेस इन 
हायर एजुकेशन इन इंडिया? ए स्टडी बेस्ड ऑन 
वेस्ट बंगाल” | 

श्रीजित. ए., एनआईटी, मैंगलोर, “पॉलिसीज फॉर 
कॉम्पिटे सी- बेस्ड ई-पार्टिसिपेसन एंड 
कसियसनेसः मेटाफोर्स ऑफ कोविड- 49“| 


वी. रमा देवी, एनआईटी, वारंगल, “ट्रांजिशन टू 
रिमोट लर्निग ड्यू < कोविड-49-द 
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एक्सपीरिएंसेस ऑफ पैकल्टी ऑफ हायर एजुकेशन 
इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया” | 


सीमा कुमारी लाडसरिया, केआईआईटी, भुवनेश्वर, 
“मैकनिज्म ऑफ ओरिजिन एंड प्रोपैगैशन ऑफ 
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन चेंजिंग फॉर्म ऑफ पब्लिक 
स्फेयर ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड स्टेट” | 


कॉस्तुभ कांति राय, केआईआईटी, भुबनेश्वर, 
“कोविड-49 पैनडेमिक एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ 
डिप्रेसिव सिंप्टम्स अमंग ओल्डर पीपुल” | 


शोभना एच.. एलजीबीआरआईएमएच, असम, 
“साइकोसोशल कॉसिक्वेंसेस ऑफ कोविड-49 
रीलेटेड लॉकडाउन ऑन पर्सस विद 


डिसैबिलिटीज एंड देर केयरगीवर्स” | 


राजेन्द्र कुमार पांडे, सीसीएस यूनिवर्सिटी, मेरठ, 
“सोशल वॉलुन्टीरिज्म एंड पॉलिटिकल रीजाइम्स 
ड्यूरिंग कोविड-49 पैनडेमिकः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ सेवा भारती एंडेवर्स इन हरिद्वार (उत्तरा 
खंड) एंड हावड़ा (वेस्ट बंगाल) डिस्ट्रिक्ट्स” | 


डी. पी. सकलानी, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, 
उत्तराखंड, “एन इंपीरिकल स्टडी ऑफ सोशियो- 
इकॉनमिक कंडीशंस ऑफ रिवर्स माइग्रेंट्स इन 
उत्तराखंड पोस्ट कोविड 49“ | 


एन.ललिता, जीआईडीआर, अहमदाबाद, “कोविड-49 
इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटीज एंड कोपिंग स्ट्रैटेजिज 
ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स: टू केस स्टडीज फ्रॉम 
गुजरात एंड तेलंगाना” | 


ए.के. रविशंकर, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, 
“इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन रीडिफाइनिंग द 
फैमली सिस्टम इन तमिलनाडु, इंडिया” | 


वी. भारती हरिशंकर, मद्रास विश्वविद्यालय, 
तमिलनाडु, “कोपिंग स्ट्रैटेजिज एडॉप्टेड बाई 
वल्नेरेबल ग्रुप्स टू नेगोशिएट प्रीकारिटी ड्यूरिंग 
कोविड-49 लॉकडाउन इन तमिलनाडु -एन 
एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ इंटरसेक्शनल फैक्ट्स“ | 


प्रकाश चंद कांडपाल, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, 
डीयू दिल्ली, “कोविड-49 'क्राइसिस' और द 
चैलेंजेज एंड 'ऑपर्चुनिटीज' ऑफ रिवर्स 
माइग्रेशन' ए केस स्टडी ऑफ स्यालदे ब्लॉक, 
अल्मोडा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड" | 
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सारथी आचार्य, आईएचडी, दिल्ली, “इंपैक्ट ऑफ 
कोविड-49 ऑन वॉटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन 
(डब्ल्यूएएसएच) इन अर्बन एरियाजः ए स्टडी ऑफ 
दिल्ली स्लम्स” | 

अविना मेनडोंका, आईआईएम, नागपुर, “फ्लिक्सिबल 
वर्क अरेंजमेंट्स एंड जेनरेटेड ऑउटकम्स: इंपैक्ट 
ऑफ कोविड-49“ | 


रविन्द्र कुमार गुप्ता, पन्नालाल गिरधारीलाल 
दयानंद एंग्लो-वेदिक कॉलेज, डीयू. दिल्ली, 
“इमरजेंसी ऑफ न्यू सेल्फ- रिलाएंट इंडिया- 
ट्रांसफॉर्मिग चैलेंजेज इंटू ऑपर्चूनिटीज इन 
कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-49“ | 


अशोक एच एस, सीईएसएस, बेंगलुरु, “पॉलिसी 
फ्रेमवक फॉर पोस्ट पैनडेमिक डेवलपमेंटल नीड्स 
ऑफ इंडिया- अंडरपिन्निंग द नीड फॉर सेल्फ 
रिलाएंस” | 


गजेन्द्र के. विश्वकर्मा, आईआईटी, धनबाद, 
“नॉर्मल एक्टिविटी इनिशिएशन बाई यूजिंग 
आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी टू फाइट 
अगेन्स्ट कोविड-49 इन डिफरेंट हॉटस्पॉट्स ऑफ 
इंडिया” | 


पुरुषोत्तम बंग, आरवीआईएम, बैंगलोर, “फोस्टरिंग 
हेल्थ सेफ्टी मेशर्स अमंग वल्नेरेबल ग्रुप ड्यूरिंग 
पैनडेमिक आउटब्रेकः ए स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस 
टू स्ट्रीट वेंडर्स इन बेंगलुरु" | 

प्रियंका त्रिपाठी, आईआईटी, पटना, “मैपिंग 
डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड वॉयलेंस इन द टाइम ऑफ 
कोविड-49: ए स्टडी फ्रॉम बिहार”। 

जागृति रोहित, आईसीएआर-सीआरआईडीए, 
हैदराबाद, “बिहेवोरियल सर्विलांस ऑफ फार्मर्स इन 
द वेक ऑफ कोविड 49: ए साइकोसोशल स्टडी" | 


प्रदीप देशमुख, एम्स, नागपुर, “सोशल 
कनेक्टेडनेस एंड मेंटल हेल्थ स्टेटस अमंग एल्डरली 
ड्यूरिंग कोविड--49 पैनडेमिक* | 


वीना ए. सत्यनारायण, निमहंस (एनआईएमएचए 
एनएस), बैंगलोर, कर्नाटक, “पर्सीव्ड स्टिग्मा एंड 
डिस्क्रिमिनेशन इन कोविड 49 पेशेंट्स एंड 
फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स: ए मिक्स्ड मेथ्ड्स 
स्टडी” | 


30. 


34. 


32. 


34. 


35. 
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38. 


39. 


रमेश सालियान, टुमकुर विश्वविद्यालय, कर्नाटक, 
“यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 
इन कॉनटेनिंग कोविड 49 इंपैक्ट ऑन 
इंडियन एग्रीकल्चर- ए स्टडी” | 


एन. मणि, ईएएससी, इरोड, “ए स्टडी ऑन रेनफे 
ड एग्रीकल्वर एन इंस्ट्रेमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ 
गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड कॉर्नरस्टोन फॉर काउंटर 
माइग्रेशन” | 

राजीव कुमार पांडा, एनआईटी, राउरकेला, “इंपैक्ट 
ऑफ कोविड-49 क्राइसिस ऑन स्टार्ट-अप्स 
फंडिंग इकोसिस्टम इन इंडिया: सोशियो- 
इकॉनमिक एंड पॉलिसी रेश्मेंडेशन” | 


राहुल टी.एम., आईआईटी, रोपड़, “इंपैक्ट ऑफ 
कोविड-49 पैनडेमिक ऑन ट्रैवल बिहेवियर ऑफ 
पीपल" | 


महती चित्तेम, आईआईटी, हैदराबाद, “होमवर्क इन 
द टाइम ऑफ mei; ए लॉन्गिट्यूडनल 
क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ लॉकडाउन ऑन मदर्स इन 
हैदराबाद, तेलंगाना“ | 


सूमा सिंह, माउंट कार्मल कॉलेज, बेंगलुरु, कर्नाटक, 
"प्रीज्यूडिश एंड प्रोज्यूडिशः “विच-हंटिंग” ड्यूरिंग द 
कोविड-49 पैनडेमिक” | 


दिपांजलि हालोई, पांडु कॉलेज, गुवाहाटी, असम, 
“इंपेक्ट ऑफ कोविड-49 पैनडेमिक ऑन एक्सेस 
ऑफ मैटर्नल हेल्थ केयर बाई अंडरप्रिविलेज्ड वुमेन 
इन असम“। 


तरुण कुमार गर्ग, सत्यवति कॉलेज, डीयू दिल्ली, 
“q आईडिया ऑफ सेल्फ-रिलायंस एंड 
अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपैक्ट इन इंप्रूविंग सोशियो- 
इकॉनमिक कडीशंस ऑफ माइझग्रेंट लेबर्रस” | 


अनिर्बन सरकार, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, 
कोलकाता, वेस्ट बंगाल, “ए स्टडी ऑन स्ट्रेस लेवल 
ऑफ फ्रंटलाइन हेल्थ वकर्स ड्यूरिंग कोविड-49 
इन इंडियन परस्पेक्टिव” | 


कविता इंद्रपुरकर, ऐमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर 
प्रदेश, “एनालाइजिंग द फैक्टर्स डिटर्माइनिंग हेल्थ 
सीकिंग बीहेवियर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एंड इंफ्लूएंस 
ऑफ नज ड्यूरिंग प्रेजेंट पैनडेमिक” | 
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ब्रजबल्लभ कार, केआईआईटी, भुवनेश्वर, “सोशल 
ट्रस्ट, एसईआरवीक्यूयूएएल मॉडल, एंड सर्विस 
कज्म्पशनः ए कोविड-49 स्टडी”| 

आदित्य केशरी मिश्रा, सीयूओ, ओडिशा। 
“कोविड-49, लॉकडाउन एंड स्ट्रेंडेड मश्इग्रेषन: ए 
स्टडी ऑन स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ ओडिशा” | 


बी. पी. निर्मला, निमहंस, बेंगलुरु, “स्टिग्मा एक्सपी- 
रिएंस्ड बाई पर्सस विद कोविड 49 एंड देयर फैमली 
मेंबर्स. एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी” | 


गीता जोशी, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, 
महाराष्ट्र, “ए स्टडी ऑफ वल्नेरेबलिटी, चैलेंजेज फे 
स्ड बाई सर्विस प्रोवाइडर्स एंड पर्सपेक्टि्स ऑफ 
कम्युनिटी टूवॉर्ड्स डायमेंशंस ऑफ कोरोना वायरस 
पैनडेमिक विद स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र” | 


माधवी एस,. कुलकर्णी, एसएनडीटी आर्ट्स एंड 
कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन, महाराष्ट्र, “ए स्टडी ऑफ 
इंपैक्ट ऑफ mHas-49 सीएसआर फंडिंग ऑन 
ऑनगोइंग सीएसआर प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनीज इन 
इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू सीएसआर प्रोजेक्ट्स 
ऑफ कंपनीज इन पुणे" | 


स्मिता पिल्लई, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल 
साइंसेस, भोपाल, मध्य प्रदेश, “ए कॉम्प्रिहेन्सिव 
स्टडी ऑफ स्टार्ट-अप्स रीड्रापिंटग देयर बिजनेस 
ट्रैक्स एमिडिस्ट '“pidse-—20i9' पैनडेमिक लिंक्ड 
विद "भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस इंक्यूबेशन 
सेंटर' एंड इट्स इन्क्यूबेशन पार्टनर्स“ | 


महालक्ष्मी <l, जिपमर, पॉन्डिचेरी, “एरस्टेनिंग द 
पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द हेल्थ सिस्टम एंड 
कम्युनिटी ड्यू टू mHUqg—i9 पैनडेमिकः ए 
फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच“ | 


शिबानी बासू दूबे, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल 
साइंसेस, भोपाल, मध्य प्रदेश, “इपैक्ट असेसमेंट 
ऑफ डिजिटल टीचिंग इन हायर एजुकेशन ऑन द 
स्टेकहोल्डर्स॑ड्यूरिंग @fi4s-i9 पैनडेमिक इन 
सेंट्रल इंडिया: ए पेडागोगिकल परस्पेक्टिव” | 


रमेश कुमार मिश्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “इन्वेस्टिगेटिंग द इंफ्लूएंस 
ऑफ पोस्ट-लॉकडाउन मेशर्स ऑन लैंग्वेज 
एडॉप्शन” | 


49. 


50. 


5॥. 


52. 


53. 


54. 


55. 
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धनंजय त्रिपाठी, एनआईटी, सिक्किम, “कोविड-49 
एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सिक्किम: ए स्टडी ऑफ 
हाउ एंड वाई सिक्किम बिकम एन एक्सेप्शन”। 


आरिफ बिल्ला दर, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, 
कटरा, जम्मू और कश्मीर, “डिड पीएम गरीब 
कल्याण योजना 2020 और कम्युनिटी पार्टिसिपेसन 
वर्क ड्यूरिंग कोविड-49 पैनडेमिक? इंपैक्ट 
असेस्मेंट ऑफ सम कोविड-49 अफेक्टेड रेड जोन्स 
ऑफ जम्मू एंड कश्मीर” | 


रेनू जताना, एमएलएसयू, उदयपुर, “ए स्टडी ऑन 
कॉनसिक्वेंसेस ऑफ कोविड-49 ऑन इंडियन 
प्रोफेशनल्स इमिग्रेशन टू यूएसए”“। 


हुमायू अख्तर नाज्मी, जेएमआई, नई दिल्ली, 
“सोशल मॉडल ऑफ कॉम्बेटिंग कोविड-49 एंड 
सेल्फ- डीपेंडेंट इंडिया मिशन“ | 

टेरेसा एल. खावजॉल, कॉटन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी, 
असम, “एन एनालिटिकल स्टडी ऑन सोशल एंड 
कम्युनिटी- ट्रिवेन प्रीपेरड्नस, चैलेंजेज एंड 
रेस्पॉन्सेस टू कोविड-49“। 

डी. पार्थसारथी, आईआईटी, बॉम्बे, “परफॉर्मिंग आर्ट्स 
इंडस्ट्री: द इकॉनमिक एंड लाइव्लीहुड इंप्लीकेशंस 
ऑन आर्टिस्ट्स एंड कल्चरल इंपैक्ट ऑन सोसायटी 
ड्यू टू कोविड-49“| 

शुभ रंगनाथन, आईआईटी, हैदराबाद, “डिसैबिलिटी, 
फैमली एंड केयर इन द टाइम ऑफ कोविड-49“ | 


अनुसंधान कार्यक्रम 


4. 


एम.आर. मूर्ति, आईएसआईडी, नई दिल्ली, 
“इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज: पाथवेज 
टू इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन” | 


किरण पंड्या, नर्मदा साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, 
सूरत, “वुमेन एंड मेशुरल हाइजिन इन गुजरात” | 


आर.एम. पंत, प्रोफेसर, एनआईआरडी, खानपाड़ा, 
गुवाहाटी, “स्टडी ऑन द रोल ऑफ ट्रेडिशनल एंड 
न्यू हाई-वैल्यू क्रॉप्स फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम 
न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल इकॉनमिक 
डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया“। 


उपासना सरमा, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, बिब्रूगढ़, 
असम, “इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स ऑन 
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ट्राइबल वुमेन्स हेल्थ एंड हेल्थ सीकिंग बीहेवियर 
इन असमः ए स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्राइबल 
वुमेन ऑफ मार्गेरिट सब डिविजन, तिनसुकिया 
डिस्ट्रिक्ट, असम“ | 


पूजा गर्ग आईआईटी, रुड़की, “बिल्डिंग एन 
इम्पीरिकल केस ऑफ माइंडफुलनेस, स्ट्रेस 


रीसाइलेंसी एंड साइकोलॉजिकल वेल-बींग ऑफ 
मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वर्किंग इन एनसीआर रीजन“। 


एमटीवी नागाराजू आईजीएनटीयू अमरकंटक, 
“डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टीमीडिया मॉड्यूल ऑन 
हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन रेजिंग अवेयरनेस एंड 
सेनसिटाइजेशन अमंग एलिमेंटरी स्कूल स्टूडेंट्स 
ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट” | 


दमनजीत संधु, पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला, 
“डायनमिक्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इन द 
टी प्लांटेशन कम्युनिटी: फ्रॉम वल्नेरेबिलिटी < 
इम्युनिटी" | 


गुरनाम सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय, “एन 
इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन रीगार्डिंग द 
रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर सर्विसेस फॉर रूरल 
वुमेन इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट (विद स्पेशल रेफरेंस 
टू द वुमेन ऑफ रीप्रोडक्टिव एज ग्रुप)" | 


इमैनुअल नेहर, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, “प्रॉब्लेम 
ऑफ रिलिजियस इन इंडिया: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
इन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स इन द स्टेट ऑफ 
पंजाब” | 


अमिताभ कुंडु, आईएचडी, दिल्ली, “डायनमिक्स 
ऑफ चेंज इन अर्बन इंफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट: 
इनसाइट्स फ्रॉम पैनल डाटा ऑफ टू इंडियन 
सिटीज*। 

हेमंती बनर्जी, आईआईटी खड़गपुर, “डेवलपिंग 
पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग ट्रांस- जेनरेशनल 
अर्बन कम्युनिटीज एंड सिटीज”। 


बी. सेंथिल अरासू एनआईटी, तमिलनाडु, “ç 
सिस्टेमेटिक अप्रोच < फाइनेंशल प्रीडिक्शन 


७०5 


एंड एनपीए मैनेजमेंट ऑफ एमएसएमई इन 
इंडिया” | 
अजय गुदावर्ती, जेएनयू, नई दिल्ली| 


“डेमोक्रेसी एंड पोस्ट- सिविल सोसायटी इन 
ग्लोबल पॉलिटिक्स”| 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


20. 


2॥. 


चौ. प्रियोरंजन सिंह, मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर, 
“अग्रेरियन क्राइसिस इन द हिल रीजन ऑफ 
मणिपुर लैंड सिस्टम्स एंड इकॉनमिक चेंज” | 


जिल्लुर रहमान, आईआईटी, रुड़की, “यूज ऑफ 
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिज फॉर 
आंत्रप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग सेमी- स्किल्ड 
वकर्स” | 

अमरेश दूबे, आईएचडी, नई दिल्ली, “आईडेंटिफाइंग 
पाथवेज आउट ऑफ ड्यूरेबल इनइक्विलिटीज* | 


गौरी महुलिकर, चिनमय विश्वविद्यापीठ, एर्नाकुलम, 
“इंडियन इंटेलेक्चुअल नॉलेज ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज: 
डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेस कपैसिटी 
बिल्डिंग एंड रिसर्च फॉर इंडियन हायर एजुकेशन 
इंस्टीट्यूशंस” | 


नेमथियांगई गुईते, जेएनयू, नई दिल्ली, “ट्रेडिशनल 
हीलिंग प्रैक्टिसिस एंड हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन 
अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रेः ए स्टडी इन फोर नॉर्थ 
ईस्टर्न स्टेट्स” | 

कारेति श्रीनिवास राव, आईजीएनटीयू अमरकंटक, 
“डेवलपमेंट ऑफ एन ई-मॉड्यूल फॉर कजर्वेशन, 
ट्रेनिंग एंड प्रीपरेशन ऑफ वैल्यू एडेड ट्राइबल 
मेडिसिनल प्लांट्स ए सस्टेनेबल लाइबव्लीहुड 
प्रेक्टिसेस फॉर ट्राइबल इकॉनमी“ | 


पी.के. विश्वनाथन, अमृता विश्वा विद्यापीठम, 
एर्नाकुलम, “रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इनसेन्टिव्स 
एंड इंफॉर्मेशन इन एनहांसिंग क्लाइमेट रीसाइलेंट 
एग्रीकल्चरल इंटरवेंशंस एंड देयर इंपैक्ट्स अक्रॉस 
स्टेट्स इन इंडिया" | 


सरबजीत सिंह कुलार, गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज, 
पंजाब, “इवैल्युएशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड 
डेवलपमेंट सर्विसेस (आईसीडीएस) स्कीम: ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ पंजाब एंड राजस्थान स्टेट्स 
ऑफ इंडिया" | 


वृहद्‌ और लघु अनुसंधान परियोजनाएं 


4. 


2. 


लोपमुद्रा मिश्रा, संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडीशा, 
“डेब्ट बजट एंड सीजनल माइग्रेशन: ए स्टडी ऑफ 
वेस्टर्न ओडिशा” | 

राजेन्द्र नायडु, गवर्नमेंट डिग्री पी.जी. कॉलेज, 
चित्तूर, “इंपैक्ट ऑफ फार्मर्स सुसाईड्स ऑन वुमेन 


इन द सुसाइड्स फेमिलीज इन द स्टेट्स ऑफ 
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, के 
रल एंड पॉन्डिचेरी” | 


आशी लामा (नी मलिया) राजीव गांधी 
विश्वविद्यालय, ईटानगर, “वैल्यूइंग इको-टूरिज्म 
इन ए सेक्रेड लेक ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज: ए केस 
स्टडी ऑफ सांगेतसत (माधुरी) लेक इन तवांग 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश” | 

स्मिता फ्रांसिस, आईएसआईडी, नई दिल्ली, “ग्लोबल 
वैल्यू चेन एंगेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंगः ए 
स्टडी ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री“ | 


जयंत सौद, डिब्रू कॉलेज, डिब्रूगढ़, “ए स्टडी ऑफ 
इंपैक्ट ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन फार्मर्स इनकम 
जनरेशन इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम“। 

आर. कासिलिंगम, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी, 
"ए स्टडी ऑन लेवल ऑफ इनोवेशन, स्केलेबिलिटी 
ऑफ स्टार्टअप्स इन साउथ इंडिया” | 


भावेश एम. जेठवा, केएसकेवी, कच्छ विश्वविद्यालय, 
भुज, गुजरात, “ए स्टडी ऑफ कच्छी फोक कल्चर: 
विद स्पेशल रेफरेंस टू वागोद रीजन” | 

एम. जेम्स एन्टनी, अरुलान्दार कॉलेज (ऑटोनॉमस), 
मदुरै, तमिलनाडु, “रोल ऑफ गवर्नमेंट इन 
इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ वीकर सेक्शन इन इंडिया" | 


कुलदीप पुरी, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
"फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी ऑफ एजुकेशनल 
एक्सक्लू- शन एट सेकेडरी स्कूल लेवल” | 


अथुंगो ओवुंग, नगालैंड विश्वविद्यालय, नगालैंड, 
“डैम्स एंड डिरप्लेसमेंटः सोशियो- इकॉनमिक 
इंपैक्ट ऑफ दोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नगालैंड"। 
सरस्वती केरकेट्टा, रबिन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, 
कोलकाता, “नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रेक्टिसेस ऑफ 
मेंशूरस हाइजीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल एडोल्सेंट 
गर्ल्स इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट" | 


कौशल किशोर, एएनआईएसएस, पटना, 
“सांविधानिक स्थिति बनाम सामाजिक परिस्थितिः 
थारु जनजाति की समस्याएं एवं संभावनाएं” | 

मो. सलीम रेजा, यूनिवर्सिटी बी.टी. इवनिंग कॉलेज, 
कूच बिहार, वेस्ट बंगाल, “आउट माइग्रेशन ऑफ 
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मुस्लिम यूथ बियॉन्ड स्टेट बाउंड्री फ्रॉम रुरल 
बंगाल: ए स्टडी ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट” | 


सुमित महाजन, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड 
टेक्नोलॉजी, हिसार, हरियाणा, “ए स्टडी ऑन 
च्वायस ऑफ अवेलिंग वेटरनेरी सर्विसेस इन 
इंडिया” | 


अजय कुमार सिंह, असम यूनिवर्सिटी, सिलचर, 
“प्रिडिक्टर्स ऑफ अकैडमिक अचीवमेंट्स ऑफ 
डिफरेंट जनरेशन लर्नर्स स्टडिंग इन 
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न 
स्टेट्स ऑफ इंडिया: ए फोकस्ड स्टडी ऑन सोशल 
ग्रुप्स एंड वुमेन” | 


देबाशीष नंदी, कांचरापाड़ा कॉलेज, कांचरापाड़ा, 
वेस्ट बंगाल, “द इश्यू ऑफ इल्लिगल बांग्लादेश 
माइग्रेंटस इन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट 
बंगाल: ए स्टडी ऑफ सोशियो इकॉनमिक एंड 
लीगल पर्सपेक्टिव” | 

हरमीत कौर, जीएनडीयू अमृतसर, “द इश्यू ऑफ 
फीमेल इन्फैन्टसाइड/ फीटिसाइड अमंग द 
रीलिजियस ग्रुप्स ऑफ द पंजाब” | 

बी. जीवा रेखा, श्री वसावी कॉलेज, इरोड, 
“ट्रांसफॉर्मिग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस sc 
ग्रीन एंड सस्टेनेबल कैंपसेस: ए टूलकिट फॉर 
इंप्लीमेंटर्स इन इरोड डिस्ट्रिक्ट” | 

नील रतन रॉय, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम, "प्रॉब्लेम्स 
फेस्ड बाई द चिल्ड्रेन ऑफ टी गार्डन वर्कर्स एट 
सेकेंडरी लेवल एजुकेशन इन असमः 
एन एनालिटिकल स्टडी" | 


ए. पांडु, पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज, 
पुडुचेरी, “वक लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्वालिटी 
ऑफ लाइफ: ए कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ मैरिड 
मेन एंड वुमेन लेदर इंडस्ट्री वर्कर्स इन वेल्लोर 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु“ | 


हिमा गुप्ता, सिंबायोसिस स्किल्स एंड 
ओपन यूनिवर्सिटी, पुणे, “स्टडी ऑफ वुमेन 
डोमेस्टिक वर्कर्स इन पुणे रीजन फ्रॉम द 
परस्पेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग ए लीगल फ्रेमवर्क 
फॉर देम” | 
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32. 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


लवजीभाई एन. जाला, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, 
आणंद, “डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ गुजरात इन 
वर्नाकुलर लैंग्वेज. ए मॉडल फॉर गवर्नमेंट ऑफ 
गुजरात* | 

रीतु त्यागी, पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी, “ए 
स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिट्वीन वुमेन एंड 
हिन्दुईज्म विदिन द शिपिंटग सोशियो- पॉलिटिक्स 
ऑफ पोस्ट- इन्डेन्चर्ड इंडियन डेस्पोरा” | 


तुषार कांति दास, संबलपुर यूनिवर्सिटी, संबलपुर, 
“सस्टेनेबल लाइव्लीहुड ऑफ संबलपुर हेंडलूम 
वीवर्स: ए स्टडी इन वेस्टर्न ओडीशा” | 

दत्तार्या आर. रेवंकर, सीएमडीआर, धारवाड, 
“एस्टिमेटिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडीचर 
फॉर एचआईवी / एड्स पेशेंट्स इन कर्नाटक" | 


एस.ए. भट, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
“आईडेंटिफिकेशन ऑफ ङइफेक्टिवनेस ऑफ 
मेडिटेशन आर्बिट्रेशन इन डोमेस्टिक केसेसः ए 
स्टडी ऑफ जेएंडके” | 


एस.के.पात्रा, रावेनशॉ विश्वविद्यालय, कटक, 
“लाइव्लीहुड एंड वेल-बींग एट द लोअर एशलान्स 
ऑफ द इकॉनमी: ए स्टडी ऑफ स्लम ड्वेलर्स इन 
कटक एंड भुवनेश्वर सिटी, ओडीशा*। 


यूएस. दत्ता, के.एन. कॉलेज, नई दिल्ली, 
“हॉलिस्टिक मेडिसिन एंड न्यू एज हेल्थ मूवमेंट: ए 
कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ दिल्ली एंड बैंगलोर" | 
वाइं.डी. महाजन, आइईएसबीएस, पुणे, “एक्सेसिंग द 
इंपैक्ट ऑफ मुद्रा लोन्स ऑन स्मॉल/ माइक्रो 
एन्टरप्राइजेज इन पुणे सिटी ऑफ महाराष्ट्र" | 


एस.एस. साहा, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता, 
“मर्चेट बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया प्राइमरी 
कैपिटल माकेट: एन इम्पीरिकल स्टडी ड्यूरिंग 
पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड” | 


रश्मि बरुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड 
टेक्नोलॉजी, मेघालय, “इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट 
रेर्ट्रिक्शंस ऑन द सेल ऑफ एल्कोहॉल इन द 
शॉप्स लोकेटेड ऑन द हाईवेज़ ऑफ मेघालय- 
स्पेशल रेफरेंस” | 


विक्रमादित्य राय, डीएवी पी.जी. कॉलेज, वाराणसी, 
“वाराणसी में हुई संरचनात्मक बदलाव का 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4. 


समाजशास्त्रीय अध्ययन (986 से अब तकः 
विशेष रूप से वाराणसी प्राधिकरण निर्माण के 
बाद)" | 


डी.ए. जोगदानंद, एमएसएस एआरटीडीएस, 
कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, जालना, महाराष्ट्र, “एक 
स्टडी ऑफ सोशियो- इकॉनमिक इंपैक्ट ऑफ 
गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑन एससी, 
एसटी, माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवॉर्ड क्लासेस 
इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र“ | 


जी.एस. उप्पल, खालसा कॉलेज, पंजाब, “इंडियाज 
एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इन सेंट्रल एशिया- 
प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स” | 


मुर्जबान जल, आईआईई, पुणे, “रिचुएलिटी एंड 
रेशनेलिटी- ए स्टडी ऑफ द अम्बेडकराइट मूवमेंट 
इन महाराष्ट्र” | 


एस.एस. मूर्ति, आईपीई, हैदराबाद, “बैंक क्रेडिट, 
माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशल इंक्लूशनः द प्रोग्रेस 
चैलेंजेज एंड q फॉर्वार्ड। 

एन.के. सोनकर, आईजीएनटीयू, अमरकंटक, “इंपैक्ट 
ऑफ स्टेट इंटरवेंशन ऑन सोशियो- इकॉनमिक 
कंडीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब: ए केस स्टडी ऑफ 
शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ अनुप्पुर एंड सोनभद्र 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम.पी. एंड यूपी." | 


एस.डब्ल्यू. अली, जेएमआई, नई दिल्ली, 
“सबसिस्टॅंस कज्यूमर मार्केटिंग. सिस्टम्स इन 
कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, एंटीसीडेंट्स इंप्लीकेशंस एंड 
रेक्मेंडेशंस” | 

ए. लक्ष्मी बी.एस., सीयूके, तिरुवनंतपुरम, 
ई-गवर्नेस एंड सोशियो- इकॉनमिक डेवलपमेंट इन 
केरल: ए स्टडी ऑन अक्षय प्रोजेक्ट” | 


ए. भट्टाचार्या, बी.एच.कॉलेज, हाउली, असम, 
“इफिशिएंसी ऑफ माइक्रो- फाइनेंस प्रोग्राम 
टूवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ 
सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया”| 


एस. एन. एहमद, एएमयू, अलीगढ़, “फार्म मैके 
नाइजेशन एंड फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन 
इन एग्रीकल्वरः ए स्टडी ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स”| 
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पी. एस. मंगांग, एनआईटी, मेघालय, “द यूज ऑफ 
ई-राइटर्स इन टीचिंग राइटिंग स्किल टू स्पेशल 
स्टूडेंट्स ऑफ द्वार जिंगकिरमेन” | 


रमेश UH. आईजीएनटीयू अमरकंटक, “डिजाइनिंग 
एंड डेवलपिंग वर्चुअल लैब्स एजुकेशनल सॉफ्टवेयर 
फॉर साइंस सब्जेक्ट टू रिमूव मिसकॉन्सेप्शंस इन 
साइंस अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टेट 
ऑफ एम.पी." | 


धर्म वीर चंदेल, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
“अम्बेडकर का लोकतंत्र में योगदान-भारतीय 
संविधान के विशेष संदर्भ में“ | 

बी.सी. मुत्थु, एम.सी. कॉलेज, चेन्नई, "प्रॉब्लेम्स एंड 
प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रूरल वुमेन आIत्रप्रेन्योस इन 
तमिलनाडु: एन इंपीरिकल स्टडी" | 


एम.वी. थॉमस, सीयूके, तिरुवनंतपुरम, “अवेयरनेस 
एंड एटीट्यूड टूवॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड इट्स 
मैनेजमेंट अमंग पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट्स इन केरल” | 


जी. गोस्वामी, जोरहाट कॉलेज, जोरहाट, “रोल 
ऑफ शास्त्राज इन असमीज़ नेशन बिल्डिंग प्रॉसेस 
प्रॉबलेम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स” | 

जी. वेंकडासेलापति, जी. वेंकटस्वीमी नायडू कॉलेज, 
कोविलपोत्ती, “ए स्टडी ऑन इंपैक्ट ऑफ अपेरल 
इंडस्ट्रीज इन वुमेन एम्पावरमेंट इन तमिलनाडु विद 
स्पेशल रेफरेंस टू थूथुक्कुडि डिस्ट्रिक्ट” | 


एस.के. पहवा, जी. एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड 
इकॉनमिक्स, जबलपुर, “ह्युमन रिसोर्स मैनेजमेंट 
प्रैक्टिसेस इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन: ए 
स्टडी ऑफ कॉलेजेज अफिलीऐटड टू आरडीवीवी 
जबलपुर” | 


माला श्रीवास्तव, आईआईएम काशीपुर, उत्तराखंड, “ 
प्रेडिकेटर्स ऑफ कॉलेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन 
इन द कॉन्टेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया: ए मेडिएटर 
मॉडल" | 


छेवराजू आर.सी.यूनिवर्सिटी, विद्यासंगम, कर्नाटक, 
“ऑर्गनाइजिंग इंफॉर्मल मार्केट्स एंड एम्पावरिंग 
स्ट्रीट वेंडर्स इन नॉर्थ कर्नाटक“ | 


पी.एस. कुमार, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुड़ी, 
“डेवलपिंग इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया बेस्ड ई-लर्निंग 
कोर्सवेर इन एजुकेशनल साइकॉलजी"। 
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एस. बरुआ, आईआईआईटी, गुवाहाटी, “मेकर्स ऑफ 
मॉर्डन असमः ए केस स्टडी ऑफ लोकप्रिए 
गोपीनाथ बारदोलोई, कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा, 
चंद्राणी सैकियानी” | 


वी. के. मिश्रा, एस.जी.बी. यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, 
“द मिथ ऑफ डोमेस्टिक साव्रन्टी एंड ऑटोनॉमी 
इन पाकिस्तान ऑक्यूपायड जेएंडके (पीओके)” | 


रमेश सरदार, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव, 
“फोस्टरिंग आंIत्रप्रेनरीअल ओरिएंटेशन अमंग द 
शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट चैलेंजेज एंड 
पॉलिसी ऑप्शंस* | 


किरण रेड्डी एम्स इंस्टीट्यूट, बैंगलोर, “एन 
इम्पीरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रॉब्लेम्स 
इन एग्रीकल्वरल मार्केटिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू 
रुरल बैंगलोर” | 


एस. के. कुमेति, पं. रविशंकर एस. यूनिवर्सिटी, 
रायपुर, छत्तीसगढ़, “रायपुर नगर निगम द्वारा 
परिवारों को मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता का 
आर्थिक अध्ययन” | 


एस.एन. वेंकटेश, शेषाद्रिपुरम फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, 
बैंगलोर, “ऑर्गनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइ- 
जेशनल कमिटमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 


टीचर्स वर्किंग इन फर्स्ट ग्रेड कॉलेज इन 
कर्नाटक“ | 
जी.टी.वी.डी. राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास 


विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नगारी, आंध्र प्रदेश, 
“एनालाइजिंग टूरिज्म पोटेंशल्स इन चित्तूर 
डिस्ट्रिक्ट विद पार्टिकूलर रेफरेंस टू नेचर" | 


एथिना, पीएसजीआर कृष्णाम्मल कॉलेज फॉर वुमेन, 
कोयंबटूर, “एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन एंड 
मैनेजमेंट प्रैक्टिस अमंग सेलेक्टेड रूरल 
हाउसहोल्ड्स इन कोयंबटूर" | 

जिल्ली जॉन, सीयूके, तिरुवनंतपुरम, 
"डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ एन इंटरवेंशन 
प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर वालन्टीर्स फ्रॉम 
ट्राइबल कम्युनिटी फॉर हैंडलिंग द साइको-सोशल 
प्रॉब्लेम्स अमंग ट्राइबल इन केरल" | 


एम. प्रभावति, भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली, 
“डेवलपिंग मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी इनेबल्ड मॉड्यूल 
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फॉर फोस्टरिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अमंग < 
पर्सस विद विजन इम्पेर्मन्ट” | 

सीमा जलान, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एसएसएंडएच, 
उदयपुर, “ए जीयोग्राफिकल एनालिसिस ऑफ 
डीलिमिटेशन ऑफ असेंब्ली कन्स्टिचूअन्सी: ए केस 
स्टडी ऑफ टोंक एंड दौसा डिस्ट्रिक्ट” | 

विवेक सिंह, आर.जी. यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश, 
“मोनैस्ट्री सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अरुणाचल 
प्रदेश” | 


लीना आर कुलकर्णी, आईसीएसएसआर वेस्टर्न 
रिजनल सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र, “कुंभ मेला के 
परिवर्तनशील स्वरूपः एक मर्मग्रही अध्ययन" | 

गीता राय, डीयू दिल्ली, “एजुकेशन एंड सोशल 
चेंज: ए स्टडी ऑफ द गोरखाज़ कम्युनीटीज़ इन 
इंडिया” | 


रविन्द्र सिंह, डॉ. भीम राव अम्बेडकर कॉलेज, डीयू, 
दिल्ली, “एक्सेसिंग लिविंग एंड वर्किंग कडिशंस 
ऑफ चाइल्ड वेस्ट पिकर्स एट भलस्वा लैंडफिल 
साइट दिल्ली" | 

प्रियल बासु रॉय, अलिपुरदुआर कॉलेज, 
जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, “स्टेटस ऑफ रुरल वुमेन 
लेफ्ट बिहाइंड फॉर मेल लेबर सर्कुलेशन इन कूच 
बिहार डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल” | 


गोविंद कुमार इनाखिया, सीयूजे, जम्मू, 
“पार्टिसिपेटरी गवर्नेस एंड रोल ऑफ पंचायती राज 
इस्टीट्यूशंसः ए स्टडी ऑफ मनरेगा इन 
हरियाणा एंड राजस्थान स्टेट्स” | 


मोहम्मद नावेद खान, एएमयू, अलीगढ़, “स्मार्टफोन 
डीपेंडेंसि हेडोनिज्म एंड पर्चेज़ बिहेवीयरः इंप्लीकेशंस 
फॉर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स” | 

रॉबिनेट जैकब, एमजीयू कोट्टयम, “मेनटेनिंग के 
रलाज टूरिज्म डेस्टिनेशन विद मिनिमल डिजास्टर 
रिस्क: ए जियोग्राफिक अप्रोच” | 

आर. शिवकुमार, तिरुवल्लुवर गवर्नमेंट आर्ट्स 
कॉलेज, नामक्कल, तमिलनाडु, “द परफॉर्मेंस ऑफ 
ई-गवर्नेंस प्रोग्राम इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक 
सर्विस इन तमिलनाडु: एन इवैलुएटिव स्टडी" | 


पी. पोनराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट 
ऑफ एजुकेशन, अन्नामलई विश्वविद्यालय, अन्नामलई 
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नगर, तमिलनाडु, “इफेक्टिवनेस ऑफ ई-लर्निंग इन 
टीचिंग साइंस फॉर 9 (नाइंथ) स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स” | 


प्रभाकर त्यागी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अल्मोड़ा, 
"हिस्टॉरिकल एंड इकोटूरिज्म अट्रैक्शंस फॉर 
टूरिस्ट्स एट लेसर नोन साइट्स ऑन द वे < 
चार धाम यात्रा: ए केस स्टडी ऑफ चौखुटिया इन 
डिस्ट्रिक्ट अल्मोडा, उत्तराखंड” | 


वाई.के. गर्ग, एमएएनआईटी, भोपाल, “एक्सप्लोरिंग 
सोशल इक्विटी इश्यूज़ ऑफ प्रेजेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट 
सिनैरियो इन इंडियन कॉनटेक्स्ट" | 

आर. बी. वटचला पेरुमल, गांधीग्राम रुरल 
इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम “सोशियो इकॉनमिक 
स्टेटस एंड एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ फीमेल 
चिल्ड्रेन ऑफ टी गार्डन वर्कर्स इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ तमिलनाडु" | 


आर. श्रीवाणी, डीआईएमएचएन साइंसेस, धारवाड, 
“इफेक्टिवनेस ऑफ हॉलिस्टिक ग्रुप हेल्थ प्रोमोशन, 
प्रोग्राम ऑन वेल-बींग अकैडमिक स्ट्रेस, एनजाइटी 
डिप्रेशन एंड अकैडमिक परफॉर्मेंस अमंग अडोलसेंट 
गर्ल्स“ | 

एम. रेड्डी नायक, गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज, 
चित्तूर, “सोशियो-इकॉनमिक कंडीशन ऑफ माइझग्रेटेड 
बंजारा ट्राइबल वुमेन इन आंध्र प्रदेश“ | 

जी. सत्यवति, श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंस फॉर वुमेन, कोयंबटूर, 
“एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ मीडिया यूजेज ऑन 
द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अब्यूज ओवर गर्ल 
चिल्ड्रेन इन इंडिया“ | 


कोमल सिंघा, सिक्किम यूनिवर्सिटी, गैंगटोक, 
"मीडियम ऑफ इस्ट्रक्‍क्शंस एंड स्टूडेंट्स 
परफॉर्मेस एट द स्कूल लेवल इन इंडियाज नॉर्थ 
इस्टर्न रीजन” | 

वी.सी. वैद्य, जेएनयू, नई दिल्ली, “डेवलपमेंट ऑफ 
इको- टूरिज्म स्ट्रेटेजी एंड टूरिज्म इंफॉर्मेशन 
सिस्टम (आईटीएस) < रिजनल डिस्ट्रिक्ट 
बाई यूजिंग आरएस एंड जीआईएस टेक्नीक्स”। 


एम. सेल्वम, भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली, 
"इटेलेक्चुअल कैपिटल परफॉर्मेंस एंड इट्स इंपैक्ट 
ऑन कमर्शल बँक्स इन इंडिया” | 
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अनीता नांगिया, देव समाज कॉलेज ऑफ 
एजुकेशन, चंडीगढ़, “पूअर चिल्ड्रेन इन अफ्लूएंट 
स्कूल: ए स्टडी ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 25 पर्सेंट 
फ्री एजुकेशन टू 


cs 


इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसायटी” | 


कीर्ति प्रजापति, एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय, 
बरेली, “डेवलपिंग ए प्रोफेशनल एथिक्स प्रोग्राम फॉर 
टीचर एजुकेशन“ | 

एस. अशारी, एमएएनयू भोपाल, “इफेक्ट ऑफ 
टेक्नो-पेडागोगी ऑन कोपिंग स्ट्रैटेजिज, स्टडी 
हैबिट्स एंड अकैडमिक परफॉर्मेंस ऑफ मदरसा 
स्टूडेंट्स एट सेक-लेवल” | 


अनंतरामकृष्ण, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, चेन्नई, 
“सोशल एक्सक्लूशन एंड इंक्लूशन ऑफ मैनुअल 
स्कावेंजर्सः ए स्टडी अमंग द मैनुअल स्कावेंजर्स इन 
ट्वेल्व म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ तमिलनाडु" | 


राजेश आचार्य, एनआईटी, कर्नाटक, “एक्सेसिंग द 
इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्री- 
कल्चर एंड एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी 
इन एडप्शन”| 


एस. सुचित्रा, सीयूजे, झारखंड, “कॉज़ेज एंड इंपैक्ट 
ऑफ लेबर माइग्रेशनः ए स्टडी ऑफ झारखंड" | 
पी.के. त्रिवेदी, जीआईडीएस, लखनऊ, “रुरल 
ट्रांसफॉरमेशन इन यूपी. ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी 
ऑफ सेलेक्टेड विलेजेज“। 

के.एन.राव, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर, 
“सोशियो- इकॉनमिक इंपैक्ट ऑफ विलेज वाटर 
सप्लाई अरेंजमेंट्स इन ड्रॉट प्रोन एरियाज (ए केस 
स्टजी ऑफ प्रकाशम एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
आंध्र प्रदेश स्टेट” | 


आर. राजशेखरन, पीएसजी कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर, “द इंपैक्ट ऑफ 
ई-कॉमर्स ऑन इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री एंड 
चैलंजेज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी“ | 

अर्चना दूबे, सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर, “एन 
एक्सप्लोरेशन इन्टू आंत्रप्रेन्योरशिप ऑपर्चुनिटीज़ इन 
टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश" | 


अमित गंगोतिया, सीयूजे, जम्मू, “क्रिएटेड स्किल्ड 
लैंडस्केप ऑफ ह्युमन कैपिटल थू वोकेशनल 
एजुकेशन इन टूरिज्म एट स्कूल एंड अंडर ग्रेजुएट 


चिल्ड्रेन बिलॉन्गिग < 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


॥00. 


॥0॥. 


॥02. 


॥03. 


परिशिष्ट-3 89 


लेवल चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट 
ऑफ हिमाचल प्रदेश” | 

डी.वी. सिंह, सीयूजे, झारखंड, “ए स्टडी अबाउट 
द एम्पावरमेंट थू मोबाइल फोन्स अमंग ओराओन्स 
ऑफ झारखंड" | 

भूपिन्दर सिंह, जीजीएस कॉलेज, सांघेरा, पंजाब, 
“ब्रिटिश इंडिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार रोल ऑफ 
पंजाब इन मेसोपोटामिया” | 


करण सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, हरियाणा, 
“सिनक्रेटिक स्पेसेस एंड पिलग्रिमेज- मेकिंग 
ऑफ ए नेशन“। 


एच.एफ. कयूमी, आईएमएस कैरियर डेवलपमेंट एंड 
रिसर्च, अहमदनगर, “एन एनालिटिकल स्टडी ऑन 
इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग एकेडेमिशियंस ऑफ प्राइवेट 
अनएडेड इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स 
रेकरनाइज्ड बाई यूजीसी इन महाराष्ट्र स्टेट” | 


मीरा कुलकर्णिम, आईएमएस, अहमदनगर, “असेस्मेंट 
ऑफ हेल्थकेयर सर्विसेस फॉर क्रॉनिक डीजिजेज 
अमंग द रुरल कम्युनिटी थू गवर्नमेंट 
हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हेल्थ सेंटर्स इन अहमदनगर 
डिस्ट्रिक्ट” | 

के. साहू, यूनिवर्सिटी, भुवनेश्‍वर, “योगाज इंफ्लूएंस 
ऑन टीचर्स प्रोफेशनल वेल-बींग इन एकैडमिक 
ऑर्गेनाइजेशन इन हायर एजुकेशन सेक्टर इन 
इंडिया" | 


एन. हुसैन, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, भोपाल, 
“इंपैक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स 
इन अकैडमिक अचीवमेंट: ए कॉम्पैरेटिव स्टडी ऑफ 
मदरसा एंड गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स“ | 


एन. एस. शांति, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोयंबटूर, 
“इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉमेशन कम्युनिकेशन 
टेक्नॉलजी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइब्स 
इन येरकौड हिल, सालेम“ | 


डी.आर. साहू, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ, 
“मीडिया वॉयलेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन यूथः ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सलेक्टेड सिटीज इन 
इंडिया“ | 

चारू सी. गर्ग, आईएचडी, नई दिल्ली, “कॉस्ट 
बेनिफिट ऑफ अल्टर्नेटिव मॉडल्स ऑफ 
फाइनेंसिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर 


॥04. 


॥05. 


॥06. 


॥07. 


॥08. 


॥09. 


॥40. 


॥4. 


॥42. 


॥43. 
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इन अर्बन एरियाजः ए फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक प्राइवेट 
पार्टनरशिप” | 


माई राम, एमकेयू मदुरै, “बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ 
परामितास फॉर सोशल बेटरमेंट” | 


एम. ए. मुस्तफा, सीयूके, तिरुवनंतपुरम, “साइको- 
सोशल वैरिएबल्स एज प्रिकर्स्स ऑफ एजुकेशन 
ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वुमेन फिश वेंडर्स इन 
मालाबार“ | 

जी.एम. राथर, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
जेएंडके, “असेस्मेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ 
नेटिव एथनिक ट्राइब ऑफ कोल्ड डेर्ज्ट लेह 
लद्दाख” | 


अम्बादास एन. कारदिले, जे.एन. कॉलेज ऑफ 
सोशल वर्क, न्यू नांदेड़, महाराष्ट्र, “जनजातीय 
महिलाओं को प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर मिलने वाली 
स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन, संदर्भ नांदेड़ जिला 
महाराष्ट्र“ | 


अश्विनी कुमार, एच.पी. विश्वविद्यालय, शिमला, 
“डेमोक्रेटिक डीसे टूलाइज शन एड 
वुमेंस एम्पावरमेंट: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ पंचायती 
राज इंस्टीट्यूशंस इन जम्मू एंड कश्मीर" | 


एस.आर. फिलिप, बी.एम. कॉलेज, एर्नाकुलम, “बीट 
प्लास्टिक पॉल्यूशन: ए स्टडी ऑन द इंपैक्ट ऑफ 
फूड चेन डिलीवरी ऑन प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन 
इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल“ | 


निशांत कुमार, डी.एस. कॉलेज, डीयू दिल्ली, 
“एनालाइजिंग द इंप्लीमेंटिंग ऑफ स्वच्छ भारत 
अभियानः ए स्टडी ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ बिहार" | 


तृप्ति कारेकट्टी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, ° मीनींगलेस 
चार्टर और चार्टर दैट मैटर्सः ए सोशियो- 
लिग्विस्टिक एंड सोशियो- कल्चरल स्टडी ऑफ 
रेडियो जॉकी स्पीच“। 

के.एन. चौबे, डी.एस. कॉलेज, डीयू, दिल्ली, अखिल 
भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम एंड क्वेस्ट फॉर 
सेल्फ- डीपेंडेंट ट्राइबल कम्युनिटीजः ए स्टडी विद 
स्पेशल रेफरेंस टू द पीईएसए एंड एफआरए |“ 


जादब दत्ता, हिमालयन यूनिवर्सिटी, ईटानगर, 
"प्रॉब्लेम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन 
ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश” | 


44. 


45. 


46. 


47. 


॥48. 


॥9. 


॥20. 


॥2. 


॥22. 


॥23. 


के. बालासुब्रमणि, सीयूटी, तिरुवरुर, “मेशरिंग 
वल्नेरबिलिटी ऑफ कोस्टल हेजाड्स इन 
तमिलनाडु: इंप्लीकेशंस फॉर पॉलिसी फॉर्मूलेशन 
टूवार्ड्स रेजीलिएंट कोस्टल सोसायटी”। 

बी.वी. राव, नगालैंड विश्वविद्यालय, नगालैंड, 
“इंटेलेक्चुअल स्टाइल्स ऑफ सेकेडरी स्कूल 
स्टूडेंट्स इन रीलेशन टू देयर अकैडमिक अचीवमेंट 
इन मैथेमेटिक्स. एन इंपीरिकल स्टडी इन 
नगालैंड” | 


के.सी. मारिबा, एम. जे. फुले महाविद्यालय, नांदेड़, 
“चंद्रपुर जिलहानिहाया कुष्टरोग संबंधी समस्या: एक 
अध्ययन (महाराष्ट्र राज्य)" | 


सुधीरन टी.एस., गवर्नमेंट सेंट्रल हॉस्पिटल, कोट्टयम, 
“प्रीवेलेंस एंड डेमोग्राफिक कोरीलेट्स ऑफ टाइप 
डी पर्सनैलिटी अमंग स्ट्रोक सर्वाइवर्सः स्कोप फॉर 
साइको-सोशल रीहबिलटैशन” | 


सी. के. कुडनार, एस.पी.एच.जे. साइंस कॉलेज, 
नाशिक, महाराष्ट्र, “ह्युमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 
अमंग प्रिमिटिव्स ट्राइबल ग्रुप्स (पीटीजी) इन 
नाशिक, महाराष्ट्र“ | 

स्वाति जैन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 
“एक्सपेंडिचर इक्विटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन 
ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश” | 


ए.एम. भामरे, रामानंद आर्य डीएवी कॉलेज, मुंबई, 
“ए स्टडी ऑन असेस्मेंट ऑफ रोल ऑफ प्राइमरी 
हेल्थ केयर सेंटर्स इन सोशल हेल्थ केयर 
डेवलपमेंट ऑफ विलेजेज इन महाराष्ट्र“ | 


जी. आई. राठौड़, एस.आर.टी. महाविद्यालय, बीड, 
महाराष्ट्र, “घुमंतू के सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों 
में परिवत्रन के संकेत (विशेष संदर्भ- महाराष्ट्र, 
तेलंगाना, एवं कर्नाटक के धांगेर, घूधली एवं बंजारा 
जनजाति” | 


के. जयरमन, भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली, 
“प्रॉब्लेम्स एनकाउंटर्ड बाई द एससी / एसटी 
स्टूडेंट्स ऑफ एल्कॉहलिक पेरेन्ट्स इन तमिलनाडु 
स्टेट” | 


सी. सिकदर, एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी, मुंबई, 
“प्रोडक्टिविटी ग्रोथ फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन 
इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: ए फर्म लेवल स्टडी” | 


॥24. 


॥25. 


॥26. 


॥27. 


॥28. 


॥29. 


॥30. 


॥34. 


॥32. 


दिव्या सेठी, जेएनयू, नई दिल्ली, “माइग्रेशन 
मोबिलिटी एंड क्रॉसरोड्स इन प्री-मॉर्डन 
इंडिया: एन एथनोग्राफी ऑफ द महाजन्स ऑफ 
नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान“ | 


वी. संगीता, एस.एस. कॉलेज वुमेन, तिरुनेलवेली, 
तमिलनाडु, “बेनिफिशियरीज़ ओपिनियन ऑन सर्विस 
सेक्टर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन थूथुकुड़ी 
डिस्ट्रिक्ट" | 

ए. वी. भारती, तोलानी कॉमर्स कॉलेज, आदिपुर, 
गुजरात, “ए स्टडी ऑफ द इंपैक्ट ऑफ सोशल 
मीडिया ऑन स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल इन इंग्लिश 
लैंग्वेज एट द अंडरग्रेजुएट लेवल" | 


जी. श्रीनु, सीयूके, तिरुवनंतपुरम, “कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑन सोशियो- कल्चरल सबजुगेशन ऑन 
स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स इन 
तेलंगाना स्टेट इन पोस्ट ग्लोबलाइज्ड एरा- 
स्पेशल रेफरेंस विद बंजारा कम्युनिटी" | 


ज्योति शर्मा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, 
गुरुग्राम, 'फॉर्मेटिव रीसर्च ऑन आईवाईसीएन 
प्रैक्टिसेसः एन एप्लीकेशन ऑफ पेन 3 कल्चरल 
मॉडल" | 


के. एस. कुमारवेल, एच. जे. एन. कॉलेज 
ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुडुचेरी, 
“सोशियो- इकॉनमिक इंपैक्ट ऑफ फार्मर्स 
प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ 
पुडुचेरी” | 

एन. भाग्यलक्ष्मी, एनजीएम कॉलेज, पोल्लाची, 
कोयंबटूर, “इन्वेस्टिगेशन एंड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी 
ऑफ जीएसटी ऑन स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स इन 
कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु“ | 


अरिन्दम दास, द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दमान, बर्धमान, 
“इवैलुएशन ऑफ सर्विस क्वालिटी इन डिजिटल 
बैंकिंग सर्विस: ए स्टडी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट 
बंगाल” | 


जे.एच. पावर, एस.एस. कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स 
एंड साइंस, अकोला, महाराष्ट्र “एन एनालिटिकल 


॥33. 


॥34. 


॥35. 


॥36. 


॥37. 


॥386. 


॥39. 


॥40. 
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स्टडी ऑफ बैकवार्ड क्लास वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन 
पंचायती राज सिस्टम इन अकोला डिस्ट्रिक” | 


रेशम लाल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी, “चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन 
सोसायटी- कास्ट-वाइज सोशियो- पॉलिटिकल 
स्टडी ऑफ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी." | 


मनीष, सीयूजी, गांधीनगर, "जियोपॉलिटिकल 
इंप्लीकेशंस ऑफ सीपीईसी एक्सटेंशन s< 
अफगानिस्तान” | 

एस.आर. बेहरा, आईआईटी, रुपनगर, पंजाब, “फॉरेन 


डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेटिव परफॉर्मेस ऑफ 
लोकल फर्म्सः एविडेंस अक्रॉस इंडियन 
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज” | 


एस. तबस्सुम, जेएमआई, नई दिल्ली, “अंडरस्टेंडिंग 
द रोल एंड रेलिवेंस ऑफ कम्युनिटी पॉलिसिंग इन 
क्राइम प्रीवेंशन अगेन्स्ट चिल्ड्रेन, वुमेन एंड सीनियर 
सिटिजन्स: ए केस स्टडी ऑफ दिल्ली एनसीआर“। 
पी. काकर, गुजरात फॉरेन्सिक यूनिवर्सिटी, 
गांधीनगर, “डेवलपिंग ए न्यूरॉन सिग्नेचर सिस्टम 
बेस्ड प्रोफाइल ऑफ विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक 
वायलेंस” | 

जी. कालविक्कारासि, डीआरबीसीएचसी, चेन्नई, “इफे 
क्टिवनेस ऑफ एमओओसी इन हायर एजुकेशन एट 
इंस्टीट्यूशंस इन द रुरल तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ तमिलनाडु" | 


डमा. एम. चिमराला, एस.एस. नेलसर यूनिवर्सिटी 
ऑफ लॉ, हैदराबाद, “इन्वेस्टिगेटिंग लिटरेसी 
एन्गेजमेंट ट्रांस-लैग्वेजिग एंड टास्क परफोर्मेस 
एज ए फग्शन ऑफ टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, लैंग्वेज 
ऑफ परफॉर्मेंस एंड मल्टीलिंग्वल प्रोफिशंसी- ए 
स्टडी विद मल्टीलिंग्वल ट्राइबल लर्नर्स पोटा-के 
बिन स्कूल्स (सुकमा एंड दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़)" | 


ए. राजा, एमएएनयू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, “एन 
एन्क्वायरी इन्टू द रोल ऑफ एनजीओ, सीएसओ 
एंड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया“। 
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अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ 


सीनियर अध्येतावृत्तियाँ (प्रदत्त) 


4. 


बी. शिवाराज, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक, 
“फाइनेंशल डिस्ट्रेस इन सलेक्टेड लार्ज कॉरपोरेट 
एन्टरप्राइजेज इन इंडिया-एन एक्स-पोस्ट 
एनालिसिस फॉर डेवलपिंग इन एक्स-एंटे मॉडल” | 


शर्मिला चंद्रा, द एशियाटिक सोसायटी, वेस्ट बंगाल, 
“जेंडर्ड स्पेसेस इन पुरुलिया छोउ: प्रेजेंट सिनैरियो 
एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स” | 

धनेश्वर हरिचंद्रन, मुंबई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, 
“जर्नी ऑफ इंडियाज मैसिव ओपन ऑनलाइन 
कोर्सेस (एमओओसी) थू एसडब्ल्यूएवाईएएमः इट्स 
इंप्लीकेशंस बीफोर, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड-49 
पैनडेमिक सिचुएशन“। 


पी.के. साहू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, 
उत्तर प्रदेश, “डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ ब्लेंडेड 
लर्निंग पैकेज ऑन रिफ्लेक्टिव टीचींग लर्निंग 
प्रैक्टिस इन टीचर एजुकेशन एंड सस्टेनेबल 
डेवलपमेंट फॉर प्री-सर्विस टीचर एजुकेटर्स” | 


राजगुरु एस. अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, 
“क्रिएटिंग आइडेंटिटी फॉर चिल्ड्रेन विद 
डिसैबिलिटीज थू मैनुअल प्रीपरेशन फॉर अवेयरनेस 
क्रिएशन, एटीट्यूडनल चेंज एंड कॉम्पीटेंसी बिल्डिंग 
अमंग स्कूल टीचर्स टू हैंडल चिल्ड्रेन विद 
डिजैबिलिटीज इन इन्क्लूसिव एजुकेशन" | 


सुषमा पांडे, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोर 
खपुर, उत्तर प्रदेश, “डायनमिक्स ऑफ चाइल्ड 
मालट्रीटमेंट इन स्कूल्स: एजुकेशनल इंप्लीकेशांस, 
प्रीवेंशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिज” | 

हरिकृष्णा पंकांति, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 
तिरुपति, आंध्र प्रदेश, “इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 
पैनडेमिक ऑन वर्किंग मेमोरी इन ओल्डर एडल्ट्सः 
रोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस” | 


आर. पी. मिश्रा, डॉ. एच.एस. गौर विश्वविद्यालय (ए 
सेंट्रल यूनिवर्सिटी) सागर, मध्य प्रदेश, “फूड 
सिक्योरिटी, अवेलैबिलिटी, कज्म्पशन एंड पोस्ट- 
हार्वेस्ट लॉसेस विद स्पेशल फोकस ऑन बुंदेलखंड 
रीजन ऑफ मध्य प्रदेश-असेस्मेंट एंड मेशर्स फॉर 
इंप्रूवमेंट” | 

देवी दत्त चौनियाल, भूगोल विभाग, दून 
विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड, “इंटीग्रेटेड 
जीयो-एन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड रेजुवेनेशन ऑफ 
रिस्पाना रिवर इन देहरादून सिटी” | 


टी. लक्ष्मणसामी, मद्रास यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, 
“मनी एंड हैपिनेस इन इंडिया: एन इकोनोमेट्रिक 
एनालिसिस ऑफ द इनकम- हैपिनेस गैप“। 


. श्रीरंजन, इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन डेवलपमेंट, दिल्ली 


(एनसीटी), “मैपिंग द कॉन्टूर्स एंड प्रोग्रेस इन 
आईसीडीएस इन 24 सेंचुरी इंडिया एंड एक्सेसिंग 
परफॉर्मेंस इन झारखंड“ | 


जे.एल. नरसिम्हाराव, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, 
तेलंगाना, “इमर्जिंग सिक्योरिटी एंड इकॉनमिक 
आर्किटेक्चर इन द इंडो-पैसेफिक: इंडियाज विजन 
फॉर स्टेबल ऑर्डर एंड प्रॉस्पेरिटी” | 

के.एम. सेठी, इंटर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, 
कोट्टयम, केरल, “रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम जीसीसी 
कट्रीजः डिस्ट्रेस सिग्नल्स फॉर केरल”| 


सोफियान हसन मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, 
जम्मू एंड कश्मीर, “मैटरनिटी हेल्थ ऑफ ट्राइबल/ 
नोमैडिक वुमेन-ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ लद्दाख 
एंड जम्मू” | 

स्मिता मन्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, वेस्ट 
बंगाल, “द स्टडी ऑफ मिदनापुर विलेजेज: देन एंड 
नाउ (आफ्टर 60 ईयसी “| 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


24. 


शैलेन्द्र पराशर, एम.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल 
साइंस रिसर्च, उज्जैन (एन आईसीएसएसआर 
इंस्टीट्यूट), मध्य प्रदेश, “डायमेंशंस ऑफ जीवन 
आनंद (हेपिनेस) इन इंडियन सोशियो- कल्वरल 
हेरिटेज: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी" | 


चिनमयी सतपति, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, 
मिनिस्ट्री ऑफ कल्वर, भारत सरकार, “ओडिशा, 
रीलिजियस एंड कल्वरल सिग्निफिकेस ऑफ द 
मॉनेस्ट्रीज इन द रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ 
श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ओडिशाः एन 
इन्वेस्टिगेटरी स्टडी” | 

मंचला श्रीदेवी, सेंटर फॉर इकॉनोमिक एंड सोशल 
स्टडीज, तेलंगाना, “एक्सेसिंग हेल्थ रीलेटेड 
क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स 
ऑफ प्रेग्नेंसी- ए स्टडी इन अर्बन स्लम्स ऑफ 
हैदराबाद सिटी, तेलंगाना स्टेट” | 

ऐश्वर्य अवस्थी, उत्तर प्रदेश, “पोस्ट-कोविड 
कॉम्प्लिकेशन एंड इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड सोशियो- 
इकॉनमिक कडीशंस इन लखनऊ सिटी“। 


आरती श्रीवास्तव, रावेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक, 
ओडिशा, “इनकलकेटिंग वैल्यू एजुकेशन बेस्ड ऑन 
रामायण एट सेकेंडरी लेवल टीचर एजुकेशन 
प्रोग्राम” | 


बी.एस. कुमार रेड्डी, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 
आंध्र प्रदेश, “इफिकेसी ऑफ साइकोलॉजिकल 
इंटरवेनशंस इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनजाइटी 
अमंग द एज़्ड ड्यूरिंग कोविड-49 पेनडेमिक” | 


सुब्रमणियन अलगप्पन, मदुरे कामराज विश्वविद्यालय, 
तमिलनाडु, “ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर 
फॉर एग्रीकल्वरल क्रॉप्स ऑफ मदुरे एंड कोयंबटूर 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु“ | 


एल. राममूर्ती, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन 
लैंग्वेजेज, कर्नाटक, “लैंग्वेज एट्रीशनः एन इंपीरिकल 
स्टडी ऑन द इंपैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन 
लैंग्वेज” | 

रेखा गुप्ता, संस्कृत विभाग, यूनिवर्रिटी कॉलेज 
ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज, राजस्थान, 
“राजस्थान के प्रमुख संस्कृत शिलालेखों का 
सांस्कृतिक अध्ययन (मारवाड क्षेत्र के विशेष संदर्भ 
मै)” | 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 
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कमला भारद्वाज, एस.एल.बी.एस. राष्ट्रीय संस्कृत 
विश्वविद्यालय, दिल्ली (एनसीटी), “वर्तमान परिपेक्ष्य 
में संस्कृत शास्त्रों में प्रतिपादित प्राकृतिक संसाधन 
संरक्षण की प्रासंगिकता“ | 


रमेश चंद्र ताक, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान, “महाभारत में वर्णित सामाजिक 
मूल्यों का समीक्षात्मक अध्ययन” | 


वेंकटेसन मधा सुरेश, मद्रास विश्वविद्यालय, 
“एन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ए केस ऑफ 
पल्लिकरानाई वेटलैंड इकोसिस्टम इन चेन्नई, 
तमिलनाडु" | 


सी. बहसावैया, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, आंध्र 
प्रदेश, “इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन 
वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स : ए स्टडी ऑफ सेल्फ-हेल्प ग्रुप 
इन आंध्र प्रदेश” | 


धर्मवीर चंदेल, राजस्थान यूनिवर्सिटी, “दीनदयाल 
उपाध्याय का राजनीतिक चिंतन: पत्रकारिता के 
विशेष संदर्भ में“ | 

पचिनुलु रघुपति, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, 
तेलंगाना, “लैंड एलिनिएशन एंड ट्राइब्स: ए क्रिटिकल 
स्टडी ऑफ आंध्र प्रदेश” | 


पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ (प्रदत्त) 


4. 


शामना टी. सी., सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, 
“एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन द इंपैक्ट ऑफ 
कोविड-49 पैनडेमिक ऑन इमिग्रेन्ट्स एंड रिटर्निंग 
इमिग्रेन्ट्स लेबरर्स इन केरल" | 


मनदीप कौर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, 
पंजाब, “द इकॉनमिक बर्डन ऑफ लाइफस्टाइल 
डीजिजेज इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्स ऑफ हिमाचल 
प्रदेश” | 


चैताली सिन्हा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, 
कोलकाता, वेस्ट बंगाल, “एफडीआई एंड 
इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ऑन इकॉनमिक ग्रोथ: रोल 
ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट” | 


श्वेता बाजपेयी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 
उत्तर प्रदेश, “कोविड- 49 पैनडेमिक एंड इट्स 
इंपैक्ट ऑन सलेक्ट ग्लोबल स्टॉक माकेंट्स“। 
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ईशाक अहमद डार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ 
कश्मीर, गांदरबल, जम्मू और कश्मीर, 
“इंटरनेशनल एन्टरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन एंड 
अर्ली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बॉर्न ग्लोबल 
एसएमईज़ः द रोल ऑफ सोशल कैपिटल एंड 
गवर्नमेंट सपोर्ट” | 

यशा तोमर, हेवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल 
विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, “ए डिजिटल ड्रीम एमिड 
कोविड-49: चैलेंजेज ऑफ हायर एजुकेशन 
स्टूडेंट्स थ्रू द लेंस ऑफ डिजिटल डिवाइड"। 


फराह अशरफ, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, 
जम्मू और कश्मीर, “माजिनलाइज्ड जेंडर एन 
इनसाइट इन्टू द लाइव्ड एक्सपीरिएंसेस ऑफ 
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन कश्मीर”। 


चारु शॉने, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, “ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन्स एक्स- 
पीरिएंसेस ड्यूरिंग द mlqs-—i9 पैनडेमिक इन 
2020-20247 | 


ईशदीप कौर भंडारी, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर 
विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, “आईडेंटिटी 
एंड एक्सक्लूशन ऑफ थर्ड जेंडर इन द एज ऑफ 
कोविड-49: ए स्टडी ऑफ सलेक्टिव सिटीज ऑफ 
उत्तर प्रदेश” | 


दिव्या अमरोही, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“सोशियो-कल्चरल असेस्मेंट ऑफ सोशल 
एन्टरप्रेन्योरशिप इन पंजाब: इट्स प्रॉस्पेक्ट्स एंड 
चैलेंजेज” | 

उमेश कुमार सिंह महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी 
विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, “स्वच्छता का 
दायित्व: निजी तथा सार्वजनिक संदर्भ की दृष्टि से 
समाज कार्यपरक विश्लेषण” | 


मधुपूर्णा श्रीवास्तव, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, 
कोलकाता, वेस्ट बंगाल, “सोशियो-कल्चरल 
डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्‍थ: ए स्टडी ऑन द लोध 
चिल्ड्रेन (a—5 इयर्स) ऑफ वेस्ट बंगाल” | 


अदिति मदन, इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन डेवलपमेंट, 
दिल्ली (एनसीटी), “इंपैक्ट ऑफ पोवर्टी एंड 
पेनडेमिक ऑन वॉश प्रैक्टिसेस इन अर्बन इंडिया” | 
नीरजा पडिगापति, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 
तिरुपति, आंध्र प्रदेश, “इवैलुएटिंग द इफेक्टिवनेस 
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23. 


ऑफ योगिक चक्रा सिस्टम बेस्ड काउंसलिंग इन 
प्रॉप्टिग मेंटल हेल्थ” | 


शोभना कुंवर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
दिल्ली (एनसीटी), “कोडेड इंडिविजुअल इन एन 
इंफॉर्मेशन वर्ल्ड” | 


डॉ. अविजित सहाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
उत्तर प्रदेश, “डिस्प्लेसमेंट, माजिनलाइजेशन एंड 
रिस्क रीडक्शन स्ट्रेटेजिजः री-एगजामनिंग द 
रेस्पांस टू स्लो-ऑनसेट इवेंट्स” | 


रउफ अहमद भट, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू और 
कश्मीर, “क्वांटिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड 
वेस्ट जेनरेशन रेट्स, हेल्थ श्रेट्स एंड पॉसिबल 
मैनेजमेंट स्ट्रेटे जिज फॉर सस्टेनेबल सोसायटी इन 
कश्मीर हिमालय“ | 

अश्विनी रमेश, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “ए कम्प्युटेशनल एनालिसिस ऑफ 
ट्विटर यूजेज अमंग पॉलिटिकल लीडर्स इन 
इंडिया“ | 

सागोरिका सिंघा, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ 
डेवलपिंग सोसाइटीज़, दिल्ली (एनसीटी), “एम्बॉडिंग 
द लोकलः असम्स ग्रोइंग यू ट्यूबर्स एंड शिफिंटग 
मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स”। 


अनूपा लाहकर गोस्वामी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, 
असम, “कॉम्बैटिंग हेल्थ क्राइसिस थू मोबाइल 
हेल्थ एप्लीकेशन: ए स्टडी ऑन रेलिवेंट हेल्थ 
बेस्ड एप्स इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट” | 


मुकेश कुमार यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, “कला, साहित्य और 
संस्कृति चिंतन: अज्ञेय और मुक्तिबोध के विचारों का 
पथः | 

अनीस अब्बास रिज़वी, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली, “सोशल एंड क्लचरल स्टडी ऑफ जैन 
पोएट हस्तिमल्लाज़ रुपक (हस्तिमल्ला के रुपकों 
का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन)" | 


दीप्ति सिह, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत 
विश्वविद्यालय, दिल्ली (एनसीटी), “शंकराचार्यकृत 
सौंदर्यलहरी का समाज पर प्रभाव (श्री लक्ष्मी धारा 
टीका तथा अरुणा मोदिनि टीका के तुलनात्मक 
अध्ययन के संदर्भ मे)” | 
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संतोष वाधवांकर, प्रो. रामकृष्ण मोरे आर्ट्स, 
कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, अकुर्डी, पुणे, महाराष्ट्र, 
“इंपैक्ट असेस्मेंट ऑफ द न्यू अप्रोच अडॉप्टेड 
फॉर रूरल डेवलपमेंट: ए केस स्टडी ऑफ सांसद 
आदर्श ग्राम योजना इन महाराष्ट्र” | 


लता एम टी, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक, 
“इंपैक्ट ऑफ @jf4s-i9 पैनडेमिक ऑन टूरिज्म 
एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री: ए केस स्टडी ऑफ मैसूर 
डिस्ट्रिक्ट” | 

महक मजीद, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू और 
कश्मीर, “हाउसहोल्ड एन्टरप्राइज बेस्ड माइक्रो- 
लेवल इंडस्ट्रीयलाइजेशन प्रॉसेस इन इंडिया (ए 
केस फॉर पोवर्टी रीडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 
एंड इनक्लूसिव ग्रोथ)" | 


पुष्पन्द्र सिंह, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई 
दिल्ली, “इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ पॉलिसीज इन 
जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइव्लीहुड फॉर ट्राइन्स 
ऑफ मध्य प्रदेश“ | 


रानु अग्रवाल, गवर्नमेंट वी.वाई.टी.पी.जी. ऑटोनॉमस 
कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़, “छत्तीसगढ़ राज्य की 
कमार जनजाति में लैंगिक असमानता का अध्ययन 
(गरियाबंद जिले के विशेष संदर्भ में)" | 


उमाईबन एम एम, कालिकट विश्वविद्यालय, त्रिशूर, 
केरल, “इंपैक्ट ऑफ इंटिग्रेटेड होमस्टीड फार्मिंग 
ऑन सर्वाइवल स्ट्रैटेजिज ऑफ फार्म हाउसहोल्ड्स 
इन केरल -रोल ऑफ वुमेन” | 


सौदत हुसैन वाणि, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू 
और कश्मीर, “ट्रेड एनहान्समेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ 
इंडिया विद साउथ एंड सेंट्रल एशियाः 
ऑपर्चुनिटीज एंड प्रॉस्पेक्ट्स” | 


अनंदिता बैनर्जी, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ 
इकॉनमिक एंड सोशल रिसर्च, गुजरात, 
"टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट एंड वेल-बींगः फोकस 
ऑन गिग वर्कर्स इन इंडिया“। 


अर्चना, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ 
एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू जम्मू 
और कश्मीर, “मैपिंग ऑफ आंत्रप्रीनर स्किल ऑफ 
रुरल वुमेन टूवार्ड्स देयर कपैसिटी बिल्डिंग, 
एम्पावरमेंट एंड फैमली इनकम इन मिड हिल एरिया 
ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट-एन इम्पीरिकल स्टडी" l 
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सईद ओवैसी मुश्ताक, इंडियन स्टेटिस्टिकल 
इंस्टीट्यूट, कर्नाटक, “डीटरमिनेंट्स ऑफ 
अनओर्गेनाइज्ड एन्टरप्राइजेज इन कश्मीर वैली“ | 


रीतु राणा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जम्मू, 
जम्मू और कश्मीर, “एफडीआई एंड टेक्नोलॉजी गैपः 
द रिलेशनशिप एनालिसिस फॉर इंडिया“। 


आलोक राज भट्ट, तेलंगाना विश्वविद्यालय, 
निज़ामाबाद, तेलंगाना, “इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 
फाइनेंसिंग एंड डेविडेंड डिसिजंस ऑन द सॉल्वेंसी 
पोजिशंस ऑफ द फार्मास्युटिकल एंड ड्रग्स 
कंपनीज-ए सलेक्ट स्टडी“ | 


जसकीरत सिंह, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, 
पंजाब, “इनोवेटिव ई-पेमेंट पोर्टल सिस्टम्स इन 
सोशल वेलफेयर स्कीम्स: एन इम्पीरिकल स्टडी 
ऑफ अर्बन पूअर हाउसहोल्ड इन इंडिया“ । 


अभिषेक मिश्रा, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर 
विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, “कोरीलेट्स 
ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन एज ए प्रैक्सिस फॉर 
अप्लायड मैनेजमेंट: एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच 
फ्रॉम एंसीएंट इंडियन स्क्रिप्वर्स” | 

दिव्या द्विवेदी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, “इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 
ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री 
ऑफ इंडिया: ए केस स्टडी ऑफ फाइव-स्टार 
लग्जरी होटल्स इन राजस्थान“। 


दीपक जायसवाल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
उत्तर प्रदेश, “कॉन्फ्लूएंस ऑफ मोटिवेटर्स एंड 
इनैबर्ल्स॑ फॉर कज्यूमर एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल 
ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी“ | 
सुमिता चहल, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, 
जीजेयू, हिसार, हरियाणा, “वर्क-लाइफ चैलेंजेज 
ऑफ आशा वर्कर्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट 
ऑफ रूरल हेल्थ प्रोग्राम: ए स्टडी ऑफ हरियाणा 
स्टेट” | 


बिस्मा, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, जम्मू और 
कश्मीर, “ए स्टडी ऑफ बिहेवोरियल फैक्ट्स 
इन्फ्लूएंसिंग इनवेस्टमेंट डिसिजंस ऑफ 
इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ 
जेएंडके: एन इम्पीरिकल स्टडी” | 
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अमोघ, गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, 
दिल्ली, “एक्सेसिंग < पर्फोर्मेस ऑफ क्लाइमेट 
फाइनेंस टूवाड्स द अटेनमेंट ऑफ एसडीजी: एन 
इंपीरिकल स्टडी ऑफ इंडिया" | 


श्वेता शर्मा, बनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान, 
“लाइफ साइकल असेसमेंट ऑफ ई-वेस्ट एंड 
एक्सटेंडेड कज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मार्ट 
सिटी नोएडा“। 


लविका जैन, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान, “गिग इकॉनमी एंड इट्स 
इंपैक्ट ऑन सोशियो-इकॉनमिक डेवलपमेंट्स ऑफ 
इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान“ | 


सोनिया भट्ट, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर 
विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, “यूजर 
एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल वॉयस असिस्टेंट: ए 
रिविजन इन यूनिफायड थेयरी ऑफ एक्सेप्टेंस 
एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी (यूटीएयूटी)” | 


मीनाक्षी राणा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लायड 
मैनेजमेंट साइंसेस( यूआईएएमएस), चंडीगढ़, “ए 
स्टडी ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल 
नीड सैटिस्फैक्शन, जॉब परफॉर्मेंस एंड वर्क 
एन्गेजमेंट अमंग हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स” | 

उत्तम कुमार सैकिया, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड 
इकॉनमिक चेंज (आईएसईसी), बेंगलुरु, कर्नाटक, 
“सस्टेनेबल लाइव्लीहुड डेवलपमेंट थू रुरल 
कोऑपरेटिव्स: ए स्टडी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स” | 
दीक्षित गुप्ता, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, 
शिमला, हिमाचल प्रदेश, “टूरिज्म 4.0: स्ट्रैटेजिक 
फ्रेमवर्क ऑन डेस्टिनेशन मार्केटिंग फॉर एन्हान्स्ड 
टूरिज्म एक्सपीरिएंसः ए स्टडी ऑफ हिमाचल 
प्रदेश“ | 


ध्रुव शंकर दत्ता, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी, 
“इवैलुएशन ऑफ बिहेवियोरियल आस्पेक्ट्स इन 
नॉलेज शेयरिंग एटीट्यूड अमंग डायवर्सिफायड 
ह्युमन कैपिटल" | 


डी जानकी, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, 
आंध्र प्रदेश, “द पैनडेमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 
ऑन सोशियो- इकॉनमिक एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस 
ऑफ अनओऑर्गेनाइज्ड लेबर विद स्पेशल रेफरेंस टू 
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55. 
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लेबर वर्किंग इन कैशू नट इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ 
कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, आंध्र प्रदेश” | 

अदिति शर्मा डोगरा, जवाहरलाल नेहरु 
विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली, “रीमोट लर्निंग: 
अक्सेसिंग द रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स इमोशनल 
इंटेलिजेंस (ईक्यू) और सोशल इंटेलिजेंस (एसक्यू) 
विद लर्नर्स आउटकम्स और टेस्टिंग द रोल ऑफ 
फैसिलिटेटर्स (पैटर्न्त एंड टीचर्स) एज ए मॉडरेटर 
इन न्यू नॉर्मल (कोविड-49)“ | 


डॉ. सुनैना लश्कारी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 
स्टडीज, इंदौर, मध्य प्रदेश, “ए स्टडी ऑन हेल्थ, 
हाईजीन एंड वेल-बींग स्टेटस ऑफ ट्राइबल भील 
वुमेन इन मध्य प्रदेश” | 


गुरुगुबेल्ली सुषमा, आंध्र विश्वविद्यालय, विशा 
खापत्तनम, आंध्र प्रदेश, “मैनेजेरियल स्ट्रेस मैनेजमेंट 
इन बैंकिंग सेक्टर (ए कॉम्म्रिहेन्सिव स्टडी विद 
रेफरेंस टू सलेक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 
इन विशाखापत्तनम सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश)” | 


सौम्या आर., महारानीज आर्ट्स, कॉमर्स एंड 
मैनेजमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, बेंगलुरु, कर्नाटक, 
“इंप्लीमेंटेशन ऑफ आंत्रप्रेयोरशिप स्किल डेवलपमेंट 
प्रोग्राम (ईएसडीपी) बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 
गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक- एन इम्पीरिकल 
इन्वेस्टिगेशन एट सलेक्ट एमएसएमई इन कर्नाटक 
डिस्ट्रिक्ट्स“ | 

कमल कांत, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, 
राजस्थान, “द रोल ऑफ टूरिज्म इन सस्टेनेबल 
रुरल डेवलपमेंट: ए केस स्टडी ऑफ सलेक्टेड 
साइट्स इन राजस्थान” | 


सनाया खन्ना, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “डायवर्सिटी, 
इक्विटी एंड इन्क्लूशन एज ए बिजनेस इंपेरेटिव: ए 
स्टडी ऑफ फिफ्टी फॉर्च्यून इंडियन कंपनीज”। 


शुभांगी विकास भालेकर, प्रो. रामकृष्ण मोरे आर्ट्स, 
कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र, 
“मैनेजमेंट ऑफ कमर्शल प्राइवेट मोटराइज्ड पैसेंजर 
ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर्स इन दिल्ली एंड पुणे रीजन“। 


पूजा शुक्ला, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, 
“इफिकेसी ऑफ प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना 
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इन मीटिगेटिंग कोविड-49 पैनडेमिक चैलेंजेज इन 
रुरल उत्तर प्रदेश” | 


अनुसुईया नैन, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 
मोतिहारी, बिहार, “अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 
गोल्स थू योगक्षमाः एन इनक्वायरी इन्टू इंडियन 
संस्कृत ट्रेडिशन एंड टैक्सेस“ | 


बसानी लावण्या, ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल, 
तेलंगाना, “स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन एंड 
कॉन्टेमपोरेरी वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन 
तेलंगाना-ए स्टडी" | 


गिरीश चंद्र भट्ट, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
उत्तराखंड, “अंडरस्टैंडिंग द सोशियो-इकॉनमिक एंड 
कल्चरल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ट्रांसह्युमंस 
पास्टोरालिज्म अमंग द भोटिया ट्राइबल कम्युनिटीज 
इन द चेंजिंग पॉलिटिकल इकोलॉजिकल एंड 
एन्वायरमेंट इन सेंट्रल हिमालय (उत्तराखंड)“ | 


जावेद अहमद अहंगेर अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, “भारतीय 
जनता पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर: ए स्टडी ऑफ 
इट्स इमरजेंसी, आईडियोलॉजी, प्रोग्राम एंड 
पॉलिटिक्स” | 

उमेश कुमार रॉय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “आधुनिक भारत के 
नवनिर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका” | 


बीना मेहलावत, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ग्रामीण 
महिलाओं की भूमिका (अलवर एवं जयपुर जिलों के 
विशेष संदर्भ में)” | 

भारत प्रताप सिंह, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, 
दिल्ली (एनसीटी), “इंडिया फाइट अगेन्स्ट 
कोविड-49 पैनडेमिकः चैलेंजेज एंड सॉल्यूशंस” | 


संदीम कुमार मील, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
राजस्थान, “पलायन का दलित लड़कियों कि शिक्षा 
पर प्रभावः श्री गंगानगर एवं भीलवाड़ा जिलों 
का एक अध्ययन"”। 


सोहन लाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला 
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, “इंडिया, ईयू एंड द 
इंडो- पेसेफिक: चैलेंजेज एंड ऑपर्चुनिटीज” | 
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दीपक कुमार अवस्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
राजस्थान, “नई शिक्षा नीति एवं आत्म निर्भर भारत 
की संकल्पना: गांधी की बुनियादी शिक्षा के विशेष 
संदर्भ में अध्ययन” | 

मोहित बिश्नोई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, 
दिल्ली (एनसीटी), “द इंपैक्ट ऑफ "हरियाणा राइट 
टू सर्विस एक्ट' ऑन सिटिजेन-सेंट्रिक 
एडमिनिस्ट्रेशनः ए स्टडी ऑफ सिरसा डिस्ट्रिक्ट इन 
हरियाणा" | 


सुप्रिया शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान, 
"एन्हांसिंग कपैसिटी बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम ऑडिट 
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 
चेंजिंग एन्वायरमेंट: इश्यूज एंड ऑप्शंस"| 


नूर फातिमा अंसारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, “वेलफेयर मेशर्स फॉर माइग्रेंट 
वर्कर्स एंड आत्मनिर्भर भारतः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स इन 
लखनऊ एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश” | 


काजी फाबिहान मीराज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ 
हरियाणा, हरियाणा, “द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन 
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर" | 


फॉज़िया जान, सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज- 
सीसीएएस, जम्मू एंड कश्मीर, “द स्ट्रेट ऑफ 
हॉर्मुजः ए जीयो-स्ट्रैटेजिक जंक्शन ऑफ 
इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस माकेट” | 


सोनम सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, 
उत्तर प्रदेश, “इंडिया नेबरहुड पॉलिसी: सक्सेस, 
स्लंप एंड द विजन इन द वर्ल्ड ऑर्डर” | 


शेखर बालकृष्ण अश्तिकार, ज्ञानोपासक शिक्षण 
मंडल्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, 
पारबहानी, महाराष्ट्र, “कोविड-49 पैनडेमिक एंड 
इंडियाज रोल टूवार्ड्स इंडियन ओशन नेबर्स- 
स्पेशल रेफरेंस टू चाइना फेक्टर” | 

रणधीर कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
“कपैसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर रुरल वुमेन विद 
पार्टिकुलर रेफरेंस टू नॉर्थ बिहार” | 


अंजु लिज़ कुरियन, महात्मा गांधी विश्वविद्याल, 
केरल, “एन्वायरमेंट कजर्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट: ए 
स्टडी ऑन कजर्वेशन रिफ्यूजीज इन vel” | 
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दिव्या कीर्थिगा, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर 
होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, 
तमिलनाडु, “एन इन्वेस्टिगेशन ss पेनडेमिक 
सर्वाइवल एंड रिवाइवल अमंग माइग्रेंट गार्मेट 
वर्कर्स” | 

पापेश कुमार लेंका, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, 
पुडुचेरी, “यूथ एंड फार्मिंग इन ओडिशा” | 


पियूष कुमार सिंह, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
रूररबन मिशन एवं जनजाति विकासः सोनभद्र 
जिला, उत्तर प्रदेश का एक समाजशास्त्रीय 
अध्ययन” | 


संगीता यादव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
दिल्ली (एनसीटी), “ट्रांसफॉर्मशन ऑफ ट्राइबल 
लाइफ वर्ल्ड इन द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन 
एरा एन एंथोग्राफिक स्टडी ऑफ थारू कम्युनिटी 
ऑफ उत्तर प्रदेश” | 


शीतल शर्मा, बनारस हिन्दू विश्‍वविद्यालय, उत्तर 
प्रदेश, “ए स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ 
वर्किंग वुमेन“ | 

भारती, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, “हिन्दी की 
समकालीन स्त्री आत्मकथाओं का समाजशास्त्रीय 
अध्ययन” | 


संजीव कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
दिल्ली, “समकालीन दलित आंदोलन और 
अम्बेडकरवादी साहित्य“ | 


मंसूर अहमद, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, 
जम्मू और कश्मीर, “सोशियो-इकॉनमिक डायमेंशंस 
ऑफ एजुकेशनल बैकवार्डनेस अमंग शेड्यूल्ड 
ट्राइन्स ऑफ कश्मीर“ | 


अरुणिमा अनिल, केरल विश्वविद्यालय, केरल, 
“फीजिबिलिटी ऑफ डिजिटल लर्निंग अमंग 
एडोल्सेंट ट्राइबल स्टूडेंट्स इन तिरुवनंतपुरम 
डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन देयर सोशियो-इकॉनमिक 
स्टेटस“ | 


अवस्थी वी के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस 
साइंस एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम, केरल, “सोशल 
कस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेस एंड 
क्लाइमेट चेंज: ए लाइफ कोर्स रिफ्लेक्शन ऑफ 
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कट्टुनायकन कम्युनिटी इन निलगिरि बायोस्फेयर 
रिजर्व” | 

कन्हैया कुमार, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली, “लाइव्लीहुड्स एट < माजिन्स 
चैलेंजेज एंड एस्पायरेशन ऑफ यूथ इंगेज्ड इन 
सैनिटेशन वर्क इन दिल्ली" | 

तरुण दूबे, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान, “जनजातीय महिलाओं में 
कुपोषण-राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र 
का समाजशास्त्रीय अध्ययन” | 


नरेश कुमार साहू, पं. रविशंकर शुक्ला 
विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, “जनजातीय 
पारंपरिक त्योहारों की मान्यताएं एवं प्राकृतिक 
संबंधः धुर्वा जनजाति का एक तुलनात्मक अध्ययन 
(छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के विशेष संदर्भ मे)” | 
सुजाता झा, आईआईटी पटना, बिहार, 
“एन एनालिसिस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन 
टीचिंग ड्यूरिंग @lfas-4i9 ऑन स्टूडेंट्स ऑफ 
गवर्नमेंट कॉलेजेज इन पटना" | 


मृत्युंजय राव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर 
प्रदेश, “सोशियो-लिग्विस्टिक स्टडी ऑफ 
प्रयागराज“। 


सौम्या मुरुकेश, कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर, केरल, 
“इंपैक्ट ऑफ फेमिनीन रिचुअल्स ऑफ हिन्दु गॉड्स 
ऑन द वुमेन इन केरल” | 

द्रबिता दत्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 
"ट्राइबल/फोक आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ असमः 
एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सस्टेनेबल 
लाइव्लीहुड एन्हैंसमेंट एंड रिअलाइजिंग द मार्केटिंग 
पोटेंशल्स” | 


मौसमी गुप्ता, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, 
“प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का ग्रामीण महिलाओं 
के जीवन पर प्रभाव: उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ 
में” | 

साहिति, ककातिया विश्वविद्यालय, तेलंगाना, “ए 
रेट्रोस्पेक्ट ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान: ए स्टडी 
ऑन पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इन ग्रेटर 
वारंगल सिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट” | 


97. 


98. 


99. 


॥00. 


॥04. 


॥02. 


॥03. 


॥04. 


॥05. 


॥06. 


अदिबा अलि, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “असेस्मेंट ऑफ वॉयलेंस अगेन्स्ट वुमेन 
ड्यूरिंग कोविड-49: ए केस स्टडी ऑफ दिल्ली” | 


मनोज मैथ्यू पी., भरतीयार यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, 
तमिलनाडु, “कोविड-49 एंड अनऑर्गेनाइज़्ड वुमेन 
वर्कर्स ए स्टडी ऑन < सोशियो-इकॉनमिक 
इंपैक्ट्स, अवेलैबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी 
मेजर्स एंड द कोपिंग स्ट्रैटेजिज“। 

अफसाना, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस 
इन उत्तराखंड: ए केस स्टडी ऑफ नैनिताल 
डिस्ट्रिक्ट” | 

प्रवीण कुमार, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी,बेलगावी, 
कर्नाटक, “इंपैक्ट ऑफ पैरेन्टल सब्सटांस अब्यूज 
ऑन चिल्ड्रेन विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू दलित्स 
इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट” | 


शिशिर शर्मा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल 
प्रदेश, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, “सोशल एंड 
साइकॉलजिकल प्रॉब्लेम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स 
इन हिमाचल प्रदेश” | 


टी. संतोष कुमार, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “ए स्टडी ऑन द इमर्जस एंड 
करेंट स्टेटस ऑफ ओल्ड एज होम्स इन तेलंगाना 
स्टेट" | 


विजय यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 
उत्तर प्रदेश, “ए स्टडी ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड 
प्रैक्टिस (किएपी) ऑफ इंसेफेलाइटिस वैक्सीन इन 
गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश” | 


मोहम्मद इकबाल, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, 
जम्मू और कश्मीर, “साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ 
कोविड-49: ए स्टडी ऑफ स्कूल गोईंग चिल्ड्रेन 
इन कश्मीर” | 


एग्नेस अमला टी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “चाइल्ड राइट्स एंड 
एजुकेशन: ए स्टडी ऑन एजुकेशनल स्टेटस ऑफ 
चिल्ड्रेन ऑफ रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबरर्स विद स्पेशल 
रेफरेंस टू तमिलनाडु" | 


दवेन्द्र सिंह राणा, एचएनबीजीयू श्रीनगर, गढ़वाल, 
उत्तराखंड, “गढ़वाल हिमालय में महाभारत परंपरा 
का ऐतिहासिक अध्ययन“ | 


॥07. 


॥08. 


॥09. 


॥0. 


॥0. 


॥72. 


॥3. 


॥4. 


॥5. 


॥6. 


॥47. 
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आस्था दिबोयोपमा, सोलापुर विश्वविद्यालय, 
महाराष्ट्र, “रिव्यू ऑफ स्टडी ऑन द एंसिएंट 
इंडियन इकॉनमी, विद ए फोकस ऑन द 
एप्लीकेशन ऑफ द साइट कैचमेंट स्टडीज अप्रोच” | 


प्रदीप कुमार, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली, 
“नुक्कड़ नाटको का भारतीय समाज और संस्कृति 
पर प्रभाव” | 


अभिशित त्रिपाठी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “बिहार प्रदेश के बौध विहारों 
का सांस्कृतिक अध्ययन” | 

दाक कामजी रामजी, बाबासाहेब अम्बेडकर 
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, “द 
टेम्पल एज एन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कल्याणी 
चालुक्य ( 967 ई. से 4490 ई.)”। 

प्रमिता चक्रबर्ती, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 
"कस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म थू लिटरेरी 
एंड कल्चरल हिस्ट्रीजः ए क्रिटिकल एनालिसिस 
ऑफ दीनेश चंद्र सेन्स लाइफ एंड वर्क्स“ | 


देवी प्रसाद तिवारी, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “विभाजन, विस्थापन की 
त्रासदी और हिन्दी उपन्यास“ | 

पूनम वर्मा, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
उत्तर प्रदेश, “वरिष्ठ नागरिको के अकेलेपन को दूर 
करने में संगीत की भूमिकाः वाराणसी के नगरीय 
क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों पर आधारित एक समाज 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण” | 

किरण मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, 
उत्तर प्रदेश, “गोंड चित्रकला में लोक संचार का 
सांस्कृतिक प्रकाशः एक अध्ययन” | 


धीरेन्द्र प्रताप सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, “इक्कीसवीं सदी में भोजपुरी 
भाषा लोकजीवन-उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में” | 


मधुमिता घोष, असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम, 
“एन इंसेन्टिव स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक 
कॉन्सेप्ट्स एंड इवॉल्विंग सोशल कन्सियसनेस इन 
द रिप्रेजेन्टेटिव पेंटिंग्स इन कोलकाता ड्यूरिंग द 
लैटर हाफ ऑफ ट्वेंटिथ (20) सेंचुरी“ | 


बिलाल अहमद मलिक, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
हजरतबल, जम्मू और कश्मीर, “रीलिजन, कल्चर 


॥00 


॥48. 


॥9. 
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॥24. 


॥25. 
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एंड वुमेन्स एजेंसी इन कश्मीर: डिकस्ट्रक्टिंग 
पैट्रीआर्की थू रीफॉर्मिस्ट इस्लामिक थॉट” | 


अर्चना पांडे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली, “चैलेंजेज ऑफ अर्बनाइजेशनः 
एक्सपीरिएंसेस ऑफ माइग्रेंट वुमेन डोमेस्टिक वर्कर्स 
इन दिल्ली-एनसीआर" | 


अंजु सिंघल, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान, 
"रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन: चैलेंजेज एंड 
इश्यूज़ (विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान)" | 


मल्लिकार्जुन, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कालाबुरागी, 
कर्नाटक, “ह्युमन राइट्स वायलेशंस ऑफ नोमैडिक 
ट्राइबल वुमेन इन कल्याण- कर्नाटक रीजन"| 


निहारिका सिंह, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, 
मिजोरम, “एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पाउज़ल सपोर्ट एंड 
इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन करिअर डिसिजन ऑफ 
वुमेन डोमेस्टिक वर्कर्स: द केस ऑफ वाराणसी" | 
लाईमायुम बसंती देवी, जवाहरलाल नेहरु 
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, “मेईरा पाईबिस पॉपुलर 
हिस्ट्री एंड द शिफिंटग डिस्क्लोशर ऑन वुमेन्स 
राइट्स इन मणिपुर” | 


अस्मा कौनसार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, 
गान्दरबल, जम्मू और कश्मीर, “इंडिक रीलिजन्स 
एंड इस्लाम: ए स्टडी अबाउट कल्चरल स्टेटस एंड 
रोल ऑफ वुमेन“ | 


ललिता गौरव, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, 


राजस्थान, “द इफेक्ट ऑफ सलेक्टेड योगिक 
प्रेक्टिसेस एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज 


ऑन एनजाइटी एंड साइंटिफिक क्रिएटिविटी इन 
सेकेडरी स्कूल चिल्ड्रेन: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी" | 
संगीता सिंह, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
उत्तर प्रदेश, “द इफेक्ट ऑफ आयुष कॉमन 
योगा प्रोटोकॉल ऑन सलेक्टेड फिजिकल, 
साइकोलॉजिकल एंड सोशियो-साइकोलॉजिकल 
पैरामीटर्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन“ | 

विजेता बी वी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल 
साइंसेस, बैंगलोर, कर्नाटक, “इंपैक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल 
हेल्थ एजुकेशन ऑन नॉलेज, एटीट्यूड एंड डाएटरी 
प्रैक्टिसेस अमंग सलेक्टेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज 
इन बेंगलुरु सिटी“। 


॥27. 


॥286. 


॥29. 


॥30. 


॥34. 


॥32. 


॥33. 


॥34. 


॥35. 


दीपा कन्नूर, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक, 
“डिटर्मिनेंटस ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर: ए स्टडी 
ऑन जेनुकुरुबा ट्राइब्स ऑफ मैसूर डिस्ट्रिक्ट” | 


कुदसिया हफीज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन 4.0 
इन डिजिटल इंक्लूशन ऑफ सोशियो- 
इकॉनमिकली डिस्एडवांटेज्ड ग्रुप्स (एसईडीजी)” | 


मुक्ता मणि, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल 
स्टडीज, पटना, बिहार, “ए साइको-सोशल स्टडी 
ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ थर्ड जेंडर 
कम्युनिटी इन बिहारः इश्यूज़ एंड चैलेंजेज” | 


सुमि एम स्कारिया, केरल विश्वविद्यालय, 
तिरुवनंतपुरम, केरल, “एनालिसिस ऑफ टीचर 
पर्सेप्शन एंड स्टूडेंट एक्सेप्टेंस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग 
मोडालिटीज़ इन टीचर एजुकेशन“ | 


सजाद अहमद मीर, बाबा गुलाम शाह बादशाह 
विश्वविद्यालय, रजौरी, जम्मू और कश्मीर, 
“साइकोलॉजिकल वेल-बींग, स्टडी हैबिट्स एंड 
एटीट्यूड टूवार्ड्स ऑनलाइन लर्निंग अमंग ट्राइबल 
हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स आफ्टर कोविड-49 
पैनडेमिक इन जेएंडके" | 


शालू तिवारी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 
चंपारण, बिहार, “मूल्य और मिश्रित अधिगम का 
समावेशन: उत्तर बिहार के संबंध में भारतीय ज्ञान 
परंपरा, इक्कीसवीं सदी की आवश्यकता एवं सतत 
विकास के लक्ष्यों का आलोचनात्मक अध्ययन" | 


नेहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 
“डेथ एनजाइटी इन द आफ्टरमैथ ऑफ 
कोविड-49: ए फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी" | 


उरोज उन निसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, 
गान्दरबल, जम्मू और कश्मीर, “कॉन्फ्लिक्ट 
एंड एजुकेशन: ए स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 
एक्सपोजर, साइको-सोशल फग्शनिंग, आईडेंटिटी 
फॉरमेशन एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स 
इंपैक्टेड बाई क्रॉस बॉर्डर शेलिंग इन द यूटी ऑफ 
जम्मू एंड कश्मीर" | 


केरल, 
ऑफ 


अमरीन, कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर, 
“जूडिशल डिसिजन मेकिंगः इंफ्लूएंस 
एक्सट्रानियस फैक्ट्स ऑन जजिग”। 


॥36 


॥37. 


॥38. 


॥39. 


॥40. 


॥4. 


॥42. 


॥43. 


॥44. 


. के. विश्वनाथ, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति, 
आंध्र प्रदेश, “फीयर ऑफ कोविड-49, स्ट्रेस एंड 
कोपिंग स्ट्रैटेजिज ऑन वेल-बींग अमंग हेल्थकेयर 
वकर्स-ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी” | 


श्रीशैलमैय्या महेश्वर, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 
तिरुपति, आंध्र प्रदेश, “द इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 
ऑन मेंटल हेल्थ स्टेटस, कॉग्निटिव फग्शनिंग एंड 
क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग एल्ड्ली” | 


मुन्नू खान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, 
उत्तर प्रदेश, “साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड क्वालिटी 
ऑफ लाइफ अमंग कोविड-49 पेशेंट्स एंड देयर 
फैमली मेंबर्स” | 

सुभाषिनी अकुरति, आंध्र विश्वविद्यालय, 
विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, “इफेक्ट ऑफ पेरेटिंग 
स्टाइल्स ऑन मिडिल एडोलसेंट्स इमोशनल 
इंटेलिजेंस. ए स्टडी ऑफ ईस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ आंध्र प्रदेश” | 


अमन कुमार, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, 
पटना, बिहार, “चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड 
ट्रैफिकिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार: कॉम्बैटिंग इट 
बाई इन्वॉल्विंग पंचायती राज वाया एक्शन रिसर्च” | 


तजिन्दर कौर, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू और 
कश्मीर, “वायलेंस अमंग वुमेन इन डिफरेंट 
जियोग्राफिकल स्पेसेस” | 


मीता रतावा तिवारी, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “ए जीयोग्राफिकल स्टडी 
ऑफ द स्प्रेड ऑफ कोविड- 49 पैनडेमिक एंड 
इट्स इंपैक्ट ऑन मैटर्नल और चाइल्ड हेल्थ इन 
कैमूर डिस्ट्रिक्ट, बिहार” | 


मारिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, 
उत्तर प्रदेश, “पोस्ट कोविड- 4i9 इंपैक्ट ऑन वुमेन 
मेंटल हेल्थ इन अलीगढ़ एंड मौनाथ भंजन सिटी, 
उत्तर प्रदेशः ए कॉम्पेरेटिव केस स्टडी” | 


पसरुल इस्लाम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
उत्तर प्रदेश, '“स्पैटियो-टेम्पोरल एनालिसिस 
ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी /यिल्ड फॉर फ्यूचर 
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल कम्युनिटी 
इन अलीगढ़ एंड मऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर 
प्रदेशः ए कम्पैरेटिव स्टडी” | 


॥45. 


॥46. 


॥47. 


॥486. 


॥49. 


॥50. 


॥5॥. 


॥52. 


॥53. 


॥54. 


परिशिष्ट-4 0 


सोमनाथ, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली 
(एनसीटी), “डेवलपिंग ए डिसिजन-मेकिंग टूल फॉर 
इवैकुएशन शेल्टर्स इन मल्टी-हेजार्ड सिनैरियोज”। 


मो काईकुबद अली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, “एन असेसमेंट ऑफ अर्बन 
प्लानिंग टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज वल्नेरबिलिटीजः 
एविडेंसेस फ्रॉम सलेक्टेड सिटीज ऑफ वेस्टर्न उत्तर 
प्रदेश” | 


देवेश सिंह, किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली, “सॉल्यूशन 
बेस्ड अप्रोच टू डिमिनिश द स्टब्बल बर्निंग 
एपिसोड्स“। 


सुमेष्ठा, गणपत राय रासिववसिया कॉलेज, दादरी, 
हरियाणा, “जल, समाज एवं राज्यः प्रबंध एवं 
उपयोग (W704—905 ई)-जोधपुर (मारवारड़) के 
संदर्भ में” । 

उज्मा अजमल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, “इंपैक्ट असेस्मेंट ऑफ 
लैंड यूज कवर डायनमिक्स ऑन अर्बन ग्रीन 
स्पेसेसः ए कम्पैरेटिव स्टडी बिट्वीन आजमगढ़ 
सिटी एंड अलीगढ़ सिटी" | 


अतीका ताजदार, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “मेकिंग इंडिया हंगर फ्री: एन एनालिसिस 
ऑफ फूड वेस्ट बिहेवियर अमंग कज्यूमर्स” | 


मूनिसा असलम दरवेश, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
हजरतबल, जम्मू और कश्मीर, “साइंटिफिक एंड 
सोशियो-साइकोलॉजिकल इंटरफेस एज ए टूल 
फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एबैन्डन्ड वेटलैंड्स ऑफ 
वेस्टर्न हिमाल्याज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू नौगाम 
वेटलैंड ऑफ कश्मीर" | 


नेहा राजपूत, गवर्नमेंट एम.एल.बी. गर्ल्स पी जी 
ऑटोनॉमस कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश, 
“कल्चरल एक्सप्लोरेशन एंड कंडीशन ऑफ वुमेन: 
नत्र प्रथा इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश” | 


भारत, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, थानेसर, हरियाणा, 
"रिप्रेजेन्टेशन ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी: ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन 
सिनेमा" | 

नईम शौकत, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर 
प्रदेश, “द डिक्लाइन ऑफ सिनेमा: मैपिंग द 


॥02 


॥55. 


॥56. 


॥57. 


॥58. 


॥59. 


॥60. 


॥6॥. 


॥62. 


॥63. 
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इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ फिल्म मेकिंग इन 
कश्मीर” | 


ईश्वर दास बैरागी, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
राजस्थान, “रेलिवेंस ऑफ सॉल्यूशन-बेस्ड 
जर्नलिज्मः कॉन्टेंट एनालिसिस ऑफ मेवात इन 
मीडिया कवरेज“ | 

स्मिता देब, असम यूनिवर्सिटी, सिलचर, असम, 
“रेलिवेंस ऑफ द फिल्म्स ऑफ बिमल रॉय एंड 
श्याम बेनेगल इन इंडियन कॉन्टेम्पोरेरी सोसायटी: 
ए क्रिटिकल स्टडी” | 


तपस्या जुलका मल्होत्रा, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
राजस्थान, "स्ट्रेटेजीज एंड इंपैक्ट ऑफ 
एडवर्टाइजिंग ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट वेल्फेयर प्रोग्राम्स 
इन सलेक्टेड रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान”। 
विकास सिंह, बाबासाहेब भीमाराव अम्बेडकर 
विश्‍वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, “चेंजिंग पैटर्न 
ऑफ मीडिया ओनरशिप, डिफरेंशल कवरेज एंड 
इफेक्ट ऑन सोशल साइकोलॉजी (एन एनालिसिस 
ऑफ न्यूज़ कवरेज ऑफ जनरल इलेक्शन”। 

सुमित द्विवेदी, नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी, 
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, “हिन्दी फिल्मों में 
सामाजिक विमर्श” | 


प्रियंका श्रीवास्तव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “कलकत्ता और काशी की 
हिन्दी पत्रकारिता का तुलनात्मक अध्ययन (A780— 
4950ई)” | 


नेहा नेमा, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू और 
कश्मीर, “डाटा जनसंचार का संवेदन, अनुभूति, 
अध्ययन, विश्लेषण: न्यू मीडिया शिक्षा के विशेष 
संदर्भ में” | 

किरण बाबू गंता, आदिकवि नन्नैय्या यूनिवर्सिटी, 
राजामहेन्द्रवरम, आंध्र प्रदेश, “लिंगग्विस्टिक 
एनालिसिस ऑफ कोंडा- डोराः ए ट्राइबल लैंग्वेज 
इन आंध्र प्रदेश” | 


सुषमा जेनिफर, मनोनमनियन सुंदरनार यूनिवर्सिटी, 
तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, “सोशियो-लिंग्विस्टिक 
डिस्कोर्स एंड ओरल इंस्क्रिप्शंस ऑफ कानी ट्राइब्स 
इन तमिलनाडु एंड केरल” | 


॥64. 


॥65. 


॥66. 


॥67. 


॥68. 


॥69. 


॥70. 


॥7. 


॥72. 


॥73. 


करिश्मा अयूब पठान, बाबासाहेब अम्बेडकर 
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, 
“सोशियो-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ अंध ट्राइबल 
डायलेक्ट” | 


आर इंदुमति, भरतीयार यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, 
तमिलनाडु, “ए साइको- लिंग्विस्टिक इन्वेश्टिगेशन 
ऑन द मदर टंग एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनः 
लिंग्विस्टिक बैरियर्स एनकाउंटर्ड इन द अकैडमिक 
डोमेन बाई द ट्राइबल स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 
निलगिरीज” | 


आशीष कुमार यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई 
दिल्ली, “हिन्दी विज्ञान कथा का सामाजिक 
सरोकार” | 


कपिल देव, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर, 
“भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान एवं शैव 
दर्शनः कश्मीर के संदर्भ में एक अध्ययन” | 


अजीतन पी. आई., कालिकट विश्वविद्यालय, केरल, 
“कर्म तंत्रिज्म ऑफ कश्मीर एंड केरल: ए स्टडी 
ऑन ए लिविंग रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन” | 

पंकज कुमार तिवारी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “सामाजिक व्यवस्था में 
खगोल विज्ञान की भूमिका” | 


रामप्रकाश सिंह, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली, “भारतीय भाषाओं के उपन्यासों का 
सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन (हिन्दी में अनुवादित 
चुनींदा उपन्यासों के संदर्भ में)” | 


मान सिंह, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 
उत्तराखंड, “महाभारतः ट्रेन्सेनिंडग स्पेसिगो- 
टेम्पोरल बाउंड्रीज एज पैन-इंडियन फेनोमेना एंड 
इट्स इंप्लीकेशंस ऑन लिटरेचर, क्लचर एंड 
सोसायटी” | 


सुशील कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली, “हिन्दी उपन्यासों में किसान जीवन का 
सामाजिक-आर्थिक अध्ययन” | 

बिपिन कुमार झा, सेंट स्टीफेस कॉलेज, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्ली, “स्टूडेंट्स स्ट्रेस मैनेजिंग 
टेक्नीक डेमोन्सट्रेटेड इन द टेक्स्ट ऑफ 
कालिदास” | 


॥74. 


॥75. 


॥76. 


॥77. 


॥78. 


॥79. 


॥80. 


॥8॥. 


॥82. 


॥83. 


मुमताज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, 
उत्तर प्रदेश, “रीसर्च डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग: 
प्रैक्टिसेस एंड एटीट्यूड ऑफ सोशल साइंटिस्ट्स” | 


रवि कुमार गोअन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल 
प्रदेश, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, “मुस्लिम भक्त 
कवियों के साहित्य का सामाजिक अध्ययन (4300 
से 4850 ई. तक)" | 


चर्चित कुमार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार, उत्तराखंड, “वैश्विक शांति के आलोक 
में योगविद्या की उपादेयता (उपनिषदों के विशेष 
संदर्भ में)" | 

वंदना शर्मा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत 
विश्वविद्यालय, दिल्ली, “एन एक्सप्लोरेशन ऑफ 
आदि शंकराचार्याज॒ प्रकारणग्रंथाज़ एंड स्त्रोतम्स 
फॉर द अटेनमेंट ऑफ सोशल हार्मनी इन व्यू 
ऑफ एन्वायरमेंटल कान्शस्नस” | 


बिलाल अहमद दादा, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
हजरतबल, जम्मू और कश्मीर, “फाइंडिंग पावरः 
जेंडर पॉलिटिक्स एंड वुमेंस पॉलिटिकल 
पार्टिसिपेशन इन लोकल डीडीसी/ पंचायत 
इलेक्शन इन 2020: ए फेमिनिस्टिक केस स्टडी इन 
कश्मीर" | 


अवनिन्द्र राय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “बौध- साहित्य का समाज- 
दर्शन (पाली त्रिपिटक के विशेष संदर्भ में)" | 


सचिन खालक सिंह राजपूत, सावित्रिबाई फुले पुणे 
विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र, “भारतीय दर्शन और 
महानुभाव संप्रदाय का तुलनात्मक अध्ययन 
(सत्तशष्ट्रीय संदर्भ में)" | 

प्रखर कुमार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
उत्तर प्रदेश, “विनायक दामोदर सावरकर के चिंतन 
में स्वराज की अवधारणा: एक समीक्षात्मक 
अध्ययन" | 


सबरीन जावेद, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, 
जम्मू और कश्मीर, “ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ लाल 
दयाद एंड फ्रीथिज ऑफ शूऑन्स मिस्टिक थॉट" | 

प्रभावति, एस.एन. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, कर्नाटक, 
"हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी: एन 
इंटरवेंशन स्टडी ऑन जेनू कुरुबा (पार्टिकुलर्ली 
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वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप) चिल्ड्रन ऑफ मैसूर 
डिस्ट्रिक्ट” | 

मयंगलम्बम प्रकाश सिंह, मणिपुर विश्वविद्यालय, 
चांचीपुर, इंफाल, मणिपुर, “पैरेन्टल इन्वॉल्वमेंट इन 
प्रोमोटिंग पर्सनल स्किल्स ऑफ चिल्ड्रेन विद 
डिजेबिलिटीज इन मणिपुर” | 


नारसी कुमार किराद, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर, राजस्थान, “अलवर जिले की तिजारन एवं 
किशनगढ़ बास तहसील में खनन क्रियाओं का 
पर्यावरणीय विश्लेषणात्मक अध्ययन” | 


गुरविन्दर सिंह, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला, 
पंजाब, “इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन इंटर्नल 
माइग्रेन्ट्सः ए स्टडी ऑफ पंजाब”। 


सुभाष कुमार, जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
दिल्ली, “स्किल्स, इनोवेशन एंड सोशल 
आंत्रप्रेन्योरशिप फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 
गोल्स इन सलेक्टेड क्लचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 
दिल्‍ली: ए केस स्टडी ऑफ प्रधानमंत्री कौशल 
विकास योजना“ | 


टेकमल रेणुका, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, 
तेलंगाना, “इंपैक्ट ऑफ 'रायथु बंधु' स्कीम ऑन 
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ तेलंगाना स्टेट” | 


इंगोले तक्षशिला आनंदराव, इंस्टीट्यूशन हिंगोली, 
महाराष्ट्र, “द इकॉनमिक इंपैक्ट ऑफ द महात्मा 
गांधी नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऑन 
शेड्यूल्ड ट्राइब्स लेबरर्स अंडर द पीईएसए एक्ट 
स्पेशल रेफरेंसः डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर पीईएसए 
एक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र“ | 


विशाल मधुकर भावारे, इंदिराबाई भाष्कर राव पाठक 
महिला महाविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, “इफे 
क्ट्स ऑफ सोशियो- इकॉनमिक फैक्ट्स ऑन 
अकैडमिक अचीवमेंट्स ऑफ एलिमेंटरी स्कूल 
स्टूडेंट्स इन मराठवाड़ा रीजन“। 


एन. प्रभाकर, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी, 
“एडॉप्शन ऑफ डिजिटल फाइनेंश सर्विसेस अमंग 
मार्जिनलाइज्ड स्ट्रीट वेंडर्स: ऑब्सटेकल्स एंड 
ऑपर्चुनिटीज” | 
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सतीश मंथाना, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, 
तेलंगाना, “ए स्टडी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर 
प्रॉब्लेम्स ड्यूरिंग पैनडेमिक क्राइसिस"। 


नवीन एस, एस.वी. यूनिवर्सिटी, तिरुपति, आंध्रप्रदेश, 
“एन इवेल्युएटिव स्टडी ऑफ द डिजिटल इंडिया 
प्रोग्राम” | 


सुधाकर ॒पुष्कर, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर 
विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, “कॉम्पेरेटिव 
स्टडी ऑफ प्राइस डिस्कवरी इन इंडियन 
एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट: प्री एंड पोस्ट 
कोविड-79" | 

शिल्पा डी, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, 
मैसुरु, कर्नाटक, “मेक इन इंडिया: रोल, 
ऑपर्चुनीटीज एंड चैलेंजेज: ए स्टडी ऑन एमएसई 
इन कर्नाटक" | 


के. श्रीनिवासन, बैंगलोर विश्वविद्यालय, कर्नाटक, 
“डायनमिक्स ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ 
इमजिग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन वीयूसीए 
वर्ल्ड स्पेसिफिक टू एजुकेशन सेक्टर" | 


जी दिविशा, उस्मानिया विश्वविद्यालय, तेलंगाना, “ए 
स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन इंडियन 
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री” | 

बी. श्रीनिवास, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, 
तेलंगाना, “फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन इंडियन बैंकिंग 
सेक्टर: ए सलेक्ट स्टडी” | 

के. गुणासेखर, श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, 
तिरुपति, आंध्र प्रदेश, “रोल ऑफ वेंचर कैपिटल 
फंड्स इन द इकॉनमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड 
कास्ट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना” | 


प्रभात कुमार सिंह, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, 
श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, “कॉरपोरेट गवर्नेस एंड 
इट्स इंपैक्ट ऑन फाइनेंशल परफॉर्मेंस: ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी” | 

अम्बाराम सिसोदिया, गवर्नमेंट माधव आर्ट्स एंड 
कॉमर्स कॉलेज, उज्जैन, मध्य प्रदेश, “उद्यमिता 
विकास एवं रोजगार सृजन में जैविक कृषि 
का योगदान (उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में वर्ष 
2042-2024 तको“ | 
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राजकुमार राम, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “जम्मू कश्मीर में धारा 370 
के निराकरण होने के उपरांत उभरते नूतन 
समीकरण एवं संभावनाएं“ | 

कांबले सुशील साहेबराव, बाबासाहेब अम्बेडकर 
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, 
“सोशल जस्टिस इन डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन 
विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू सलेक्टेड आदर्श विलेजेज 
ऑफ महाराष्ट्र” | 


ईशा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, 
दिल्ली, “इंडिया-साउथ अफ्रीका रिलेशंस फ्रॉम 
मंडेला टू रामापोसा पीरियड” | 


अशोक कुमार, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, 
पंजाब, “इमजिंग जीयोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक 
सिग्निफिकेस ऑफ द इंडो-पैसेफिक: ऑपर्चुनीटीज 
एंड चैलेंजेज फॉर इंडिया” | 


लक्ष्मण कुमार माहिलकर, गवर्नमेंट वी.वाई.टी. पीजी 
कॉलेज दुर्ग, छत्तीसगढ़, “ग्रामीण समाज में महिला 
एवं पुरुशों के नेतृत्व का अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य 
के गुंदेरदेही विकास खंड के विशेष संदर्भ में" | 
मनोज, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, “बायो आंत्रप्रेयोरशिप इन 
इंडिया: अंडरस्टैंडिंग इट्स इकोसिस्टम एंड 
फाइंडिंग पाथवेज फॉर इट्स प्रोमोशन” | 


सेबती मलिक, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट 
स्टडीज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, “आउटब्रेक ऑफ 
कोविड-49 एंड सोशियो-इकॉनमिक सिक्‍योरिटी 
ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ओडिशा विद स्पेशल 
रेफरेंस टू द भूमिज” | 


लैशराम जीना देवी, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचीपुर, 
इंफाल, मणिपुर, “जेंडर इफेक्ट ऑन आंत्रप्रेन्योरशिप 
डेवलपमेंट इन द प्लेन रीजन ऑफ मणिपुर” | 


तेजेश्वर कारकोरा, नबकृष्णा चौधरी सेंटर फॉर 
डेवलपमेंट स्टडीज, ओडीशा, “फेमिनाइजेशन ऑफ 
पोवर्टी एंड माइग्रेशन: एन इंटरसेक्शनल स्टडी ऑफ 
ह्यूमन ट्रेफिकिंग इन इंडिया एंड साउथ एशिया“ | 


रेनू चौधरी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
दिल्ली, “द लाइफ ऑफ ट्राइबल वुमेन इन द हिन्दी 
नॉवेल्स ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी: सोशल-कल्वरल 
सिनैरियो“। 
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दीपा, दिल्ली विश्‍वविद्यालय, दिल्ली, “डॉ. अम्बेडकर 
का स्त्री-मुक्ति चिंतन”| 

अतुल कुमार, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज 
(दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली, “फिजिकल 
एक्सेसिबिलिटी कवरेज मॉडलिंग एंड साइट 
सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फॉर हेल्थकेयर सर्वेसेस 
यूजिंग जीयोस्पाटियल अप्रोच इन गढ़वाल रीजन, 
उत्तराखंड” | 


आनंदरत्न कुमार कोय्यै, आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र 
प्रदेश, “इंपैक्ट ऑफ चेंजिंग लैंड यूज/ लैंड कवर 
कंडीशंस एंड ट्रेंड्स इन डेमोग्राफिक एंड सोशियो- 
इकॉनमिक स्टेटस ऑफ कोस्टल विलेजेज-ए केस 
स्टडी ऑफ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, 
इंडिया” | 

के. राजकोकिला, भारतीदासन यूनिवर्सिटी, 
तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, “ए जीआईएस बेस्ड 
अप्रोच ऑन सोशल वेल-बींग एंड हेल्थकेयर 
एक्सेसिबिलिटी इन अरियालुर डिस्ट्रिक्ट, 
तमिलनाडु" | 


सौम्या आर, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसुरु, कर्नाटक, 
“असेस्मेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल 
ड्रॉट यूजिंग रीमोट सेंसिंग टेक्नीक्सः द कॉम्पेरेटिव 
स्टडी ऑफ चामराजनगर एंड मंड्या डिस्ट्रिक्ट” | 


चंद्रमोहन, तमिल यूनिवर्सिटी तंजावुर, तमिलनाडु, 
“सस्टेनिंग फॉरेस्ट रिसोर्स मैपिंग फॉर ट्राइबल 
पीपल यूजिंग सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड 
जीयोस्पाटियल टेक्नीक्स: ए केस स्टडी इन 
सिरुमलाई हिल एनवायरॉन्स, तमिलनाडु, इंडिया” | 


सुधा सोनकर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
उत्तर प्रदेश, “कोल राजाओं का ऐतिहासिक अध्ययन 
(मिजापुर क्षेत्र के कोल आदिवासियों के सांस्कृतिक 
जीवन का इतिहास)”। 


देशराज सक्कारवाल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश “एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट 
एंड एम्पावरमेंट: रीथिंकिंग ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी 
टूवॉर्ड्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग द शेड्यूल्ड 
कास्ट्स इन इंडिया (A950—2020)“ | 


श्रीनिवास वी, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसुरु, कर्नाटक, 
“एक्सप्लोरिंग द रुट्स ऑफ एथनो-मेडिसिन एंड 


22॥. 


222. 


223. 


224. 


225. 


226. 


227. 


228. 


229. 


230. 
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देयर हिस्टॉरिकल रिलेशंस इन ट्राइबल पॉपुलेशन 
ऑफ सदर्न कर्नाटक” | 


माथे सुरेश, आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश, 
“ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्लासरूम सिस्टम: 
पारटेकिंग, एनग्रॉसिंग इन ऑनलाइन एजुकेशन इन 
पैनडेमिक" | 

संदीप डी., कन्नड़ विश्वविद्यालय, हंपी, कर्नाटक, “द 
नेचर ऑफ वर्किंग क्लास एंड सोशल रिलेशंस इन 
कन्नड़ नॉवेल्स” | 


सुजीत कुमार त्यागी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, “वृहत्रयी महाकाव्यों का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन” | 


राजू. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, 
राजस्थान, “उपनिषदों की जीवन दृष्टि का 
सामाजिक प्रतिफलन* | 


जॉयदीप नाम दास, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, 
पुडुचेरी, “प्रमुख स्मृति ग्रंथो में नारियों की सामाजिक 
और कानूनी व्यवहार्यता: एक तुलनात्मक अध्ययन“। 


ए. ओमकार, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, 
तेलंगाना, “सोशियो-इकॉनमिक एंड हेल्थ कंडीशन 
ऑफ ट्राइबल्स इन द एरा ऑफ प्री-पोस्ट 
पेनडेमिकः ए केस स्टडी ऑफ देवराकोंडा डिविजन 
ऑफ नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना” | 


वेंकत्रम नेनावथ, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, 
गुंटूर, आंध्र प्रदेश, “इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 
ऑन द लेवल्स ऑफ लिविंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स 
इन आंध्र प्रदेश: ए केस स्टडी" | 


रविकुमार एस, कुवेम्पु विश्वविद्यालय, कर्नाटक, 
“एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइन्स इन कर्नाटक: ए 
स्टडी” | 


जानवुआनलिंग डांगमी, इंदिरा गांधी नेशनल 
ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, “ए 
स्टडी ऑन आंत्रप्रेन्योरशिप कम्पीटेंसीज़ एंड इट्स 
इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ 
एमएसएमई इन मणिपुर" | 


बावोथु जेल सिंह, ककातिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना, 
“इंपैक्ट ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ऑन सीआरएम 
इन बैंकिंग सेक्टर-ए स्टडी ऑफ पब्लिक एंड 
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234. 


232. 


233. 


234. 


235. 


236. 


237. 


238. 


239. 


240. 
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प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन सलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
तेलंगाना स्टेट” | 


पी. राजेन्द्र कुमार नायक, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “द परफॉर्मेस ऑफ ट्राइबल 
सरपंचेज इन तेलंगाना स्टेट- ए केस स्टडी ऑफ 
महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट” | 


बुख्या लिंगम, ककातिया यूनिवर्सिटी, वारंगल, 
तेलंगाना, “बैरियर्स इन हायर एजुकेशन अमंग द 
ट्राइबल्सः चैलेंजेज एंड एस्पायरेशंस ऑफ डिफरेंट 
ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ अदीलाबाद, वारंगल एंड 
महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना“। 


चंद्र प्रभा नेगी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली, 
“पोस्ट इंडिपेंडेस एनर्जी एक्सप्लोरेशन इन कैस्पियन 
सी रीजनः चैलेंजेज एंड कोऑपरेशन विद साउथ 
एशिया“ | 


सांगे दीकी भूटिया, सिक्किम विश्वविद्यालय, तादोंग, 
सिक्किम, “रीइंटरप्रेटेशन ऑफ रीलिजन एंड 
इकॉलजी अमंग द एथनिक कम्युनिटिज इन द 
सिक्किम हिमालयाज* | 

बी रविन्द्र नायक, द्रविड़ियन यूनिवर्सिटी, आगरा, 
आंध्र प्रदेश, “हेल्थ हैजाड्स एंड इंफेंट मोर्टालिटी 
अमंग द एडोलसेंट मैरिड ट्राइबल गर्ल्स इन आंध्र 
प्रदेश” | 


सत्य प्रकाश, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
उत्तर प्रदेश, “बोध देवमंडल में समन्वित ब्राह्मण 
देवी-देवता: एक प्रतिमाशास्त्रीय अध्ययन” | 

ज्योति ए, कुवेम्पु यूनिवर्सिटी, कर्नाटक, 
“इकोलॉजिकल कसर्न्स॑ ऑफ ट्राइबल वुमेन इन 
कर्नाटक: ए स्टडी" | 


एम वंदना रोशनी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद तेलंगाना, “माइग्रेशन, वक कल्चर एंड 
एम्पावरमेंट: ए स्टडी ऑफ ट्राइबल लमबाडी वुमेन 
ऑफ हैदराबाद” | 


नीलम मीणा, बीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज, चिमापुरा, 
जयपुर, राजस्थान, “ग्रामीण प्रयत्न के प्रेरक मेले 
और त्योहार (पुर्वी राजस्थान के विशेष संदर्भ में)” | 
हमसावथ नागेन्द्र, पोत्ती श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “लैंग्वेज, कल्चर एंड सोशियो- 
इकॉनमिक बैकग्राउंड: ए केस स्टडी ऑफ लमबाडी 
ट्राइब इन तेलंगाना” | 


24॥. 


242. 


243. 


महीप कुमार मीणा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
“आधुनिक भारतीय समाज के उत्थान में वैष्णव 
भक्ति का योगदान (रामानुजाचार्य के विशेष संदर्भ 
में)" | 

जंगखोहाओ हैंगशिंग, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, 
शिलॉन्ग, मेघालय, “डॉक्यूमेंटेशन ऑन कुकी 
इंडिजिनस रिलीजियस बीलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन 
मणिपुर” | 


पार्थ बिस्वास, जवाहरलाल नेहरु विश्‍वविद्यालय, नई 
दिल्ली, “वुमेन इन कॉम्बैट रोल: ए पॉलिसी फ्रेमवर्क 
ऑन जेंडर इंक्लूसिविटी इन द इंडियन आर्मी" । 


प्राप्त अंतिम रिपोर्ट 
राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ 


4. 


जे बी जी तिलक, काउंसिल फॉर सोशल 
डेवलपमेंट, नई दिल्ली, “ग्रोथ ऑफ इंजीनियरिंग 
इन इंडिया“। 


एस आर भट्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, “तंत्रयुक्तिज- 
मेथडोलॉजिकल डीवाइसेस फॉर कॉम्पोजीशन ऑफ 
साइंटिफिक ट्रीटीजेज” | 

एस एन चौधरी, नेहरु मेमोरियल म्युजियम एंड 
लाइब्रेरी, नई दिल्‍ली, “कल्चरल हेरिटेज- 
इप्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट (विद स्पेशल रेफरेंस टू 
भील एंड गोंड ट्राइन्स ऑफ एमपी)"। 


गिरिजेश पंत, सिंबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 
पुणे, “स्ट्रैटेजाईजिंग डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी 
सिस्टम इन इंडियाज एनर्जी सिक्यॉरिटी पॉलिसी“ | 
पी.वी. राव, आईसीएसएसआर-एसआरसी रीजनल 
सेंटर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, 
“सागरमाला: इंडियाज रोड टू मारिटाइम पावर- 
एक्सप्लोरिंग द पोटेंशल ऑफ लैंड-सी कवर्ज॑स 
फॉर नेशनल प्रॉग्रेस*। 


वरिष्ठ अध्येतावृत्तियाँ 


4. 


सोनाली वालिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 
“सोशियो-डेमोग्राफिक एंड रिप्रोडक्टिव प्रोफाइल 
ऑफ वुमेन ऑफ अलीपुर, दिल्ली" | 


अभिजीत गुहा, आईडीएसके, कोलकाता, 
“नेशनलिस्ट ट्रेंड्स इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजीः एन 
हिस्टॉरिकल एक्सप्लोरेशन” | 


भूपिन्दर जुत्सि, जेएनयू नई दिल्‍ली, “फ्लड 
डिजास्टर इन कश्मीर वैली (जम्मू एंड कश्मीर): 
इंटिग्रेटिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर) 
एंड कम्युनिटी रीसाइलेंस स्ट्रैटेजिज"। 

अश्‍विनी आनंद वैष्णव, डॉ. बाबा साहेब मराठवाड़ा 
विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, “स्टेटस ऑफ स्कूल 
लाइब्रेरीज़ इन इंडिया” | 


गोपाल चंद्र देबनाथ, रायगंज विश्वविद्यालय, 
पं. बंगाल, “जीयोस्पाटियल मॉडेलिंग यूजिंग रीमोट 
सेंसिंग- जीआईएस बेस्ड विलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम 
(वीआईएस) इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल" | 


पगदला हरिराम आनंद, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज 
(ऑटोनॉमस), कोंडानगुडिल्लम, “डेंगी एपिडेमिक 
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट: ए जीआईएस-बेस्ड स्टडी 
ऑफ सोशियो-इकॉनमिक प्रोन कल्चरल रीजन्स 
ऑफ पेनिनसुलर इंडिया" | 


सी गिरिराज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
मद्रास, “इमोशनल इंटेलिजेंसः एन इन्नेट ट्रेट 
रीफाइन्ड थ्रू कॉन्ससनेसः ए न्यूरो- बायोलॉजिकल 
स्टडी” | 


आर. अब्बेया, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, 
“फाइनेंशल इंक्लूशन थू माइक्रो फाइनेंशल 
इंस्टीट्यूशंस-ए केस स्टडी ऑफ एनबीएफसी- 
एमएफआई इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश” | 

प्रकाश भाउसाहेब साल्वी, इंडियन इंस्टीट्यूट 
ऑफ एजुकेशन, महाराष्ट्र, “डी-कोलोनाइजेशन 
ऑफ एजुकेशन एथिक्स एंड साइंसेस“। 


प्रेम लाल जोशी, आईसीएसएसआर वेस्टर्न रीजनल 
सेंटर, मुंबई, “क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटर्नल 
ऑडिट इफेक्टिवनेस इन इंडिया लिस्टेड कंपनीज”। 
एस एस पतागुडी, सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लीनरी 
डेवलपमेंट रिसर्च, धारवाड, “इंडियन फॉरेन पॉलिसी 
डिसिजन मेकिंग अंडर नरेन्द्र मोदी गवर्नमेंट: ए 
पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव" | 

टी बीर, जेएनयू नई दिल्ली, “ए स्टडी ऑन सोशल 
डिटर्मिनेट्स ऑफ हेल्थ ऑफ एल्डरली बिलॉन्गिंग टू 


॥3. 


4. 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


20. 


2॥. 


22. 
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शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी 
कैटेगरीज इन इंडिया” | 


टार सिद्द गौर, उस्मानिया विश्वविद्याल, हैदराबाद, 
“चाइना इन इंडियन ओशन रीजन-इंडियाज़ 
सिक्योरिटी चैलेंजेज“। 

बी के लोधी, जी बी पंत इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद, 
“सोशियो- हिस्टॉरिकल स्टडी ऑफ डी-नोटिफाइड 
ट्राइब्स (फॉर्मली स्टिगमटाइज्ड एज क्रिमिनल 
ट्राइब्स) ऑफ इंडिया“ | 

सुजाता सिंह, आईआईपीए, नई दिल्ली, “एकैडमिक 
स्टेटस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए 
डिसिप्लिन इन इंडिया: ए क्रिटिकल स्टडी“ | 

रंजन बासु, आईडीएस, कोलकाता, “स्टेटस ऑफ 
फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन वेस्ट 
बंगाल एंड बांग्लादेश“ | 


सुशील कुमार त्यागी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, 
इंदौर, मध्य प्रदेश, “डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस 
ऑफ मॉड्यूल ऑन स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन एंड 
इंटरप्रेटेशन फॉर रिसर्च प्रैक्टिशनर्स इन एजुकेशन“ | 


गुडिवडा वेंकट राव, आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र 
प्रदेश, “ए स्टडी ऑन स्किल डेवलपमेंट 
इनिशिएटिव्स बाई बिजनेस एन्टरप्राइजेज इन 
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर” | 


प्रेम लाल जोशी, आईसीएसएसआर वेस्टर्न रिजनल 
सेंटर, मुंबई, “क्रिटिकल डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटरनल 
ऑडिट इफेक्टिवनेस इन इंडियन लिस्टेड 
कंपनीज” | 


मनस चक्रवर्ती, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, वेस्ट 
बंगाल, “वुमेन एम्पावरमेंट रोल एंड पार्टिश्सपेशन 
इन हिल पॉलिटिक्स इन दाजिलिंग डिस्ट्रिक्ट” | 
ऐ.के. श्रीवास्तव, पी.एस. यूनिवर्सिटी, रीवा, मध्य 
प्रदेश, “मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑफ एल्डर्ली 
इन विंध्या रीजनः इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन एंड 
एनजाइटी डिसऑर्डर” | 


मो. इलियास खान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, “इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रेस एंड 
ऐलीअनैशन ऑन सोशल वेल-बींग एंड अकैडमिक 
परफॉर्मेंस अमंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स 
ऑफ इंडिया" | 


॥08 


23. 


24. 
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मधुबाला जैन, एमएलएस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी 
उदयपुर, “मेवाड़ के संस्कृत शिलालेखों का 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन” | 

गुरुमूर्ती वी, रानी अन्ना गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, 
तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, “द सोशियोलॉजिकल 
परस्पेक्टिव ऑफ ओऑर्गेनिक एग्रीकल्वर एंड 
हॉर्टिकल्चर फार्मर्स इन तमिलनाडु" | 


पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 


4: 


प्रीति कंवल नागल, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, 
शिमला, “पोटेंशल ऑफ जंगल टूरिज्म एज ए 
कैटालिस्ट इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड इमैनसिपेशन 
इन हिमाचल प्रदेश: ए केस स्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट 
शिमला एंड सिरमौर” | 

अमिता, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, “ए क्रिटिकल 
स्टडी ऑफ ट्विन बैलेंस शीट (टीबीएस) प्रॉब्लेम 
इन इंडियन इकॉनमीः इंटर-रीलेशनशिप बिटविन द 
स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड 
बैंक्स* | 


पी मधु सुधाना राव, एस वी यूनिवर्सिटी, अनंतपुर, 
आंध्र प्रदेश, “हाउसिंग फाइनेंस बाई बैंकिंग एंड 
नॉन-बैंकिंग फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया” | 
शमीम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, केरल, 
“इंट्रा-रीलिजन ट्रेड रिलेशंस एंड इकॉनमिक 
रिजनलिज्मः ए स्टडी विद रेफरेंस टू ब्रिक्स एंड 
इंडिया" | 


कुमकुम पाठक, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, “वेदों में स्वास्थ्य रक्षण की अवधारणा एवं 
प्रकृतिक चिकित्सा पद्धति" | 

दीप शिखा, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, 
“पौराणिक पात्रों पर आधारित आधुनिक हिन्दी काव्य 
का सांस्कृतिक अध्ययन“ | 


अभिनीत सक्सेना, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “रोल ऑफ नेशनल रुरल लाइव्लीहुड 
मिशन (एनआरएलएम) इन प्रोमोटिंग वुमेन 
फाइनेंशल लिटरेसीः ए स्टडी ऑफ रुरल 
हाउसहोल्ड्स ऑफ राजस्थान स्टेट" | 

पुतुल बोराह, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
“माइग्रेशन एंड लेबर सेटेलमेंट इन टी प्लांटेशंस 
ऑफ असम“। 


॥0. 


॥0. 


॥2. 


॥3. 


4. 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


विजय कुमार सिंह, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, “ग्रामीण शहरी अपवर्जन पर मनरेगा का 
प्रभाव (उत्तर प्रदेश के संदर्भ में)” | 

अनुश्यामा मुखर्जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल 
साइंसेस, मुंबई, “चेंजिंग स्पाटियल क्लेम्स एंड 
एवरीडे नेगोशिएशंस: ए स्टडी ऑफ हॉकर्स इन 
कोलकाता” | 


जोमोन जॉय, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, “ए 
कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ टेन करोड़ लाइफ स्किल्स 
ऑन चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड कस्टमरी 
चिल्ड्रेन इन केरल स्टेट” | 

लोइटोंगबाम बिश्वनजीत सिंह, मणिपुर 
विश्वविद्यालय, चांचीपुर, इंफाल, “एक्ट ईस्ट 
पॉलिसी, इंडिया- आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड 
इकॉनमिक ग्रोथ पोटेंशल ऑफ द मेंबर कंट्रीज” | 


नरेन्द्र नगर, सीसीएस विश्वविद्यालय, मेरठ, 
“उत्तराखंड में कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ 
(हरिद्वार जनपद का एक अध्ययन)“ | 


यासमीन, सी.सी.एस. विश्वविद्यालय, मेरठ, यूपी. 
“पंचायती राज व्यवस्था एवं दलितों का सामजिक- 
राजनीतिक समावेशीकरण” | 


ए लक्ष्मण कुमार, एस.के. विश्वविद्यालय, अनंतपुरम, 
आंध्र प्रदेश, "प्रीवेंशन, प्रॉसेक्यूशन एंड प्रोटेक्शन 
सर्विसेस फॉर चिल्ड्रेन एट रिस्क: एन इंपीरिकल 
स्टडी ऑन चाइल्ड लेबर इन आंध्र प्रदेश" | 


संध्या आर एस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस 
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वलियामाला, तिरुवनंतपुरम, 
“जेंडरिंग डिस्प्लेसमेंट: इश्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड 
रिहैबिलिटेशन एट विझिंजाम“| 

बिन्दु एमपी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, 
कसारगोड, “डिजिटल इंडिया: एम्पावरिंग ट्राइबल 
एडोल्सेंट्य थ्रू कम्युनिटी सेनसिटाइजेशन प्रोग्राम्स“ | 


शाहनवाज अहमद मंटो, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
हजरबल, जम्मू और कश्मीर, 'रेडिकलाइजेशन इन 
बांग्लादेश एंड इंडियन सिक्योरिटी कसर्न्स” | 


पंकज कुमार सिंह, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, “इमेज ऑफ 
नेशनलिज्म इन कॉ्टेम्पोरेरी इस्टीट्यूशंस ऑफ 
खादी (स्पेशल रेफरेंस टू वर्धा डिस्ट्रिक्ट)" | 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


कृतिका सिंह, एस वी (पीजी) कॉलेज, अलीगढ़, 
यू.पी., “जॉब सैटिस्फैक्शन अमंग इंडस्ट्रियल लेबरर्स 
(विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉक इंडस्ट्री लेबररस ऑफ 
अलीगढ़ यू पी.)*। 

नीलेश पांडे, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “वुमेन हेल्थकेयर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश: ए 
स्टडी थ्रू टेलिविजन प्रोग्राम” | 


रीता गौतम, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, यू.पी., 
“थारु जनजाति में राजनीतिक जागरुकता, 
सहभागिता एवं कानूनी जागरुकता का अध्ययन- 
उत्तर प्रदेश के लखिमपुर खीरि जिले के पलिया 
विकास खंड के संदर्भ qI 

के नरेश कुमार, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “गल्फ माइग्रेशन इन साउथ 
इंडिया: प्रॉब्लेम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स (ए कॉम्पेरेटिव 
स्टडी ऑफ केरल एंड तेलंगाना स्टेट्स)" | 


दीप्ति श्रीवास्तव, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर 
विश्वविद्यालय, गोरखपुर, यूपी. “ए सोशियो- 
लॉजिकल स्टडी ऑफ लाइल्ड हेल्थ इन ईस्टर्न 
उत्तर प्रदेश (विद स्पेशल रेफरेंस टू एनसेफे 
लाइटिस एपिडेमिक इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
ईस्टर्न उत्तर प्रदेश)" | 


सफिया खान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
“बुंदेलखंड में सुफी मत का प्रसार एवं दरगाह के 
अनुयायियों का जातिय एवं समाजशास्त्रीय 
अध्ययन" | 

डी वीणा, ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल, 
तेलंगाना, “फाइनेंशल इंक्लूशन थू प्रायोरिटी सेक्टर 
क्रेडिट डिलीवरी बाई एससीबीएस- ए स्टडी ऑफ 
इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएमजेडीवाई इन रूरल 
तेलंगाना“ | 

संजीवनी सीताराम राठौड़, गवर्नमेंट कॉलेज 
ऑफ एजुकेशन, नांदेड, एम.पी. “ए सोशियो- 
इकॉनमिक स्टडी ऑफ साइंस एजुकेशन इन 
मराठवाड़ा रीजन” | 


प्रमोद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कसारगोड़, 
“मल्टी-लेवल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजिज फॉर एनहान्सिग 
लाइफ स्क्लिस एंड वोकेशनल एस्पायरेशन ऑफ 
ट्राइबल एडॉल्सेंट्स ऑफ केरल”। 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 
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नूपुर जयसवाल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तरा 
खंड, “साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 
इनफर्टिलिटी अमंग वुमेन सीकिंग ट्रीटमेंट एंड देयर 
मैनेजमेंट थ्रू साइको-यौगिक इंटरवेंशन” | 


मो. अजमल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ, उत्तर प्रदेश, “फाइनेंशल रीस्ट्रक्चरिंग एंड 
ऑपरेटिंग इफिशिएंसी: एविडेंस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर 
अंडरटेकिंग्स इन इंडिया” | 


बिन्दु सिवासंकरण नायर, मेंबर श्री नारायण पिल्ले 
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, 
मुकदपुरम, केरल, “एक्सट्रिन्जिक एंड इंट्रिनिजिक 
बैरियर्स ऑन वुमेन्स कैरियर ग्रोथ: ए स्टडी ऑन द 
इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी इंडस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया” | 


बी हरि कृष्ण, उस्मानिया विश्‍वविद्यालय, हैदराबाद, 
“ए स्टडी ऑन मनी लॉन्ड्रिग इन इंडियन 
बैंक्स-इश्यूज़ एंड चैलेंजेज* | 


मुदासिर अहमद भट्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ 
कश्मीर, गान्दरबल, जम्मू और कश्मीर, 
“एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ प्रोसेक्यूशन सिस्टम 
इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर” | 


भंवर लाल चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
“मानवाधिकार संरक्षण में पुलिस प्रशासन की 
भूमिका: चुनौतियां एवं संभावनाएं” | 

गार्गी घोष, 
“लेवरजिंग 

पोवर्टी एलिवेशन: ए 
गुजरात एंड हरियाणा” | 
स्मिता शर्मा, मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचीपुर, 
इंफाल, “असेस्मेंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट ऑफ 
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन स्मार्ट सिटी जयपुर” | 


पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट फॉर 
कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ 


नरेश कुमार साल्वी, मोहनलाल सुखाडिया 
विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, “इकोनॉमिक एंड 
सोशल एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन थू सेल्फ 
हेल्प ग्रुप्त विद रेफ्रेंस टू डुंगरपुर डिस्ट्रिक्ट" | 


आर. संगीता, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, 
कोयंबटूर, तमिलनाडु, "स्ट्रैजेजिज टू एन्हान्स द 
पल्स प्रोडक्शन फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी: एन 
इकॉनमिक एनालिसिस ऑफ ऑपर्चुनिटीज़ एंड 
कॉन्स्ट्रेंटस इन्क्लूडिंग क्लाइमेट वैरिएबल्स"। 
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आशीष कुमार पराशरी, अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, “इंपैक्ट 
असेसमेंट ऑफ लाइवस्टॉक हसबेंड्री ऑन सोशियो- 
इकॉनमिक डेवलपमेंट इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट” | 

कोट्टी श्रीनिवास राव, ककातिया यूनिवर्सिटी, 
वारंगल, तेलंगाना, “द कॉन्द्रिब्यूशन ऑफ महात्मा 
ज्योतिबा फुले एंड श्री नारायण गुरु फॉर द 
इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इन नाइनटिंथ (9) सेंचुरी" | 


नरेश कुमार, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, 
“पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एंड स्टेट: ए केस स्टडी 
ऑफ बेनिफिशरीज अंडर मेवात एरिया डेवलपमेंट 
प्रोजेक्ट हरियाणा” | 


चित्रदीप भट्टाचार्जी, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, 
कोलकाता, “ए सोशियो- कल्चरल स्टडी ऑफ 
जेनडर रोल एंड एटीट्यूड टूवॉर्ड्स चाइल्ड हेल्थ 
केयर अमंग द उरांव जनजाति ऑफ वेस्ट बंगाल“। 
गरिमा कनेरिया, मोहन लाल सुखाडिया 
विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, “जेनेसिस एंड 
इंपैक्ट ऑफ पेमेंट बैंक्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्सः 
इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशल सिस्टम इन 
राजस्थान” | 


तुषार गुप्ता, मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम, 
“परसेप्शंस ऑफ हाई स्कूल टीचर्स ऑन कॉन्स्ट्रेंट्स 
इन फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर थिंग्किंग 
स्किल्स इन करिकुलम ट्रांजैक्शन” | 


मोहसिना खान, मोहन लाल सुखाडिया 
विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, “ए स्टडी 
ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मोबाइल बैंकिंग इन रुरल 
राजस्थान आफ्टर डीमॉनेटाइजेशन” | 


सतीश नुटक्क, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, 
गुंटूर, ए.पी., “डेवलपमेंट ऑफ रुरल आंत्रप्रेन्योरशिप 
थू कमर्शल बैंक्स- ए केस स्टडी ऑफ 
अलीगढ़ एंड एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश” | 


देबब्रत बाराल, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली, “मैपिंग द सोशियो- इकॉनमिक, 
पॉलिटिकल एंड एन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ द 
सोशल मूवमेंट अगेन्स्ट पॉस्को इन जगतसिंहपुर 
ओडिशा (2005-2046)“। 


अंशू शर्मा, सीसीएस विश्वविद्यालय, मेरठ, यू.पी., 
“क्लासरूम बीहेवियर मैनेजिंग टेक्नीक्स यूज्ड 
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बाई एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स फॉर कट्रोलिंग 
अनडिजायरेबल बीहेवियर: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी" | 
स्वेता सिंह, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
“हाइजिनिक प्रेक्टिसेस ड्यूरिंग मेंशुरेशन ऑफ 
द एडोल्सेंट गर्ल्स: डीबेटिंग द स्टेटस ऑफ 
रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ” | 


राहुल कुमार प्रेम, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, यू.पी.. “चाइल्ड लेबर इन वाराणसीः 
इंटेरोगेटिंग द स्टेटस ऑफ चाइल्ड राइट्स इन 
ईस्टर्न उत्तर प्रदेश” | 


विजय प्रकाश, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
उत्तराखंड, “स्पिरिचुओ-वेल्नेस टूरिज्म इन गढ़वाल 
रीजन ऑफ उत्तराखंड: करेंट स्टेटस, पोटेंशल एंड 
चैलेंजेज” | 

डी सत्य लता, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, 
“ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द फोक सॉन्ग्स एंड 
कल्चर इन हिन्दी एंड तेलुगु" | 


भावना बेदी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई 
दिल्ली, “डायमेंशंस ऑफ सोशियो-कल्चरल प्रोटेस्ट: 
विद स्पेशल रेफरेंस इन पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑफ 
शैलेन्द्र-ए सोशियोलॉजिकल स्टडी" | 

मेबाशेरा सदफ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, “इक्कसवीं सदी के बदलते सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक परिदुष्य में स्त्रियों की स्थिति (हिन्दी- 
उर्दू उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन)" | 


दीपोंगपू ओमीयो कुमार दास इंस्टीट्यूट ऑफ 
सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, गुवाहाटी, असम, 
“इंडिया-साउथईस्ट एशिया रिलेशंस एंड द न्यू 
सिल्क रोड: ए स्टडी ऑफ द इंपैक्ट्स फॉर 
नॉर्थ-इस्ट इंडिया“ | 


पल्लवी अग्रवाल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, यूपी, “ट्रेडिशनल वर्सेज मॉर्डन 
मेडिसिनल प्रैक्टिसेसः ए स्टडी ऑफ हेल्थकेयर 
अमंग द ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश” | 


सदफ सिद्दिकी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
“राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक 
अपवर्जनः अजमेर के विदेश संदर्भ में" 


आशा जोसेफ, असम विश्वविद्यालय, सिल्वर, असम, 
“इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी असिस्टेड इमोशनल 
स्कैफ्लडिंग (टीएईएस) ऑन स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, 
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क्लासरूम डिसिप्लिन एंड इंटरपर्सनल रीलेशनशिप 
ऑफ नाइंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ असम*। 


योगिता नारंग, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 
दयालबाग, “अक्सेसिंग एंड कम्पेरिंग द लेवल ऑफ 
हेल्थ कॉनसियसनेस अमंग यूथः मेशरिंग द इफेक्ट 
ऑफ इंटरवेंशन थ्रू पोस्ट असेस्मेंट इन एन 
एक्सपेरिमेंटल स्टडी“ | 


ए अरुण कुमार, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस 
इन इंडियन यूनिवर्सिटीज”। 


लक्ष्मी चंद्रण, केरल विश्वविद्यालय, केरल, 
“रीपरकर्सिव डेवलपमेंट- इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट: ए 
स्टडी ऑन इंडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू 
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन केरल” | 

शेफाली बेदी, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, 
पंजाब, “जेंडर एंड वायलेंस: ए सोशियोलॉजिकल 
स्टडी ऑफ पॉपुलर पंजाबी कल्चर” | 


एम अनुपमा, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, 
आंध्र प्रदेश, “पीजेंट मूवमेंट इन नेल्लोर एंड चित्तूर 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र (4920-4950)“ | 


लुब्ना नाज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, “हिन्दूज़ कॉन्ट्रिब्यूशन टू 
द एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद 
खान* | 


निहारिका महापात्रा, जामिया मिलिया इस्लामिया, 
नई दिल्ली, “द नीड टू फर्दर वुमेन्स राइट इन 
डिजास्टर रिस्क रीडक्शनः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ फाईलिन एंड फानि, ओडिशा” | 


अजय प्रताप सिंह, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर 
विश्वविद्यालय, गोरखपुर, “सिक्किम में पर्यावरण और 
संसाधनों के सामाजिक-- आथिक विकास पर 
प्रभाव” | 


आरती यादव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, “इफेक्ट ऑफ एफडीआई ऑन एम्प्लॉयमेंट 
ऑपर्चुनिटीजः एविडेंस फ्रॉम ब्रिक्स (बीआरआई- 
सीएस)“ | 

वीणा ई, कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शंकरघाट, 
“आईडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ इडिगा कम्युनिटी इन 
कर्नाटक” | 
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कुमार विवेक कांत, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, यूपी., “परिवर्तनशील युवा मनोवृत्तियां, 
आकांक्षा एवं सामाजिक मूल्य (वाराणसी नगर 
के युवाओं पर आधारित एक सामाज-वैज्ञानिक 
अध्ययन)" | 

ए मुड्डप्पा, एस के यूनिवर्सिटी, अनंतपुरम, 
“एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ सोशल वेलफेयर 
हॉस्ट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स इन थ्री रीजन्स 
ऑफ आंध्र प्रदेश" | 


दीपाली सौरभ काते, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर 
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, 
“अधिगम अक्षम बालको की प्रगति के लिए संगीत 
उपचार पद्धति का निर्माण”| 


एस. वीरभद्र, एस वी विश्वविद्यालय, तिरुपति, 
“एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सलेक्ट मेजर टेम्पल्स इन 
आंध्र प्रदेश (फ्रॉम अलिएस्ट टू सेवेन्टीन्थ सेंचुरी 
ए.डी.)" | 

अनूप कुमार, लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, 
मुगलसराय, वाराणसी, “दलित महिलाओं के विभिन्न 
शोषण में रुढ़ियों एवं निर्योग्यताओं की भूमिका“ | 


शतरुपा चट्टोपाध्याय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, “इंटरवेंशन प्लान फॉर स्ट्रेदनिंग प्रोएक्टिव 


कोपिंग इन एडोल्सेंट्स विद सुसाइडल 
आइडिएशन” | 

सैयद मोहम्मद रगहिब, जवाहरलाल नेहरु 
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, “इंडिया-ईरान 


रीलेशंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहारी” | 


दीपक पी गायकवाड, इंडियन इंस्टीट्यूट 
ऑफ एजुकेशन, सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज, 
पुणे, महाराष्ट्र, “ए क्रिटकल स्टडी ऑफ रिजर्वेशन 
पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू रिजर्वेशन इन 
सर्विसेस एंड एजुकेशन इन महाराष्ट्र“ | 


अब्दुल हनान, सिक्किम विश्वविद्यालय, गैंगटोक, 
सिक्किम, “प्लांटेशन इकॉनमी एंड रीजनल 
डेवलपमेंट: ए शिफिंटग पैराडिग्म”। 

निंगथौजम रमेश चंद्र, सिक्किम विश्वविद्यालय, 
गैंगटोक, सिक्किम, “सिविल सोसायटी एंड 
पॉलिटिकल कोनफिलक्ट इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न 
रीजनः ए स्टडी ऑफ मणिपुर” | 
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ईरिका एम लिंगदोह, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, 
शिलॉन्ग, “वर्क पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ 
ट्राइबल वुमेन इन मैट्रीलीनियल सोसायटी ऑफ 
शिलॉन्ग, मेधालय“ | 


साक्षी जयसवाल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी “राजनीतिक परिदृष्य में स्वच्छ भारत 
अभियान की स्थिति एवं उपादेयता (वाराणसी 
जनपद के विशेष संदर्भ मे)” | 

सौरभ महेश्वरी, धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ़, “मेक 
इन इंडिया: द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग आंत्रप्रेनरीअल 
इनिशिएटिव्स अमंगस्ट यूथ” | 


फयाज़ अहमद, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “क्वालिटी कसर्न्स ऑफ स्कूल एजुकेशन: ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स 
इन कश्मीर” | 


शबनम अख्तर, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “रोल ऑफ इंडिया एंड ईरान इन 
अफगानिस्तान इन द पोस्ट 9/44, 2004 पीरियड“ | 


अंसारी पीए, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “एक्सप्लोरिंग द सोशियो-इकॉनमिक लिंक्स, 
इश्यूज़ एंड चैलेंजेज ऑफ गल्फ माइग्रेशनः ए स्टडी 
ऑफ केरल, इंडिया” | 

अंतरा सिंह, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, 
दिल्ली, “मेनटेनिंग एम्प्लॉयबिलिटी अमंग द यूथः ए 
स्टडी ऑफ पास-आउट्स फ्रॉम प्राइवेट 
इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस इन दिल्‍ली एनसीआर"। 


पल्लुरी भारती, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, 
तिरुपति, ए.पी.. “इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन हर्बल 
फार्मास्युटिकल मार्केटिंग ऑन कज्यूमर्स-ए 
क्रिटिकल स्टडी” | 

डॉ. बी कपिल देवी, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 
तिरुपति, “चेंजेज इन एम्प्लॉयमेंट, इनकम, 
सेविंग एंड इनवेस्टमेंट ऑफ वुमेन एसएचजी थ्रू 
आईकेपी: एन इंपीरिकल केस स्टडी ऑफ आंध्र 
प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू चित्तूर डिस्ट्रिक्ट" | 


कमला पंवर, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान, “राजस्थान की नाट्य परंपरा 
और राजस्थान के आधुनिक हिन्दी नाट्य: वास्तु 
विवेचन रंगमंचीयत एवं समीक्षा“ | 
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98. 


99. 


प्रवेश कुमारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, 
मेरठ, “दीन दयाल उपाध्याय के आर्थिक दर्शन की 
समाज कल्याण में भूमिका“ | 

उत्सव कुमार सिंह,”फ्रॉम मेलिनियम डेवलपमेंट 
गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्सः ए स्टडी 
ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका" | 

शेख मो. आरिफ, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
“पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बाई वुमेन इन 
कश्मीरः ऑपर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज” | 

शीतल तमाकुवाला, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, 
गुजरात, “डिसाइफरिंग द इंटरफेस बिटविन 
आईडिया एंड सोशल रिएलिटी" | 


पम्रेहहोर खाशिमवो, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
"इंडियाज एनर्जी एंड सोशियो-इकॉनमिक इंगेजमेंट 
विद अफ्रीका: ऑपर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेज” | 

चंद्र देव ओला, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, “द पोस्ट-इंडिपेंडेंस कोर्स ऑफ डेवलपमेंट 
एंड स्पैटियो-स्ट्राटल कट्यूनिटी ऑफ डेप्रवेशंस-ए 
केस स्टडी ऑफ ट्राइबल सब एरिया ऑफ 
सालुम्बार सब-डिविजन, राजस्थान" | 


सुधीर कुमार, मेरठ कॉलेज, मेरठ, “इंस्टीट्यूशनल 
एंड नॉन-इंस्टीट्यूशनल लोन्स बाई स्मॉल एंड 
मार्जिनल फॉर्म्स इन टू नॉर्थ इंडिया विलेजेज: ए 
सोशियोलॉजिकल स्टीड”। 


सुधीर दत्त गौड़, गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स (पी.जी.) 
कॉलेद, मोदीनगर, “पंचायती राज व्यवस्था एवं 
दलितों का सामाजिक राजनीतिक समावेशिकरणः 
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संभाग के ग्रामो का एक 
विश्लेषण अध्ययन" | 


मनसी मोहंती, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, 
तेलंगाना, “लेबर माइग्रेशन, इफॉर्मल सेक्टर एंड 
स्टेट पॉलिसीजः ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ < 
कोस्टल डिरस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा" | 

वी तिरुमाला राव, एस वी यूनिवर्सिटी, तिरुपति, 
“इंपैक्ट ऑफ पफेक्टनिज्म एंड सोशल सपोर्ट ऑन 
अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ अडोल्सेन्ट्स" | 

कुमुद विवेक, एस वी पी जी कॉलेदज, अलीगढ़, 
यूपी.. “ब्रेक थू मैनेजमेंट-ए कैटालिस्ट फॉर 
मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट-अप्स इन इंडिया“। 
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टी परधासारथी, एस वी यूनिवर्सिटी, तिरुपति, ए.पी., 
“इंपैक्ट ऑफ जेंडर रिलेशंस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ 
मैटर्स-ए स्टडी इन ए बैकवार्ड डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ रूरल आंध्र प्रदेश” | 


अल्का शाह, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “एक्सप्लोरिंग ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन 
स्कूल एजुकेशन- ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ 
सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश” | 

के पट्टाभिरम्मैया, एस वी यूनिवर्सिटी, तिरुपति, 
“इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रुरल इंडस्ट्रीज: 
ए स्टडी इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश” | 


विभूदि वेंकटेश्वरलू, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल 
साइंसेस, मुंबई, “यूएन कनवेंशन ऑन इंडिजिनस 
पीपलः सोशल, कल्वर एंड पॉलिटिकल स्टेटस 
ऑफ बडा (बुदगा) जंगम कास्ट” | 


के कुमार स्वामी, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
तेलंगाना, “डिजिटलाइजेशन ऑफ पुलिस 
एडमिनिस्ट्रेशनः ए स्टडी ऑफ तेलंगाना स्टेट” | 


डेजी कुमारी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनमिक ग्रोथ, 
दिल्ली, “ह्युमन कैपिटल < स्किल फॉर्मेशनः 
हिस्टोरिसाइजिंग लेबर पॉलिसी, रीओरिएंटिंग 
सोशल पॉलिसी“। 


ज्योति कुमावा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “रीप्लेस क्रिमिनल बीहेवियर अमंग वुमेन: 
सोशियोलॉजिकल कॉजेज एंड देयर रेस्टोरेशन इन 
राजस्थान" | 

झरनारानी त्रिपाठी, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, 
पुडुचेरी, “काइटेशन एंड सिग्निफिकेस ऑफ 
मैनुस्क्रिप्टोलॉजी इन कॉन्टेम्पोरेरी ओडिशा” | 


विजयलक्ष्मी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई 
दिल्ली, “हिन्दी दलित उपन्यासों में समाज का 
स्वरुप (दलित उपन्यासकारों के उपन्यासों के विशेष 
संदर्भ में)" | 

शमीम अहमद वागे, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
हज़रतबल, जम्मू और कश्मीर, “ए स्टडी ऑफ 
इंडियाज ईमजिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड वेस्ट 
एशिया विद स्पेशल रेफरेंस टू सउदी अरबिया“| 


रूथ नेंगनेइलिंग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली, “कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग जेंडर बेस्ड 
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वायलेंस इन ए कॉन्फ्लक्ट जोन: ए स्टडी इन 
इंफाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर“। 


वैजन्ति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई 
दिल्ली, “स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी उपन्यासों में मुस्लिम 
समाज“ | 


बबीता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
“सामाजिक परिवर्तन में अनुसूचित-जाति एवं 
जनजाति अत्याचार-निरोधक अधिनियम की भूमिकाः 
वाराणसी जिले का अध्ययन” | 

एम श्रीदेवी, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, 
तिरुपति, “डेवलपिंग माइंडफुलनेस स्किल्स एंड 
लाइफ स्किल्स इन एनहान्सिग टीचिंग कॉम्पेटेन्सी 
ऑफ स्टूडेंट टीचर्स इन अनंतपुर, आंध्र प्रदेश” | 


एम भुवन, वीईएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 
टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज, चेन्नई, “रूरल 
डेवलपमेंट थ्रू ई-गवर्नेस इनिशिएटिव्स विद स्पेशल 
रेफरेंस टू तमिलनाडु" | 


कंचन पानेरी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
राजस्थान, “विद्यालय जाने वाली किशोरियों में 
महामारी के कारण उत्पन्न समस्याएं: राजस्थान के 
उदयपुर जिले के ग्रामीण व नगरिय क्षेत्रों का 
तुलनात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन” | 


कृति भारती, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, 
जोधपुर, “ए स्टडी ऑफ एनज़ाइटी, सोशल 
एडजस्टमेंट, सिक्‍योरिटी-इनसिक्योरिटी एंड 


डिप्रेशन अमंग द विक्टिम्स एंड सर्वाईवर्स ऑफ 
चाइल्ड मैरेजेज इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ 
“चाइल्ड मैरेज एन्नुलमेंट'” | 


अनुश्री मनोहर करणी, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, 
वल्लभ विद्यानगर, गुजरात, “इफेक्ट्स ऑफ 
साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रेक्‍्ट ऑन वेल-बींग एंड 
इनोवेटिव बीहेवियरः मेडिएटिंग रोल ऑफ 
साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल 
स्ट्रेस" | 

नादिया फातिमा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, यू.पी., “परफॉर्मेस इवैल्युएशन ऑफ द 
पुलिस ऑन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया विद 
स्पेशल रेफरेंस टू वुमेन आंत्रप्रेन्योरशिप इन उत्तर 
प्रदेश” | 
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अरुण मोदक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, एम.पी., 
“लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन 
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया” | 


राम दयाल, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, 
जोधपुर, “भारतीय इतिहास लेखन का मूल्यांकन: 
राजस्थान के विशेष संदर्भ में" | 


यदुवीर यादव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 


राजस्थान, “वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू प्रधान मंत्री 
उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) स्कीम इन 


राजस्थान: ए स्टडी ऑन रुरल हाउसहोल्ड्स इन 
सलेक्टेड रीजन“ | 

के नर्मदा, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई, “स्पाटियल 
इनइक्वैलिटीज इन एक्सिसिबिलिटी टू हेल्थ केयर 
डिलीवरी सिस्टम फॉर द ट्राइब्स ऑफ चित्तेरी 
हिल्स इन ईस्टर्न घाट्स”| 


खुर्शीद अहमद भट, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद, “एक्सेसिंग द पफॉर्मेस ऑफ म्युनिसिपल 
सर्विसेस-ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ श्रीनगर 
म्युनिसिपल कॉपोरेशन एंड ग्रेटर हैदराबाद 
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन” | 


जी प्रताप, एस वी यूनिवर्सिटी, तिरुपति, “एम्पावरमेंट 
ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन रायलसीमा 
रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश” | 


प्रतिभा शर्मा, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान, “राष्ट्रीय ग्रामीण रोडगार गारंटी 
अधिनियम 2005: पंचायती राज व्यवस्था में 
महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन” | 


युमलेम्बम लिन्थोई चानू मणिपुर विश्वविद्यालय, 
मणिपुर, “फेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ 
इंटरप्राइजेज: मार्केटिंग अप्रोच” | 


रामचंद्र रजाक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
प्रयागराज, “छायावादी कवियों का आलोचनात्मक 
लेखन” | 


मो. आरिफ राथर, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
जम्मू और कश्मीर, “इंडिया एंड चाइना इन द 
इंडियन ओशन: अंडरस्टैंडिंग द जीयो-पॉलिटिकल 
एंड स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स” | 


आरीफ हुसैन गजनी,कश्मीर विश्वविद्यालय, 
हजरतबल, जम्मू और कश्मीर, “इंडियाज ग्रोइंग 


॥30. 


॥3॥. 


॥32. 


॥33. 


॥34. 


॥35. 


॥36. 


॥37. 


॥386. 


॥39. 


इन्वॉल्वमेंट इन द ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस विद 
स्पेशल रेफरेंट टू अफगानिस्तान“ | 


डॉ मरीम जॉइस, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली, “रोल ऑफ प्रिंटिंग इन द ग्रोथ ऑफ 
लाइब्रेरीज इन इंडिया“ | 


जहीदुल दीवान, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली, “ए सोशियो- लिंगग्विस्टिक स्टडी ऑफ 
हिन्दी स्पीकिंग पीपल ऑफ असमः इन द 
कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्ख, मारवाड़ी एंड बिहारी 
कम्युनिटी“ | 

रीतू मिश्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, यू .पी., 
"ए स्टडी ऑफ द अवेयरनेस लेवल ऑफ ह्यूमन 
राइट्स अमंग वुमेन“। 


टी वेंकट रमन, एस के यूनिवर्सिटी, अनंतपुरम, 
ए.पी., “रोल ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना 
(पीएमजेडीवाई) इन फाइनेंशल इक्लूशन ऑफ अंडर 
प्रीविलेज्डः एन इम्पीरिकल स्टडी ऑफ आंध्र 
प्रदेश” | 

श्रुति अग्निहोत्री, किंग जॉर्ज्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, 
लखनऊ, यूपी, “रोल ऑफ योगा इन द मूवमेंट 
ऑफ साइकोलॉजिकल फेक्टर्स इन द पेशेंट्स ऑफ 
ब्रॉन्काइअल अस्थमा” | 


अस्मा हैदर, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर, 
“फॉरगॉटेन लाइव्स: ए स्टडी ऑफ वुमेन प्रिजनर्स 
एंड देयर चिल्ड्रेन इन जम्मू एंड कश्मीर”। 
राजकुमारी शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
“लोक साहित्य में हिन्दी लोकगीतों की भूमिका“। 
परिक्षित एम वघेला, श्रीमति ए.एस. चौधरी महिला 
आर्ट्स एंड होम साइंस कॉलेज, गुजरात, 
"डेथ एन्जाइटी एंड साइकोलॉजिकल वेल-बींग 
अमंग कैंसर पेशेंट्स ऑफ गुजरात स्टेट” | 


रेणु पालिवाल, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान, “हिन्दू समाज मनुस्मिति (एक 
समाजशास्त्रीय अध्ययन)" | 

गौरव कुमार, जे.एस.हिन्दू (पी.जी. कॉलेज 
अमरोहा, यूपी, “फूड्स सिक्योरिटी एंड क्रॉप 
डायवर्सिफिकेशन इन इंडिया: एन इम्पीरिकल 
एनालिसिस ऑफ उत्तर प्रदेश"। 


॥40. 


॥4. 


॥42. 


॥43. 


॥44. 


॥45. 


॥46. 


॥47. 


॥48. 


॥49. 


॥50. 


नमिता पेगु, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “इंडिजीनस कल्वरल कम्युनिकेशन अमंग द 
मिसिंग ट्राइब ऑफ असम” | 


भाग्य प्रीत कौर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 
यू.पी., “ए स्टडी ऑफ मेंशुरल हाइजीन प्रैक्टिसेस 
ऑफ थारु वुमेन ऑफ लखिमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट 
एंड इट्स इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ” | 


सविता रावण सिरसत, डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर 
मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, “प्रोटेस्ट एंड 
स्ट्रगल अगेन्स्ट < ऑपरेसिव मैकनिज्म ऑफ 
कास्ट एंड जेंडर ए स्टडी ऑफ सलेक्टेड मराठी 
दलित वुमेन्स ऑटोबायोग्राफीज आफ्टर 4970*| 


सलिल कुमार पांडे, के.एस. साकेत पी.जी. कॉलेज, 
अयोध्या, “दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय लोकतंत्र 
मूलक राजतंत्र का इन देशों में प्रभाव एवं सभ्यता” | 
गौरव मालपानी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “रोल ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन 
मिशन (एसपीएमआरएम) इन प्रोमोटिंग सोशियो- 
इकॉनमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लाइव्लीहुड 
ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स ऑफ राजस्थान स्टेट” | 


हेमंत कुमार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
“इंडिया- अफगानिस्तान रीलेशंस: इमजिग ट्रेंड्स, 
ऑपर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज” | 

पूजा शुक्ला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, 
मध्य प्रदेश, “ए स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माकेट 
मैकनिज्म फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन मध्य प्रदेश” | 


कविता त्यागी, सी.सी.एस. विश्वविद्यालय, मेरठ, यू. 
पी., “पश्‍चिम उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति व 
धरातलीय राजनीतिः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन* | 


रुपल द्विवेदी, मोहनलाल सुखाडिया विश्‍वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान, “जनजातीय महिलाओं में 
उत्पीड़न एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभावः 
बांसवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में एक 
समाजशास्त्रीय अध्ययन” | 


ईशरत सुल्ताना, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, “मानवाधिकारों के सुदृढ़िकरण हेतु प्रमुख 
स्मृति शारत्रों का समीक्षात्मक अध्ययन” | 

अवनी खत्री, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
"मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी परस्पेक्टिव ऑन द स्टेट 


॥5॥. 


॥52. 


॥53. 


॥54. 


॥55. 


॥56. 


॥57. 


॥58. 


॥59. 
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ऑफ आयुष सिस्टम्स एंड पॉलिसीजः फ्रॉम 
इंटीग्रेशन टू एस्सिमिलेशन"। 

के. राजेश, एस वी यूनिवर्सिटी, तिरुपति, ए.पी., “द 
इंपैक्ट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट ऑन द ड्रॉट 
प्रोन एरिया- ए स्टडी इन रायलसीमा रीजन ऑफ 
आंध्र प्रदेश" | 


इंदु आर, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोची, “एन 
इंपीरिकल रिसर्च ऑन द इफिशिएंसी ऑफ 
ट्रांसर्फॉर्मटिव पेडागोगिक अप्रोच टू एजुकेशन फॉर 
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रिसर्च एंड हायर 
एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ 
ए होलिस्टिक ईएसडी फ्रेमवर्क फॉर इंडियन हायर 
एजुकेशन सेक्टर" | 


जॉयदीप गोस्वामी, असम विश्वविद्यालय, सिलचर, 
असम, “इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड डेवलपमेंट 
ऑफ नॉर्थ इस्टर्न रीजनः ए स्टडी ऑफ बॉर्डर 
मार्केट्स” | 


कमलेश पांडे, एचएनबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, 
गढ़वाल, उत्तराखंड, “प्रोलीफरेशन ऑफ स्मॉल 
आर्म्स इन इंडिया- एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी” | 


यशशस्विनी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति 
मंत्रालय, “वर्तमान शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा की 
प्रासंगिकता (महिलाओं के विशेष संदर्भ में)” | 


सुमाना चक्रवर्ती, केआईआईटी, भुवनेश्वर, ओडीशा, 
“मेशरिंग द एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 
इंपल्स बाइंग बीहेवियर इन द ऑर्गेनाइज्ड ग्रॉसरी 
स्टोर्स इन ओडिशा“ | 


स्मिता श्रीमाली, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान, “वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ग्राम 
पंचायत्स (ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ वुमेन पंचायत्स 
ऑफ जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड 
अदर बैकवार्ड कैटेगरी) 

वी नवीन, ककातिया यूनिवर्सिटी, वारंगल, “स्टेटस 
ऑफ हेल्थ अमंग शेड्यूल ट्राइन्स- ए स्टडी इन 
तेलंगाना” | 


जे शीला सेल्वा कुमारी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 
तमिलनाडु, “इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मुदुगर 
मटेरियल कल्चर“ | 


॥6 


॥60. 


॥6॥. 


॥62. 


॥63. 


॥64. 


॥65. 


॥66. 


॥67. 


॥68. 


॥69. 
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दुर्गेश शर्मा, एमएमएच कॉलेज, गाजियाबाद, 
“लीगलाइजेशन एंड पॉलिटाइजेशन ऑफ सरोगेसी 
मदरहुडः केस स्टडी ऑफ आणंद (गुजरात)" | 


दीपा चेरुकुन्नाथ, गवर्नमेंट एमएलबी गर्ल्स पीजी 
कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश, “डेवलपिंग एजुकेशनल 
रिसोर्सेस फॉर ट्रेनिंग स्कूल स्टूडेंट्स ऑन मेंटल 
हाइजीन प्रैक्टिसेस"। 

आंद्रे शास्त्री, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 
“जेंडर इनइक्वैलिटी इन प्राइमरी एजुकेशन: ए 
स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश (900-2044)“। 


सोनाली मधुस्मिता महापात्रा, इंस्टीट्यूट ऑफ 
इकॉनमिक ग्रोथ, दिल्ली, “एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ 
इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर" | 

ज्योति, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई 
दिल्ली, “प्रवास, महिला-सशक्तिकरण एवं राजनीतिः 
दिल्ली का एक अध्ययन*। 

नेहा कुमार, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई 
दिल्ली, "कस्ट्रक्टिग एन इंडायरेक्ट यूज ऑफ 
न्यूक्लियर वेपंसः एनालाइजिंग द केस स्टडी ऑफ 
चाइना (A964— प्रेजेंट)” | 


तबस्सुम फातिमा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, “इन्फ्लूएंस ऑफ पीर प्रेशर, सोशल 
मीडिया यूजेज एंड मेंटल हेल्थ ऑन द अकैडमिक 
अचीवमेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल 
अडोलसेंट्स“ | 


नित्या प्रेम एस, केरल विश्वविद्यालय, केरल, 
“नर्चरिंग इंटीग्रेटेड प्रॉसेस स्किल्स थू प्रॉब्लेम 
सॉल्विंग मॉडल ऑफ टीचिंग फिजिक्स अमंग हायर 
सेकेडरी स्कूल स्टूडेंट्स” | 

अदिति स्वामी, एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ 
इंफॉर्मशन टेक्नोलॉजी, जयपुर, राजस्थान, “कम्प्लीट 
इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दादू दयाल्ज अनुभव वाणी: 
इंपैक्ट ऑफ सोशियो- कल्चरल मिल्यु इन 
कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया” | 


तरन्नुम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, 
"ए क्रिटिकल इवैलुएशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी 
क्राइसिस अमंग द ग्रैजुएट्स एंड पोस्ट-ग्रैजुएट्स 
फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तर 
प्रदेश” | 


॥70. 
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॥75. 
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निराली पंडित, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, 
“ए गैप-एनालिसिस ऑफ इफेक्टिव ह्युमन कैपिटल 
मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑफ 
टॉप पर्फोर्मिंग सेक्टर्स इन वेस्टर्न इंडिया” | 


सूर्यबंसी रविन्द्र शमराव, बी एस ए मराठवाड़ा 
विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, “फैसट्स ऑफ नियो- 
जर्नलिज्म इन अर्बन सोसायटी: करंट ट्रेंड्स इन 
सिविक रिपोर्टिंग इन इमजिंग मेट्रोज़ इन मराठी 
प्रेस (औरंगाबाद एंड नासिक)" | 


ओमेन्द्र कुमार यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ, यूपी, “सोशियो- इकॉनमिक परस्पेक्टिव 
ऑफ ह्युमन राइट्स (विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल 
इनइक्वैलिटी एंड राइट्स टू सोशल सिक्योरिटी 
रिगार्डिग होमलेसनेस)” | 

डी चंद्र शेखर, एसवी यूनिवर्सिटी, तिरुपति, 
“सोशियो-इकॉनमिक प्रॉब्लेम्स एंड ह्यूमन रेस्पॉन्सेस 
टूवार्ड्स साइक्लोन एंड फ्लड डिजास्टर्स ऑफ 
कोस्टल आंध्र प्रदेश” | 


माया रावत, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य 
प्रदेश, “शिक्षा के अधिकार का मध्य प्रदेश के 
अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में क्रियान्वयन: 
झबुआ एवं अलिराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में" | 


रविन्द्र कुमार, सीसीएस विश्वविद्यालय, मेरठ, यूपी., 
"अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक विकास 
और सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण तथा 
समायोजन पर उच्च शिक्षा के प्रभाव का एक 
तुलनात्मक अध्ययन" | 


कल्याणी रथ, संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर, 
ओडिशा, “इंपैक्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस 
ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड पोस्ट-पार्टम पीरियड ऑन 
नीयोनैटल हेल्‍थ: ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अमंग द 
अर्बन स्लम ड्वेलर्स ऑफ संबलपुर, ओडीशा“। 


राष्ट्रीय / वरिष्ठ / पोस्ट-डाँक्टोरल अध्येताओं 
द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की सूची 


“स्कोपस सूचीबद्ध रिसर्च जर्नल्स” में प्रकाशित 
शोध पत्र 


4. 


तुषार गुप्ता, लोकनाथ मिश्रा, “हायर-ऑर्डर थिंग्किंग 
स्किल्स इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स", 


साइकॉलजी एंड एजुकेशन संस्करण 48 (नवंबर 
2020) | 


गुंचा फिरदौस, “द ह्युमन माइग्रेशन इन ट्वेंटी फर्स्ट 
सेंचुरी इंडिया: इंटेंसिटी, ट्रेंड्स, फ्लोज एंड 
ऑपरचुनिटीज फॉर इकॉनमिक डेवलपमेंट ऑफ 
माइग्रेंटस”, जर्नल ऑफ सोशल स्राइसेस केआरई 
पब्लिशर (2024) | 


नरेश कुमार, “मैपिंग सोशल कल्चरल कैपिटल(ल्स) 
ऑफ मेओज एंड अदर हाउसहोल्ड्स इन मेवात 
रीजन, हरियाणा” इटरनेशनल जर्नल ऑफ 
सस्टेनेबल सोसायटी इंदर साइंस एंटरप्राइजेज 
लिमि., सं. Ao, अंक 2 (2048)] 


बी अमरनाथ रेड्डी एस कृष्णराज, श्रेयसी दास 
गुप्ता, “फैक्ट्स ऑफ सेल्फ-एम्पावरमेंट थू सेल्फ- 
हेल्प ग्रुप्स. लर्निंग लेसंस फ्रॉम रुरल वुमेन इन 
कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, केरला“, जर्नल ऑफ ज़ियान 
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एड टेक्नोलॉजी 
सं. 42, अंक 4 (2020) | 


सुकन्या पांडा, र्स्ट्रैटेजिक आईटी-बिजनेस 
अलाइन्मेंट कपैबिलिटी एंड आओऑर्गेनाइजेशनल 
परफॉर्मेसः रोल्स एंड आऑर्गेनाइजेशनल 


एगिलिटी एंड एन्वायरमेंटल फैक्ट्स" जर्नल 


ऑफ एशिया बिजनेस स्टडीज (फरवरी 2024)। 


निंग्टबौजम रमेशचंद्र, “नेशन-बिल्डिग एंड द 
पॉलिटिकल इंपासेस इन इंडिया” एशियन 


एथान्तिसिटी रुटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप, सं. 24, 
अंक. 4 (2020) | 


संयुक्ता भूपतिराजू “मल्टी-लेवल डीटर्मिनेंट्स ऑफ 
इनवार्ड एफडीआई ओनरशिप“ जर्नल ऑफ 
क्वाँटिटेटिव इकॉनगिक्स द इंडियन इकोनोमेट्रिक 
सोसायटी, सं. 48, अंक.2(2020) | 


पूनम तेलरेजा नासा, हीतेश नासा, “ए कॉम्पेरेटिव 
स्टडी ऑफ फैक्ट्स Qc मोटिवेट सेविंग अमंग 
पीपल ऑफ सदर्न राजस्थान“, जर्नल ऑफ 
इटराडिसिप्लीनरी साइकल रीसर्च संस्करण 42, 
अंक 7 (जुलाई 2020) | 


स्मिता शर्मा, “असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी 
अराउन्ड मथुरादासपुरा डंपसाइट, जयपुर, 
राजस्थान“, इंदर साइंस ऑनलाइ एन्वायरमेंट एड 
वेस्ट मैनेजमेंट संस्करण 27, अंक. 4, पीपी, 
487-498 (अप्रैल 2024) | 
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परिशिष्ट-4 ॥7 


मोह. अजमल, “फाइनेंशल इफिशियंसी ऑफ इंडिया 
ट्रिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईटीडीसी) 
लिमिटेड: एन इम्पीरिकल स्टडी", जर्नल ऑफ 
ट्ररिज्म मैनेजमेंट रिसर्च संस्क. 5 (2048) | 


मो. अजमल, मो. जुनैद अहमद, मो. मुनीफ अहमद, 
“बैरियर्स इन एडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस इन 
डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकॉनमीज: टीआईएफएस 
फ्रेमवर्क इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेट 
टेक्‍्नॉलजी एंड इंजीनियरिंग, पब्लिश्ड बाई ब्लू 
आईज इंटेलिजेंस इंजीनियरिगं एंड साइंसेस 
पब्लिकेशन, संस्क. 8, अंक 4 (नवंबर 2049) | 

गार्गी घोष, “डज एक्सलेरेटिंग एजुकेशनल 
अचीवमेंट्स एंड हेल्थ आउटकम मैटर फॉर पोवर्टी 
रीडक्शनः एविडेंस फ्रम इंडियन स्टेट्स", इंडियन 
जर्नल ऑफ इकानाथिक् डिपार्टमेंट ऑफ 
इकॉनमिक्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, संस्क. 
XCIX (अक्टूबर 2048) | 


शमीम सी सी, आएशा इब्राहिम मोहम्मद, “द 
ग्लोबल वैक्सीन कॉम्पेटीशंसः एन ओवरव्यू ऑफ 
कोविड-49“, यूरोपीयन जर्नल ऑफ मॉलेक्यूलर एड 
क्लिनिकल मेडिसिन संस्क. 7, अंक 40 (2020) | 


शमीम सी सी, के जयप्रसाद, “बेल्ट रोड इनिशिएटिव 
इन द प्लेटफॉर्म ऑफ कोविड 4i29 एरा", जर्नल 
ऑफ द सोशल साइसेस (जुलाई 2020) | 

शमीम सी सी, के जयप्रसाद, “ट्रेड क्रिएट्स 
जियोग्राफी: द लेसन फ्रॉम ब्रिक्स नेशंस” टेस्ट 
इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट द मैटिग्ली पब्लिशिंग 
को. इंक, (मार्च- अप्रैल 2020) | 


सोनाली एम महापात्रा, “एक्सपोर्ट परफॉर्मेस ऑफ 
माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एन्टरप्राइजेज 
ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर", जर्नल ऑफ 
पब्लिक अफेयर्स विले एकैडमिक पेपर, संस्क. 8 
(सितंबर 2020) | 


पवन कुमार, “इंपैक्ट ऑफ टीआरसी रीफॉर्म्स ऑन 
टैक्स रेवेन्यू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया“, 
वाफेन-उड ओऔस्टुकुडे जर्नल, संस्क. 44, अंक 44 
(नवंबर 2020) | 


अनुश्री करणी, “साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क 
आउटकम्स ड्यूरिंग कोविड-49 पैनडेमिक” जर्नल 
ऑफ़ ऑर्गनाइजेशनल इफेक्टिवनेस संस्क. 8, अंक 
9 (सितंबर 2020) | 
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भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


अनुश्री करणी, “जॉब स्ट्रेस अंडरस्टैंडिंग द 
साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्ट्स ऑफ टेक्नोक्रेट 


मिलेनियल्स फ्रॉम द सोशियो-डेमोग्राफिक 
पर्सपेक्टिव्स“, (जनवरी 2020) | 
अनुश्री करणी, “टेस्ट द लिंक बिटविन 


साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रेक्ट, इनोवेटिव बीहेवियर एंड 
मल्टीडायमेंशनल वेल-बींग ड्यूरिंग द mifas-49 
पैनडेमिक”, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोरलॉजी 
एंड सोशल पॉलिसी ईमाराल्फ इनसाइट, (2 मई 
2024) | 


एम भुवन, “रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन 
टेक्नॉलजी फॉर रूरल डेवलपमेंट थू ई-गवर्नेस 
इनिशिएटिव“, इटरनेशनल जर्नल ऑफ 
साइकोलॉजिकल रीहैबिलेशनस संस्क. 24, अंक 8, 
पृष्ठ सं. 47-483 ( 29 अप्रैल 2049) | 


एम भुवन, “डीटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवोरियल इंटेंशन 
एक्सेस ई-गवर्नेस सर्विसेस बाई रुरल पीपुल विद 
द मेडिएटिंग इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड 
कम्युनिकेशन लिटरेसी", जर्नल ऑफ एडवांस रीसर्च 
इन डायनामिकल एड कट्रोल सिस्टम्स्‌ *ixo.42, 
अंक 2 (2020) | 


एम भुवन, “असेसमेंट ऑफ रूरल सिटिजन्स 
सैटिस्फैक्शन ऑन द सर्विस क्वालिटी ऑफ कॉमन 
सर्विस सेंटर्स ऑफ ई- गवर्नेंस" जर्नल ऑफ 
क्रिटिकल रीव्यूज़ संस्क. 7, अंक 5, (2020) | 


एम भुवन, “न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग 
टेक्नीक्स यूजिंग आर स्टूडियो फॉर प्रेडिकिंटग 
द एटीट्यूड ऑफ रूरल पीपल फॉर एक्सेसिंग 
ई-गवर्नेस सर्विसेस", जर्नल ऑफ एडवांस रीसर्च 
इन डायनामिकल एंड कट्रोल थिस्टम्स्‌ संस्क. 42, 
अंक 2 (2020) | 


अर्चना सिंह, “अक्सेसिंग द एक्सटेंट ऑफ 
डोमेस्टिक वायलंस अगेन्स्ट इंडियन वुमेन आफ्टर 
द इंप्लीमेंटेशन ऑफ < डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 
ऑफ इंडिया 2005", जर्नल ऑफ इंटरनेशनल वुमेन 
स्टडीज संस्करण 2, अंक 9, (सितंबर 2024) | 


सुधाकर जी, “ए स्टडी ऑन लेवल ऑफ 
एन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग सेकेडरी स्कूल 
स्टूडेंट्स इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश", पाल 
आर्क्स॑ जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ 
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डजिप्ट,“झजिष्टोलॉजी पाल आर्क फाउंडेशन, 
(2020) | 


पूजा, “एन्वायरमेंटल कसर्न्स रीलेटेड टू टेक्सटाइल 
इंडस्ट्री,” इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लायड एंड 
नेचुरल साइसेस संस्क. 40, अंक 2 (जुलाई- 
दिसंबर 2024) | 


अदिति स्वामी, “एग्जामिनिंग < शिफ्टिंग पैराडिग्म्स 
ऑफ भक्ति एंड संस्कृत लिटरेचर थू डीवोशनल 
पोएट्री ऑफ जयदेव एंड दादू“, रुपकथा जर्नल 
ऑन इटर-डिसिप्लिनरी स्टडीज इन द्युमनिटीज 
संस्क. 43, अंक 4 (2024) | 


अनुश्री करणी, “इफ यू फुलफिल योर प्रॉमिस, आई 
विल बी एन असेट फॉर यू: एक्सप्लोरिंग द 
रिलेशनशिप बिटविन साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट 
फुलफिलमेंट एंड इंडिविजुअल एम्बीडेक्सर्टरिटी", 
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशलोजी एंड सोशल 
पॉलिसी एम्राल्ड ग्रुप (34 अगस्त 2024) | 

केतकी द्विवेदी, “कनवजिग प्रीसिंगक्सः सोशियोलॉजी 


और शेलींक होल्म्स" सोशोयिलॉजी बुलेटिन 
एसएजीई, (2048) | 


योगन्द्र पाल भारद्वाज, “एन इंपीरिकल एनालिसिस 
ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल 
इमेज एंड कमिटमेंट फॉर मेडिकल प्रैक्टिसनर्स 
सेटीसफैक्शन इन जवाहरलाल नेहरु मेडिकल 
कॉलेज“, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वर्क 
आर्गेनाइजेशन एड इमोशन इंदर साइंस 
पब्लिकेशन, संस्क. 44, अंक 3, ऑनलाइन, (2020) | 


योगेन्द्र पाल भारद्वाज, “द इफेक्ट ऑफ सर्विस 
क्वालिटी ऑन कम्यूटर्स सैटिस्फैक्शन cares 
द एडॉप्शन ऑफ मेट्रो सर्विसेस: ए केस स्टडी ऑफ 
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन", जर्नल ऑन इमर्जिंग 
टेक्‍नॉलजी संस्करण 44, अंक 3 (मार्च 2020) | 


दीक्षा चमोला, “इंडिया ऑफ 4970 और गुलजार 
कस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर: आंधी एज ए केस स्टडी 
फॉर इंडियन वुमेन” मीडिया वाच सेंटर 
फॉर एकेडामिक सोशल एक्शन संस्करण 40, अंक 
3 (2049) | 


कोथाकापा जी., भूपतिराजू एस. एंड सिरोही आर. ए., 
“रीविज़िटिंग द लिंक बिट्वीन फाइनेंशल डेवलपमेंट 
और इंडस्ट्रियलाइजेशनः एविडेंस फ्रॉम लो एंड 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4. 


मिडल-इनकम कंट्रीज” ऐनल्ज ऑफ फाइनेंस 
स्पिंगर बलिन, हीडलबर्ग, (2020) | 

भूपतिराजू एस., “फर्टिलिटी एंड फाइनेंशल 
डेवलपमेंट: एन एनालिसिस ऑफ इंडियन 
हाउसहोल्ड्स”, क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्पिंगर 
नीदरलैंड्स, (2024) | 


तविति नायडु गोंगाडा, “रेसिस्टेंस टू 
ऑर्गेनाइजेशनल चेंज: ए स्टडी विद रेफरेंस टू 
पब्लिक-सेक्टर एन्टरप्राइज (पीएसई) अंडर द 
मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन विशाखापत्तनम, आंध्र 
प्रदेश, इंडिया” जर्नल ऑफ क्रिटिकल रीव्यूज़ 
इन्नोवेर एकैडमिक्स साइंसेस प्रा. लि.. अंक. 7 
(2020) | 


तविति नायडु गोंगाडा, “वर्कफोर्स डायवर्सिटी एंड 
वक कल्चर इन द आईटी /आईटीईएस इंडस्ट्री, 
विशाखापत्तम“, जर्नल ऑफ क्रिटिकल रीव्यूज़ 
इन्नोवेर एकैडमिक्स साइंसेस प्रा. लि., संस्क. 7, अंक 
44 ( 2020) | 


तविति नायडु गोंगाडा, “अवेयरनेस ऑन क्लिनिकल 
लिटरेसी अमंग जनरल पब्लिक-एन एक्लोरेटिव 
स्टडी ऑफ डायरेक्ट ओपिन्यंस ऑफ पेशेंट्स इन 
अर्बन एंड रुरल ऑफ विजयवाडा, आंध्र प्रदेश”, 
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैकानिकल एड प्रोडक्शन 
इंजीनियरिंग रिसर्च एड डेवलपमेंट टीजेजेपीआरसी, 
संस्क. 40, अंक 3 (अगस्त 2020) | 


तविति नायडु गोंगाडा, “कस्टमर परसेप्शंस ऑन 
ई-बैंकिंग सर्विसेस ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ 
सलेक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन 
विशाखापत्तनम सिटी”, इंटरनेशनल जर्नल 
ऑफ एडवासड स्राइस एड टेक्नोलॉजी साइंस एड 
इंजीनियरिंग रिसर्च सपोर्ट सोसायटी संस्क. 29 
अंक 4, (2020) | 


तविति नायडु गोंगाडा, “इंपैक्ट ऑफ ह्युमन रिसोर्स 
प्रेक्टिसेस ऑन एम्प्लॉयी परफॉर्मेस-ए स्टडी ऑन 
स्टील इंडस्ट्री” डिज़ाइन इंजीनियरिंग ट्रेड जर्नल 
संस्क. 40 अंक 8, (2024) | 


तविति नायडु गोंगाडा, “वाटर मैनेजमेंट इन 
इंडिया एंड रीसाइकलिंग टेक्नीक्स” इंटरनेशनल 
जर्नल ऑफ स्राइंस एंड रीसर्च (आईजेएसआर) 
संस्क. 40 अंक 9, ( सितंबर 2024) | 
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47. 


48. 


49. 
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मिनती कुमारी दाश, “अनअर्दिंग कॉन्फ्लिक्ट्सः 
पुलिस वायलेंस ऑन डिस्पोसेस्ड दलित्स इन 
काशीपुर", इकॉनगिक एड पॉलिटिकल वीकली, 
समीक्षा ट्रस्ट, संस्क. 55 (सितंबर 2020) | 


मिनती कुमारी दाश, “आदिवासी एंड द स्टेट: 
सबअल्टर्निटी एंड सिटजनशिप इन इंडियाज भील 
हार्टलैंड। एल्फ गुनवाल्ड निलसेन”, कॉन्ट्रीब्यूशस टू 
इंडियन सेज पब्लिकेशंस, संस्क. 54, अंक ॥ 
(2020) | 


मिनती कुमारी दाश, “लॉकडाउनः पैरालाइजिंग 
डेस्प्युट ओवर मिनिरल्स ऑन आदिवासी लैंड इन 
इंडिया”, जर्नल ऑफ़ कान्टेम्पोरेरी साउथ एशिया 
टेलर एंड फ्रांसिस, संस्क. 28 अंक 4 (2020) 


मेहज़बीन बरोदावाला, “एन एनालिटिकल स्टडी 
ऑफ फाइनेंशल स्टेटस ऑफ मसाला बॉन्ड्स 
इश्यूइंग कंपनीज", एथिक्स एड सस्टेनेबिलिटी इन 
अकाउाटेंग एड फाइनेंस fO संस्क. 3 
(2024) | 


कीर्ति गौर, “एसोशिएशन बिटविन द प्लेस ऑफ 
अबॉर्शन एंड पोस्ट-अबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्टिव 
एडॉप्शन एंड कॉन्टीन्यूएशनः द केस ऑफ इंडिया”, 
सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स टेलर एंड 
फ्रांसिस यूनाइटेड 'किंग्डण संस्क. 29, अंक 2 
(2024) | 


आरती यादव, “फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट: 
इनसाइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलप्ड एंड 
डेवलपिंग इकॉनमिक्स”, एशियन प्रोफाइल एशियन 
रिसर्च सार्विसः संस्क. 48, अंक 4 (नवंबर 2045) | 
आरती यादव, “सोशियो- इकॉनमिक सिनैरियो ऑफ 
साउथ-एशियाः एन ओवरव्यू ऑफ इंपैक्ट्स ऑफ 
कोविड-49“, साउथ एशियन सर्वे सेज जर्नल्स 
संस्क. 28, अंक 4 (2024) | 


ए. अरुण कुमार, “नॉलेज मैनेजमेंट प्रेक्टिसेस इन 
इंडियन यूनिवर्सिटीज”, फाइनेंस इंबिया आईआईएफ 
नई दिल्ली, संस्क. 35, अंक 4, (2024) | 


अभिजीत गुहा, “नेशन बिल्डिंग ऑन < माजिन्सः 
हाउ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया 
कॉन्द्रीब्यूटेड?", सोशियोलॉजिकल बुलेटिन संस्क. 
70, अंक. 4 (2024) | 
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पालुरी भारती, “हर्बल मेडिसिन्स ऑनलाइन: 
एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन द एटीट्यूड्स ऑफ 


पंकज कुमार सिंह, “खादी के पुनर्जन्म की कहानी", 
ज्ञान गरिमा, सिंधु कमिशन फॉर साइंटिफिक एंड 


द कज्यूमर्स", ठुर्किश जर्नल ऑफ फिज़ियोथेरेपी एड 
रीहेबिलिटेशन संस्क. 32, अंक 2 (मार्च 2024) | 
आशुतोष सिंह, “इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन 
डिफ्यूजन ऑफ कोविड-49“, ।/डिजास्टर एडवासेसः 
संस्क. 44, अंक 4 (2024)| 


“यूजीसी केयर सूचीबद्ध जर्नल्स” में प्रकाशित 
शोध पत्र 


4. 


शाहनवाज़ मंटो, “इंडियन नेबरहुड पॉलिसी एंड 
चैलेंजेज” जुनी ख्यात मरु भूमि शोध संस्थान, 
संस्क. 44, अंक 05, (मई 2024)| 
कुमकुम पाठक, “आयुर्विज्ञान का उद्भव और 
विकास", द्वष्टिकोण दृष्टिकोण प्रकाशन, संस्क. ॥१, 
अंक 6 (नवंबर- दिसंबर- 2049)। 


ए कुमार स्वामी, “ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन 
पुलिस सर्विस (आईपीएस) ऑफिसर्स स्टडी ऑफ 
सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस अकैडमी", 
शोध सरिता शोध संचार एजुकेशनल एंड रिसर्च 
फाउंडेशन, संस्क. 7, अंक 28 (अक्टूबर दिसंबर 
2020) | 


बी अमरनाथ रेड्डी, एम वेंकटेशवरलू के शंकर राव, 
“ऑपर्चुनिटीड एंड चैलेंजेज टू ट्रेडर्स एंड 
एक्सपोर्ट्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ लेस प्रोडक्ट्स इन 
नरासापुरम, आंध्र प्रदेश" जुनी ख्यात्‌ मरु भूमि 
शोध संस्थान, संस्क. 40, अंक 05, (मई 2020) | 
शीतल द्विवेदी, “मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी 
अधिनियम 2040 के कार्यान्वयन में ई-शासन की 
भूमिका", बिहार जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 
न्यू सीरीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक 
एडमिनिस्ट्रेशन, संस्क. 46, अंक 2 (जुलाई- दिसंबर 
2049) | 


मंडवा नीलिमा एंड जी भुवनेश्वरा लक्ष्मी, “ए स्टडी 
ऑन सेल्फ- इफिकेसी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन 
रिलेशन टू क्लास, टाइप ऑफ फैमली एंड सोशल 
स्टेटस”, शोध संचार बुलेटिन संचार एजुकेशनल 
एंड रिसर्च फाउंडेशन, संस्क.44, अंक 44, 
(जनवरी-मार्च 2024) | 


॥0. 


॥4. 


॥2. 


॥3. 


4. 
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टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, (जनवरी-मार्च 2049) | 


शमीम सी सी, के जयप्रसाद, “ब्रिक्स एंड द पोस्ट 
फाइनेंशल क्राइसिस”, स्टडीज इन इंडियन प्लेस 
नेस्छु द प्लेस नेम्स सोसायटी ऑफ इंडिया, संस्क. 
40, अंक 50, (मार्च 2020) | 


शमीम सी सी, के जयप्रसाद, “ब्रिक्स एंड द ग्लोबल 
पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म“, आवर हेरिटेज डिपार्टमेंट 
ऑफ पोस्ट-ग्रैजुएट ट्रेनिंग एंड रिसर्च, संस्कृत 
कॉलेज, संस्क. 68, अंक 30, ( फरवरी 2020) | 


शमीम सी सी, के जयप्रसाद, “द इवोलूशन ऑफ 
ब्रिक्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी”, 
अमेरिकन रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी 
यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, संस्क. 45, अंक 4 
(28 जून 2020) | 


सल्तनत फारूक, “द पैराडिग्म ऑफ प्रोटेस्ट: ए 
क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड सोशल इक्वैलिटी इन 
बामा फौस्टिना संगति" शोध संचार बुलेटिन 
संचार एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन, *Feep.44, 
अंक 47, (जनवरी-मार्च 2024) | 

सल्तनत फारूक, “द मेकिंग ऑफ कश्मीर्स 
कम्पोजिट कल्चर रोल ऑफ लाल डेड एंड शौख 
उल आलम", शोध संचार बुलेटिन संचार 
एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन, WIT44, अंक 
44, (जनवरी-मार्च 2024) | 


ए वेलमुरुगन, “एजुकेशनल राइट्स ऑफ दलित्स- 
ए डायग्नॉस्टिक स्टडी", एनआईयू इंटरनेशनल 
जर्नल ऑफ ह्युमन राइट्स नोएडा इंटरनेशनल 
यूनिवर्सिटी, संस्क. 9, अंक 2 (जनवरी 2022) | 


भाग्य प्रीत कौर, “इंपैक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन 
रिगार्डिंग मेंशूरल हाइजीन- एन इंटरवेंशन स्टडी 
अमंग थारु ट्राइब ऑफ पालिया ब्लॉक इन 
लखीमपुर खीरी", द जर्नल ऑफ ओरिएटल रीसर्च 
मद्रास्‌ द कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्क. 
92 (अप्रैल 2024) | 

के त्रिलोक चंदन गौड़, “तेलुगु डिस्पोराः ए ब्रीफ 
हिस्टॉरिकल बैकग्राउंड", अन्वेषक संस्क. 54, अंक 
4, (जनवरी- जुलाई 2024) | 


20. 


24. 


22. 


दोनाकांति इंदिरा, “रिव्यू ऑन मिटिगेशन 
टेक्नोलॉजिज फॉर कट्रोलिंग अर्बन हीट आईलैंड 
इफेक्ट इन हाउसिंग एंड सेटलमेंट एरियाज इन 
हाउसिंग एंड सेटलमेंट एरियाज इन हैदराबाद”, 
जर्नल ऑफ इस्जिंग टेक्नोलॉजिज एंड इनोवोटिव 
रिसर्च संस्क. 8, अंक 5 (मई 2022) | 


गरिमा सिंह, “फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया इन 

इंडिया: ट्रेड और चेलेंजेज“, जर्नल ऑफ मीडिया 
एड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड 
कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रल 
यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, संस्क. 6, अंक 2 
(दिसंबर 2024) | 


आरीफ हुसैन गजनी, “एन इंट्रोडक्शन टू 
ह्युमनीटेरियन असिस्टेंस: इंडियाज पॉलिसी एंड 
प्रैक्टिस फॉर ह्युमनीटेरियन एड“, पुरकला रॉक 
आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, संस्क. 34, अंक 46, 
(अप्रैल 2020) | 


सादिया निजामी, “सुफी संत्स ऑफ इंडिया: द रोल 
ऑफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया इन इंडियन नेशन 
बिल्डिंग", जर्नल ऑफ इसजिंय टेक्नोलॉजिज एंड 
इनोवेटिव रिसर्च संस्क. 8, अंक 4V, (नवंबर 
2024) | 


लिंगास्वामी बैकानी, “अर्बनाइजेशन एंड वाटर 
क्राइसिस-नीड फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन 
स्मार्ट सिटीज ड्राइव”, संचार एजुकेशनल एंड रिसर्च 
फाउंडेशन संस्क. 44, अंक 44 (जनवरी- मार्च 
2024) | 


नर्मदा के, “ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑन द 
कमर्शलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम दैट 
अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड 
चैलेंजेज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट ऑफ 
छित्तेरी हिल्स, ईस्टर्न घाट्स” द इंडियन 
जीयोग्राफिकल जर्नल द इंडियन जीयोग्राफिकल 
सोसायटी, संस्क. 4 (दिसंबर 2049) | 


नर्मदा के, “ऑटोमेटेड सफेस वाटर एक्सट्रैक्शन 
यूजिंग डिफरेंट स्पेक्ट्रल इनडाइसेज़ फ्रॉम द 
सैटेलाइट इमेजेज फॉर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट", द 
इंडियन. जीयोग्राफिकल जर्नल < इंडियन 
जीयोग्राफिकल सोसायटी, संस्क. 95 (दिसंबर 
2020) | 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 
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श्रीकांत कट्टा, “जीआईएस बेस्ड स्पाटियल एक्सेस 
टू पेडिएट्रिशियन सर्विसेस-ए केस स्टडी ऑफ 
सलेक्टेड म्युनिसिपल सकल्स ऑफ हैदराबाद", 
द इंडियन जीयोग्राफिकल जर्नल द इंडियन 


जीयोग्राफिकल सोसायटी, संस्क. 95 (दिसंबर 
2020) | 
कीर्ति भारती, “एन्जाइटी, डिप्रेशन एंड 


सोशल एडजस्टमेंट अमंग द सर्वाइवर्स ऑफ 
चाइल्ड मैरेजेज हू हेज ऑप्टेड चाइल्ड मैरेज 
अन्नुलमेंट", वेस्लियन जर्नल ऑफ रिसर्च बांकुरा 
क्रिश्चियन कॉलेज, संस्क. 43, अंक 77, (मार्च 
2024) | 


एम श्रीदेवी, “इफेक्टिवनेस ऑफ लाइफ स्किल्स 
डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन एन्हांसिंग टीचिंग कॉम्पेटेंसी 
ऑफ बी.एड. स्टूडेंट्स“, सम्बोधी: इडोलॉजिकल 
रीसर्च जर्नल ऑफ एलबीआईआई, लालषाई 
दलपतमाई इंस्टीट्यूट ऑफ इडोलॉजी संस्क. 43 
(जुलाई-सितंबर-2020) | 


खुर्शीद अहमद भट्ट, “ई-गवर्नेस सर्विस क्वालिटी 
इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन", पुरकला, 
रॉक आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, संस्क. 34, अंक 
35 (मई 2020) | 


बिन्दु एम पी, “फाइनेंशल एजुकेशन इनिशिएटिव्स 
फॉर मेनस्ट्रीमिंग ऑफ ट्राइब्स फॉर डिजिटल 
इंडिया", शोध सरिता क्वार्टली बाई-लिंगुअल रीसर्च 
जर्नल संस्क. 7, अंक 26 (जून 2020) | 

प्रीति सिन्हा, “जैपनीज एनसेफेलाइटिसः ए 
परसिस्टेंट थ्रेट फॉर रुरल चिल्ड्रेन“ शोध संचार 
बुलेटिन संचार एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन, 
संस्क.40, अंक 40, (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 


वी नवीन, “सोशियो-इकॉनमिक एंड हेल्थ स्टेटस 
ऑफ ट्राइब्स इन तेलंगाना-एन इंपीरिकल 
एनालिसिस”, स्टडीज़ इन ड्ांडियन नेस्छ द प्लेस 
नेम्स सोसायटी ऑफ इंडिया, संस्क. 40, अंक 77 
(मार्च 2020) | 


नित्या प्रेम एस आर, “प्रॉब्लेम सॉल्विंग मॉडेल फॉर 
नर्चरिंग इंटीग्रेटेड प्रॉसेस स्किल्स इन फिजिक्स एट 
द हायर सेकेडरी स्कूल्स ऑफ केरला”, बंगाल 
पास्ट एड प्रेजेंट कलकत्ता हिस्टॉरिकल सोसायटी, 
संस्क. 439, अंक 4 (दिसंबर 2024) | 


॥22 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4. 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


महास्वेता रॉय दत्ता, “सर्विस क्वालिटी एंड इट्स 
इफेक्ट ऑन कस्टमर सैटीस्फैक्शन इन डिजिटल 
बैंकिंग सर्विसेस”, द मैनेजमेंट अकाउटेट संस्क. 54, 
अंक 2 (फरवरी 2022) | 


शाहनवाज अहमद मंटो, “इंडियन नेबरहुड पॉलिसी 
एंड चैलेंजेज”, जुनि ख्यात संस्क. 44 अंक 5, (मई 
2020) | 


मो. आरिफ राथर, “इंडिया एंड इंडियन ओशनः 
चैलेंजेज फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी", डोगो 
रांगसांग रीसर्च जर्नल संस्क. 0, अंक 6, सं. 45 
(जून 2020) | 


मीता दास, “टीवी सीरियल्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन 
कॉलेज-गोइंग स्टूडेंट्स: ए केस स्टडी ऑफ 
सिलचर, असम", कम्युनिकेटर संस्करण wc, 
(जुलाई-सितंबर 2049) | 


बलवंत सिंह मेहता, “प्रोडक्टिविटी एंड रोल ऑफ 
आईसीटी: ए केस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग 
सेक्टर", आईएएसएसआई-क्वार्टली संस्क. 38, अंक 
4 (जनवरी- मार्च 2049) | 


इंचारा पी एम गौडा, “पीएसबी माम्मोथ मर्जर प्लान 
फॉर सिनर्जी बेनिफिट्स", द मैनेजमेंट अकाउट 
संस्क. 5, अंक 4 (जनवरी 2022) | 

इंचारा पी एम गौडा, “रिकवरी मैनेजमेंट-ए केस 
स्टडी ऑफ केएसएफसी“, द डडियन जर्नल ऑफ 
कॉमर्स संस्क. 72 अंक 2 (अप्रैल- जून 2049) | 


थोतापल्ली अंजेनेयुलु, “द सोशल इंपैक्ट ऑन 
इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इन स्कूल लेवल 
प्रेजेंट सिनैरियो इन इंडिया”, शिंक इंडिया जर्नल 
विचार न्यास फाउंडेशन, संस्क. 22, अंक 44 
(दिसंबर 2049)! 


थोतापल्ली अंजेनेयुलु, “इंटरनेट यूज़ इन इंग्लिश 
लैंग्वेज टीचिंग“, स्टडीज़ इन इंडियन प्लेस qaq, द 
प्लेस नेम्स सोसायटी ऑफ इंडिया, संस्क. 40, अंक 
60, (मार्च 2020) | 

रूथ नेंगनेइलिंग, “ट्रेडिशनल ट्राइबल हीलिंग 
प्रैक्टिसेस इन इंडिया इन कोविड- 49 सिचुएशन", 
थर्ड कॉन्सेप्ट संस्क. 34 अंक 408, (फरवरी 2024) | 


स्मिता शर्मा, श्वेता शर्मा और अर्चना शर्मा, “एन 
असेसमेंट ऑफ एथिकल कंसीडरेशंस इन 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


हाउसहोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट: ए केस ऑफ जयपुर 
सिटी", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन 
इंजीनियरिंग आईटी एंड सोशल साइंसेस, पृष्ठ 
529 534, (2049) | 


पूनम तिवरी, “लाइफ स्किल्स फॉर पर्सनल एंड 
प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स“, द प्राइमरी 
टीचर्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 
एंड ट्रेनिंग, (जनवरी 2048) | 


एब्राह्म मुटलुरि, “रेलेवेंस ऑफ डॉ बी.आर. 
अम्बेडकर्स आइडियोलॉजी एंड हिज कॉन्ट्रिब्यूशन टू 
द सप्रेस्ड पीपल“, हिस्ट्री रीसर्च जर्नल इडुपेडिया 
पब्लिकेशंस प्रा. लिमि., संस्क. 5, अंक 5 (सितंबर- 
अक्टूबर 2049) | 


एब्राह्म मुटलुरि, “चैलेंजेज ऑफ एल्डर्ली एंड सोशल 
वर्क इंटरवेंशंस: ए स्टडी इन विशाखापत्तनम”, 
रीसर्च जर्नल ऑफ ह्युमनीटीज़ एंड सोशल साइसेस 
एएंडवी पब्लिकेशंस, संस्क. 40, अंक 4 (जनवरी- 
मार्च 2049) | 


एब्राह्म मुटलुरि, “रोल ऑफ सीएसआर एक्टीविटीज 
इन रीडक्शन ऑफ पोवर्टी इन विशाखापत्तनमः ए 
सोशल वर्क पर्सपेक्टिव“ण इंटरनेशनल जर्नल ऑफ 
रिव्यूज़ एंड रिसर्च इन सोशल साइसेस एएंडवी 
पब्लिकेशंस, संस्क. 6 अंक 4, (अक्टूबर- दिसंबर 
2048) | 


मीनाक्षी त्रिपाठी, “इफेक्टिवनेस ऑफ प्रधान मंत्री 
कशल विकास योजना इन ब्रिजिग द स्किल गैप 
ऑफ वकफोर्स इन इंडिया“ सबोधी एल.डी. 
इंस्टीट्यूट ऑफ आईडोलॉजी, संस्क. 44. अंक ॥ 
(जनवरी-मार्च 2024) | 


फयाज अहमद भट, “रीथिंकिंग सेफ एंड सिक्‍योर 
स्कूल एन्वायरमेंट“, डोगो रागसाग रीसर्च जर्नल 
डी.आर.एस., संस्क. 44, अंक 44 सं. 4 (नवंबर 
2022) | 


फयाज अहमद भट, “डेसिफरिंग द मेज ऑफ 
क्वालिटी इन एजुकेशन“, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ 
रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़ संस्क. 5, अंक 4 
(दिसंबर 2048)! 


मो. जफरुल्लाह, “हजरत के इश्कियाशायरी पर एक 
नजर", तहरीक-ए-अदब संस्क. 46, (जनवरी 
2020) | 


50. 
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59. 


60. 


64. 


62. 


मो. जफरुल्लाह, “प्रेस का ऐतिहासिक महत्व“, शोध 
सदर्श अंक 23 (जून 2049) | 

मो. जफरुल्लाह, “स्वतंत्रता आंदोलन में मौलाना 
अबुल कलाम आजाद की पत्रकारिता का योगदान", 
शोध सदर्श॑ अंक 22 (मार्च 2049) | 
यशशविनी, “हिन्दी धर्म की वैज्ञानिकता", 
अमत्‌ अंक 7 (फरवरी 2022) | 


साहित्य 


यशश्विनी, “भारतीय ज्ञान परंपरा के पनरुत्थान की 
आवश्यकता“, साहित्य अमतः अंक 40 (मई 2022) | 


इश्रत सुल्ताना, “कौटिल्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर 
यज्ञवकल स्मृति का प्रभाव", दृष्टिकोण दृष्टिकोण 
प्रकाशन, संस्क. 43, अंक 4 (जनवरी-फरवरी 
2024) | 


इश्रत सुल्ताना, “मनुस्मृति के परिप्रेक्ष्य में नारी 
विमर्श", द्वष्टिकोण दृष्टिकोण प्रकाशन, संस्क. 42, 
अंक 6 (नवंबर-दिसंबर 2020) | 


प्रतिष्ठा, “बाल श्रम की स्थिति", दृष्टिकोण संस्क. 
43, अंक 2 (मार्च-अप्रैल 2024) | 

सपना यादव, “उपनिषदिक प्रवण (ओंकार) ध्वनि का 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: आधुनिक संदर्भ में” 
ज्योतिर्वेद प्रस्थानम्‌ भारतीय ज्योतिषम प्रा. लिमि., 
संस्क. 9 अंक 5 (नवंबर-दिसंबर 2020) | 

पिंकी शर्मा, “मासिक धर्म एक चुनौती: विशेष संदर्भ 
जनजातिय महिलाएं“, हिन्दी भाग 7, संस्क 9, अंक 
3 (जुलाई-सितंबर 2020) | 


सूर्य प्रकाश पांडे, “अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीन 
दयाल उपाध्याय“, जिज्ञासा पोद्दार पब्लिकेशन संस्क. 
अंक 2 (अप्रैल 2022) | 


सूर्य प्रकाश पांडे, “पंडित दीन दयाल उपाध्याय 
का एकात्म मानव दर्शन", शोध प्रवाह संस्क. 9 
अंक 2 (अप्रैल 2022) | 

जहिदिल दीवान, “असम के हिन्दी भाषी लोग“, 
आलोचनात्मक द्रष्टि संस्क. 47 (जनवरी-मार्च 
2020) | 

जहिदिल दीवान, “असम के हिन्दी भाषियों का 
सामाजिक जीवन“, आलोचनात्मक द्वाष्टि संस्क. 48 
(अप्रैल-जून 2020) | 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 
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मानस उपाध्याय “विश्व में झुग्गी निवासियों के लिए 
शिक्षा नीतियां और उनकी वर्तमान स्थिति“, शोध 


सारिका संस्क. 7 अंक 28 (अक्टूबर-दिसंबर 
2020) | 
नंदिनी गांगुली, “फैक्ट्स एसोसिएटेड विद 


द यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर्नल हेल्थ केयर सर्विसेस 
अमंग लोधा वुमेन इन वेस्ट बंगाल, इंडिया", 
एट्रोकॉस ऑनलाइन जर्नल ऑफ एश्रोपोलॉजी संस्क 
46 (2020) | 

सोनाली वालिया, “इंटर-रिलेशनशिप बिटविन 
वेरियस सोशियो-इकॉनमिक फैक्टर्स लीडिंग < 
प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड इन अलीपुर डिस्ट्रिक्ट” | 
वेस्लियन जर्नल ऑफ रिसर्च संस्क. 43, अंक 59 
(जनवरी 2024) 


सुरेश चंद अग्रवाल, “हाउ इनक्लूसिव आर इंडियन 
स्टेट्स: एविडेंस फ्रॉम इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स", 
अर्थनीतिः जर्नल ऑफ इकॉनयिक थेयरी एड 
प्रैक्टिस सेज जर्नर्लस (जनवरी 2024) | 

सुरेश चंद अग्रवाल, “इंक्लूसिवनेस एंड द प्रॉग्रेस 
ऑफ इंडियन स्टेट्स: एविडेंस फ्रॉम इन्क्लूसिव 
डेवलपमेंट इंडेक्स बिटविन 2044 एंड 2078", 
इंडियन जर्नल ऑफ ह्युमन डेवलपमेंट सेज जर्नल्स | 
(2024) 

शिल्पा मेहता, “सेल्फ-इफिकेसी एज ए प्रीडिकेटर 
ऑफ करिअर डिसिजन मेकिंग: ए स्टडी अमंग 
सीनियर सेकेडरी स्टूडेंट्स" शोध संचार बुलेटिन 
संस्क. 44, अंक 4 (जनवरी-मार्च 2024) | 


रीमा सिंह, “इंवॉल्वमेंट ऑफ मेल स्पाउज इन केयर 
ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी इन रुरल एरियाज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट 
वाराणसी", जर्नल ऑफ फेमली योडिसिन एंड 
प्राइमरी केयर संस्क. 40, अंक 6 (जून 2024) | 


शिप्रा मित्रा, “आर द यूएलबी इन दिल्ली स्मार्ट 
इनफ टू मेक द सिटी इनक्लूसिव?", अर्बन इंडिया 
संस्करण 44 सं. 4 (जनवरी-जून 2024) | 

पकल नागा सुरेश कुमार, “ए स्टडी ऑफ स्ट्रेस 
अमंग हायर सेकेडरी एडोल्सेंट स्टूडेंट्स,” शोध 
सरिता संस्क. 8, सं. 29, (जनवरी-मार्च 2024) | 
लेगीशेट्टी रामू. “कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन 
इंडिया: ए स्टडी ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन 
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पोस्ट-इंडिपेंडेंट इंडिया”, 
ऑफ सोशल साइसेस संस्क. IXX, सं. 4 (जून 
2024) | 


केंद्र प्रशासित डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 
(सामान्य श्रेणी) 
अर्थशास्त्र 


4. 


अभिषेक सिंह, एलयू लखनऊ, यूपी, “एन 
इम्पीरीकल स्टडी ऑफ द इंटर-रिलेशनशिप अमंग 
एन्वायरमेंटल परफॉर्मेस, इकॉनमिक डेवलपमेंट एंड 
इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया”| 


आलोक रंजन मोहंती, आईआईटी, खड़गपुर, पं. 
बंगाल, “इंपैक्ट ऑफ लेबर माकेट सिक्‍योरिटी एंड 
कोविड- 49 ऑन डायनमिक्स ऑफ रुरल माइग्रेंट 
वकर्स” | 

आरिफ गुलजार हजाम, एएमयू अलीगढ़, यू.पी., “ए 
स्टडी ऑफ टूरिज्म इंडिस्ट्री इन इंडिया: ट्रेंड्स एंड 
इमजिग इश्यूज”। 


अरुण प्रसांत जी. एएनएनएयू चिदम्बरम, 
तमिलनाडु, 'क्रॉप वाटर मॉडलिंग फॉर सस्टेनेबल 
ग्राउंडवाटर यूज एंड फार्मर्स लाइव्लीहुड 
एनहान्समेंटः एन इकॉनमिक एनालिसिस इन द 
वेस्टर्न एग्रो-क्लाइमेटिक जोन ऑफ तमिलनाडु“ | 


अतीरा रवीन्द्रन, मनोनमनियन सुदरनार 
यूनिवर्सिटी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, “इंपैक्ट ऑफ 
क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल एक्वा-कल्चर इन द 
गल्फ ऑफ मन्नारः एन इकॉनमिक वैल्यूएशन”। 


अविस्वेता नंदी, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ 
एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुबनेश्वर, ओडिशा, 
“स्टडी ऑन द इकॉनमिकल इंपैक्ट ऑफ सेलिनिटी 
ऑन आर्टीसनल फिशरीज इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ ओडिशा“ | 


चंद्रा साहा रॉय, अगरतला, त्रिपुरा, “हॉरिजोन्टल 
इम्बैलेंसेस एंड डीवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस: ए 
स्टडी ऑफ इंडियन फेडरेशन विद स्पेशल फोकस 
ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स” | 


दिव्या जुनेजा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “एन असेस्मेंट ऑफ द अवेयरनेस, 
यूटिलाइजशेन पैटर्न एंड फाइनेंशल प्रोटेक्शन ऑफ 
आयुष्मान भारत: ए स्टडी ऑफ हरियाणा” | 


साउथ इंडिया जर्नल 9. 
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दृस्या ए.पी.. जामोरिन्स गुरुवयुरप्पन कॉलेज, 
कोझिकोड़, केरल, “ह्युमन डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ 
शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन इन केरल“। 


गगन एमडी., यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल 
साइंसेस, धारवाड, कर्नाटक, “इन्वेस्टमेंट बीहेवियर 
एंड रिस्क एनालिसिस इन एग्री- प्रेन्योरशिप” | 


गायत्रि ई.. एएनएनएयू चिदंबरम, तमिलनाडु, 
“अर्बनाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन 
एग्रीकल्चरल एंड रुरल इकॉनमी ऑफ 


तमिलनाडु: एन इकॉनमिक एनालिसिस"। 


गायत्री साहू, रावेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा, 
“कोल माइनिंग, हेल्थ इंश्योरेंस एंड डिस्प्लेसमेंटः 
इश्यूज एंड पॉलिसी रेस्पॉन्सेस इन ओडिसा, 
इंडिया" | 


हिमाद्रिजा चक्रवर्ती, विश्व-भारती विश्वविद्यालय, 
शांतिनिकेतन, पं.बंगाल, “द इंफॉर्मल सेक्टर ऑफ 
इंडिया: इवोल्यूशन और इनवोल्यूशन? एन 
एनालिसिस ऑफ फर्म-लेवल परफॉर्मेंस” | 


इप्सिता सरकार, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिशनल फैमली 
बिजनेसेसः एस्पायरेशंस, ड्राइवर्स एंड कॉन्सट्रेंट्स” | 
इतिश्री प्रधान, एनआईटी, राउरकेला, ओडिशा, 
“एक्सेसिंग मल्टीडायमेंशनल चाइल्ड पोवर्टी इन 
इंडिया: ए डिकॉम्पोजिशन एनालिसिस”। 


जे. रोजलिन, एएनएनएयू चिदंबरम, तमिलनाडु, 
“इंपैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 
(पीएमएफबीवाई) इन कन्फ्रटिंग क्लाइमेट- 
वल्नरेबल रिस्क ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड 
लाइव्लीहुड ऑफ फार्म हाउसहोल्ड्सः ए 
सोशियो-इकॉनमिक असेसमेंट स्टडी इन डिफरेंट 
एग्रो- क्लाइमेटिक रिजंस ऑफ तमिलनाडु“ | 


जगदेशवरन, टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “द 
वेल्फेयर इंपेक्ट ऑफ डायरेक्ट केश ट्रांसफर एंड 
इनपुट सब्सिडी इन एग्रीकल्चर ऑन कज्मप्शन 
पैटर्न, रुरल पोवर्टी एंड फार्म इनकम“ | 

जुतिस्मिता दास, बोडोलैंड विश्वविद्यालय, देबोरगांव, 
असम, “चेंजिंग इंफॉर्मल ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ 
वुमेन इन असमः फ्रॉम ट्रेडिशनल इकॉनमी टू नॉन- 
ट्रेडिशनल इकॉनमी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन देयर 
लिविंग स्टैंडर्ड" | 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


ज्योति गुप्ता, डीईआई, आगरा, यू.पी., “इंपैक्ट ऑफ 
फाइनेंशल लिटरेसी ऑन सस्टेनेबल लाइव्लीहुड 
सिक्योरिटी: एन एनालिटिकल स्टडी" | 


कनिका मेहता, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश 
कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, 
“स्ट्रक्चर ऑफ फार्म क्रेडिट इन हिमाचल प्रदेश एंड 
रोल इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट" | 


कार्तिक आर., एएनएनएयू चिदंबरम, तमिलनाडु, 
"ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी एंड मैनेजमेंट इन 
इरिगेटेड एग्रीकल्चरल फार्म्स ऑफ नॉर्थ 
वेस्टर्न एग्रो-क्लाइमेटिक जोन इन तमिलनाडु: एन 
इकॉनमिक स्टडी" | 

कुमारी प्रतिमा यादव, ट्रिपलआईटी, तिरुचिरापल्ली, 
तमिलनाडु, “एसेज इन हेल्थ इकॉनमिक्स फ्रॉम ए 
हेल्थ इंश्योरेंस परस्पेक्टिव” | 

मो. असरुल हक, सीयूएसबी, गया, बिहार, 
“फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन S एजुकेशन लोनः ए 
स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट 
कार्ड“ | 


मिथिला के.एस., दावेणगेर यूनिवर्सिटी, दावेणगेर, 
कर्नाटक, “एन इकॉनमिक स्टडी ऑन 
यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट इन मलनाड 
रीजन ऑफ कर्नाटक“। 


मॉनिका, सीसीएसयू मेरठ, यूपी. “एन इंपिरिकल 
स्टडी ऑफ इंफ्लेशन एंड अन-एम्प्लॉयमेंट इन 
इंडियन इकॉनमी” | 

नीना एस. जॉनसन, मनोनमनियन सुंदरनार 
यूनिवर्सिटी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, “इकॉनमिक्स 
एनालिसिस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन 
ऑन फिश स्टॉक एंड लाइव्लीहुड ऑफ फिशर 
फोक, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट” | 


नीर सोमक्का ए. एन., शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी 
ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ 
जम्मू जम्मू “इंपैक्ट ऑफ दीनदयाल अंत्योदय 
योजना- नेशनल रुरल लाइव्लीहुड मिशन ऑन 
वुमेन लाइव्लीहुड इन जम्मू और कश्मीर” | 

नेहा समदरिया, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, 
इंदौर, एम.पी., “इंपैक्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री ऑन 
रुरल इकॉनमी एंड एन्वायरमेंट" | 


29. 
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38. 


39. 
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नीलम अध्यापक, एनईएचयू शिलॉन्ग, मेघालय, 
“अर्बन इंफॉर्मल सेक्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू 
अपेरल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज इन असमः ए 
केस स्टडी ऑफ गुवाहाटी“ | 


नियती ठाकुर, डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी 
ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोलन, एच. पी., 
“इंपैक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन टेक्नोलॉजी ऑन 
वेजेटेबल प्रोडक्शन एंड एग्री- आंत्रप्रेन्योरशिप इन 
मिड हिल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश” | 


पल्लवी खन्ना, जेएमआई, दिल्ली, “फाइनेंसिंग ऑफ 
सेकेडरी एजुकेशन बाई पब्लिक सेक्टर इन इंडिया“ | 


प्रकाश दास, जीएयू गुवाहाटी, असम, “ए स्टडी 
ऑन द रोल ऑफ नॉलेज इन द इकॉनमिक 
ग्रोथ एंड इनइक्वैलिटी ऑफ इंडिया" | 


प्रेम प्रकाश, सीयूएचपी, धर्मशाला, एच.पी. 
“वेजेज, एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निग्स ऑफ रूरल लेबर 
हाउसहोल्ड्सः एन इंपीरिकल स्टडी इन टू इंडियन 
स्टेट्स" | 


प्रियांगा वी., टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “एन 
इकॉनमिक एंड एन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ 
ट्रीटेड सागू इंडस्ट्रियल वेस्टवास्टर ऑन स्मॉल एंड 
मार्जिनल फार्म्स इन तमिलनाडु“ | 


साक्षी गुप्ता, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, 
दिल्ली, “ए फीजिबल इकोसिस्टम सर्विस 
मॉडलः एन एनालिसिस ऑफ कैचमेंट एरिया इन 
हिमाचल प्रदेश” | 


समप्रिया त्रिवेदी, एलयू लखनऊ, यूपी., “जेंडर वेज 
गैप इन इंडिया: ए क्वांटाइल रिग्रेशन मॉडलिंग 
अप्रोच” | 


सरिता संधु, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, “इंडिया- 
ऑस्ट्रेलिया इकॉनमिक रीलेशंस ड्यूरिंग न्यू ट्रेड 
रीजीमः एन एनालिसिस“ | 

सतीश रायकिन्दी, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“प्रोडक्शन इलैस्टिसिटी एंड रिटर्न्स टू स्केल 
इन एग्रीकल्चर इन सलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
तेलंगाना स्टेट” | 


शाह हुसैन, याकूब खान एस., एमकेयू मदुरै, 
तमिलनाडु, “द बटरफ्लाई- इफेक्ट ऑफ चेंजिंग 
क्लाइमेट इन द विसिनिटी ऑफ फार्मलैंड: एन 
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4. 


42. 


43. 


44. 


45. 
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इन्क्वायरी विद ए स्पेसिफिक कैप्शन टू मदुरै 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु“ | 


शालिनी जयसवाल, एलयू लखनऊ, यूपी. “द 
माइक्रो-इकॉनमिक इफेक्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल 
प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑन द इंडियन इकॉनमी” | 
सिद्धार्धा नल्लामिल्लि, आचार्य एन.जी. रंगा 
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गुंटूर ए.पी. "ए 
कॉम्प्रिहेन्सिव स्टडी ऑन ऑयल पाम इकॉनमी इन 
द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश" | 


सौमेन घोष, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, “सोशल 
लाइफ साइकल असेसमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड 
सप्लाई चेन: इंडियन एक्सपीरियंस” | 


सुरभी सेठी, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, जयपुर, राजस्थान, “टेक्नोलॉजी- 
इनेबल्ड ब्लेंडेड लर्निंग: द चेंजिंग कैनवास ऑफ 
हायर एजुकेशन इन पोस्ट- कोविड इंडिया" | 


स्वपनिल शर्मा, एलयू लखनऊ, यूपी., “इम्पीरिकल 
एनालिसिस ऑफ ट्रिपल डेफिसिट हायपोथेसिसः ए 
केस स्टडी ऑफ इंडिया“। 


टीना लक्ष्मी बी., टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
“इंपैक्ट ऑफ आसियान-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 
ऑन इंडियन एग्रीकल्चर: ए क्वांटिटेटिव अप्रोच” | 


प्रबंधन 


46. 


47. 


48. 


49. 


आदित्य केशरी, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “प्राइसिंग 
ऑफ इंटरनेशनली ट्रेडेबल एंड नॉन-ट्रेडेबल 
एसेटंस : ए स्टडी ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स”| 


अनाम, एएमयू अलीगढ़, यूपी., “फैक्ट्स अफेक्टिंग 
द एडॉप्शन ऑफ ह्युमन रिसोर्स एनालिटिक्स इन द 
सेलेक्टेड ऑर्गनाइजेशंस इन इंडिया" | 


आंचल गुप्ता, पीएयू लुधियाना, पंजाब, “ए स्टडी 
ऑफ एडॉप्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, माकेट 
ओरिएंटेशन ऑफ एफपीओ एंड देयर रोल इन 
सोशियो- इकॉनमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स इन 
पंजाब एंड हरियाणा” | 


अंदलीब जान, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ 
साइंस एंड टेक्नॉलजी, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर, 
“ओनरशिप स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड 
प्रॉफिटेबिलिटी: ए स्टडी ऑफ सलेक्ट कंपनीज इन 
इंडिया" | 


50. 


54. 


52. 
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57. 


58. 


59. 


60. 


अनुलेखा भागवती, एनईएचयू, शिलॉन्ग, मेघालय 
“फाइनेंशल परफॉर्मेस ऑफ पंचायती राज 
इंस्टीट्यूशंस इन असम“ | 


आयुषी गौर, जीकेवी, हरिद्वार, उत्तराखंड, “इंपैक्ट 
ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग एंड इंप्रेशन मैनेजमेंट ऑन 
एम्प्लॉयबिलिटी: ए स्टडी ऑफ पोस्ट ग्रैजुएट 
मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 
यूनिवर्सिटी” | 

फिरदौस अहमद शाह, जेएमआई, दिल्ली, “टूरिज्म 
स्टेकहोल्डर्स सर्वाइवल ड्यूरिंग क्राइसिसः 
सेलीअन्स एंड स्ट्रेटेजिज” | 

जी. पुरातचिक्कोडी, एएनएनएयू, चिदंबरम, 
तमिलनाडु, “प्रोसस्‍्पेक्ट्स एंड स्कोप ऑफ फार्मर 
प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इन तमिलनाडु” | 

हरलीन कौर, जीएनडीयू, अमृतसर, पंजाब, 
“सस्टेनेबल हेल्थकेयर मैनेजमेंट: प्रोस्पेक्ट्स एंड 
चैलेंजेज ऑफ हॉस्पिटल्स इन पंजाब” | 


जसप्रीत कौर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, जयपुर, राजस्थान, “सप्लाई चेन 
फाइनेंस प्रैक्टिसिस इन इंडियन फर्म्स“। 

कल्लू साई किरण, विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, 
नेल्लोर, ए.पी., “टूरिज्म सेटेलाइट अकाउंट: मेशरिंग 
इकॉनमिक इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री: ए केस 
स्टडी ऑफ आंध्र प्रदेश“ | 


केतकी भाब्रा, जीएनडीयू अमृतसर, पंजाब, “पर्टिनेंस 
ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इन मैनेजमेंट: एन ई- 
लर्निंग हायर एजुकेशन परस्पेक्टिव इन पंजाब” | 


कोमल चौधरी, जेएमआई, दिल्ली, “ए स्टडी ऑफ 
कज्यूमर बीहेवियर एंड इंटेंशन टू यूज़ ऑनलाइन 
वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेस इन दिल्ली एनसीआर” | 


लोकनाथ सेन, एसओएयू, भुवनेश्‍वर, ओडिशा, “एन 
इनक्लाइनेशन ऑफ आर्गेनाइजेशनल सबकल्चर 
टूवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड जॉब 
सैटिस्फैक्शन थू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ लीडरशिप 
स्टाइल्स”। 


एम.के. गणेशन, एजीयू कराईकुड़ी, तमिलनाडु, "ए 
स्टडी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ह्युमन रिसोर्स मैनजमेंट 
प्रैक्टिसेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स 
इन चेन्नई सिटी" | 
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64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


मेघा शर्मा, जीकेवी, हरिद्वार, उत्तराखंड, “मॉडलिंग 
द स्वेइंग रिलेशनशिप बिटविन सोशल मीडिया 
इंफ्लूएंसर्स एंड कज्यूमर्स इफेक्टिंग ब्रोड क्रेडिबिलिटी 
इन फूड ब्लॉगिंग” | 


मोहम्मद आतिफ अमन, एएमयू अलीगढ़, यू.पी., 
“रिलेशनशिप बिट्वीन सेल्सफोर्स कंट्रोल सिस्टम 
एंड एम्बीडेक्ट्रस सेलिंग बिहेवियर ऑफ सेल्सपर्ससः 
एन एनालिटिकल स्टडी” | 


मोहसिना बानो, डीएचएसजीयू, सागर , एम.पी., “ए 
स्टडी ऑन फाइनेंशल अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉयड 
वुमेन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य 
प्रदेश” | 


मृदुल, सीयूएचपी, धर्मशाला, एच.पी., “वर्कप्लेस 
बुलिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वेलबींग अमंग 
नर्सेस: एग्जामिनिंग द रोल ऑफ पर्सनल एंड सपोर्ट 
रिसोर्सेस” | 

एन. प्रसन्न लक्ष्मी, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, “वर्क 
लाइफ बैलेंस इन बीपीओ एम्प्लॉईज इन इंडिया“ | 


निशा ए.एस., महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टयम, 
केरल, “द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट 
ऑन एम्प्लॉयी इंगेजमेंट अमंग नर्सेस इन सलेक्ट 
प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन केरल”| 

प्रकाश मेहरा, पीएयू लुधियाना, पंजाब, 
“एडॉप्शन एंड क्वालिटी असेसमेंट ऑफ ई-हेल्थ 
सर्विसेस: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ कज्यूमर्स इन 
टीयर-4 सिटीज एंड अर्बन एंड रुरल एरियाज 
ऑफ पंजाब” | 


रिचा मिश्रा, बीबीएयू लखनऊ, यूपी. “अडॉप्शन 
इंटेंशन ऑफ ई-बी2बी प्लेटफॉर्म्स बाई किराना एंड 
वेजिटेबल वेंडर्स इन लखनऊ माकेट टू ड्राइव 
बिजनेस ग्रोथ” | 

रिध्या गोयल, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग 
एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला, पंजाब, “एम्प्लॉयर 
ब्रांडिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन रीटेंशन: ए स्टडी 
ऑफ नर्सेस फ्रॉम एनएबीएच प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन 
नदर्न इंडिया” | 


रीतु आनंद, बनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, 
राजस्थान, “द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल रीलेशंस 
ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस: ए केस ऑफ 
इंडिया“ | 
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रोहित गुप्ता, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 
मोतिहारी, बिहार, “इंपैक्ट ऑफ ई-कॉमर्स ऑन 
रीटेल सेक्टर: ए स्टडी ऑफ मिथलांचल”| 

रुथ्रामति आर., एजीयू, कराईकुड़ी, तमिलनाडु, 
“डिजिटल टेक्नोलॉजी असेस्मेंट ऑफ द थर्ड पार्टी 
लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स इन तमिलनाडु” | 


एस. शरण्या, एजीयू. कराईकुड़ी, तमिलनाडु, 
“इन्क्लूसिवनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन 
आंत्रप्रेन्योर्स इन शिवगंगा एंड रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ तमिलनाडु" 


सध्या डी.एस., क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “सोशल सपोर्ट एंड वर्क/ लाइफ बैलेंस 
(डब्ल्यूएलबी) ऑफ गैजेटेड पुलिस ऑफिसर्स इन 
कर्नाटक: द मेडिएटिंग रोल्स ऑफ रीसाइलेंस एंड 
जॉब सैटिस्फैक्शन एंड मॉडरेटिंग रोल ऑफ 
इमोशनल इंटेलिजेंस” | 


शेख रुबीना, आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम, ए.पी, 
“इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉई इंगेजमेंट इन प्राइवेट 
इंजीनियरिंग कॉलेजेजः विद रेफ्रेंस टू जेएनटीयू 
काकिनाडा अफिलिएटेड कॉलेजेज इन प्रकाशम 
डिस्ट्रिक्ट ए.पी.” | 


शाइस्ता सईद, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
कश्मीर, “इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसिजन- 
मेकिंग स्टाइल्स ऑफ सीनियर डॉक्टर्स इन हेल्थ 
सेक्टर” | 


शिवानी शर्मा, डीईआई, आगरा, यू.पी., “इंपैक्ट ऑफ 
पर्सीव्ड रिस्क ऑन अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 
सिस्टम: मॉडरेटिंग रोल ऑफ मोटिवेशन“ | 


श्रेयसी नौटियाल, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, 
उत्तराखंड, “आंत्रप्रेरीअल रीसाइलेंस एंड सक्सेस 
ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज” | 


श्रुति सिंह, बीएचयू, वाराणसी, यूपी. “इंफ्लूएंस 


ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्म एंड स्टॉक 
ट्रेडिंग एप्लीकेशंस ऑन इन्वेस्टर्स बीहेवीयर 
इंटेंशन”। 


सोमेश घोष, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निरजुली, अरुणाचल प्रदेश, 
“डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल नॉन- 
टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट" | 


॥28 


8॥. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 
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सौम्या dl, पीएसजीआर कृष्णम्मल कॉलेज फॉर 
वुमेन, कोयंबटूर, तमिलनाडु, “इंपैक्ट ऑफ डिजिटल 
मार्केटिंग स्ट्रैटेजिज ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस: ए 
स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू द एमएसएमई ऑफ 
कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट” | 

सुनील कुमार, सीयूएचपी, धर्मशाला, एच.पी., “ए 
स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट बीहेवियर ऑफ इंवेस्टर्स इन 
नॉर्थ इंडिया” | 


सुप्रिया सिंह, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 
मोतिहारी, बिहार, “ए स्टडी ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप 
प्रेक्टिसेस एंड सक्सेस फैक्ट्स ऑफ एग्री- 
स्टार्टअप्स इन नॉर्थ बिहार” | 


स्वास्ति सिंह, डीएचएसजीयू सागर, एम.पी., “इंपैक्ट 
ऑफ वर्किंग रिमोटली ऑन एम्प्लॉइज क्वालिटी 
ऑफ वर्क लाइफ इन इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी सेक्टर 
इन इंडिया" | 


उपनिषद मिश्रा, बीएचयू वाराणसी, यूपी. 
"इन्फ्लूएंस ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ऑन 
कज्यूमर्स ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर” | 

उर्मिला, सीयूपी, भठिंडा, पंजाब, “फार्मर्स फाइनेंशल 
रिस्क मैनेजमेंट बिहेवियर एंड क्रेडिट 
यूटिलाइजेशन इन एग्रीकल्चरः ए स्टडी इन मालवा 
रीजन ऑफ पंजाब” | 


विशाखा गुप्ता, एचपीयू शिमला, एच.पी., “इंपैक्ट 
ऑफ ग्रीन ह्युमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रेक्टिसेस ऑन 
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑऑर्गेनाइजेशनल 
कमिटमेंट: ए स्टडी ऑफ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स इन 
एच.पी." | 


विवेक जी. टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
“एनालायजिंग द मार्केट डीमांड फॉर ऑल्टरनेट 
फॉर्म्स ऑफ शुगर इन तमिलनाडु“ | 


वाणिज्य 


89. 


90. 


आकांक्षा यादव, डीईआई, आगरा, यूपी, “इंपैक्ट 
ऑफ यूजर-जनरेटेड कॉन्टेंट ऑन कज्यूमर ब्रांड 
वैल्यू पाराडिग्म्सः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ अमेजन 
एंड फ्लिपकार्ट” | 


अबीरामी जी., एमएयू चेन्नई, तमिलनाडु, “डेविएंट 
वर्कप्लेस बीहेवियर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वर्क 


94. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


॥00. 


कमिटमेंट एंड वर्क परफॉर्मेस ऑफ एम्प्लॉइज इन 
ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर” | 

एलन जॉर्ज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, कर्नाटक, 
“प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स एंड डेरिवेटिव्स 
यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्नीक्स” | 


अमृताम्बिका पी., सनातन धर्म कॉलेज, अलापुझा, के 
रल, "स्ट्रेट जिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन 
आंत्रप्रेन्योरशिप थ्रू केरल स्टेट वुमेन डेवलपमेंट 
कॉरपोरेशन” | 


आशिक हुसैन राथर, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर, कश्मीर, “इंपैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल 
सिस्टम प्रैक्टिसेस ऑन एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस: 
इन्वेस्टिगेटिंग द मेडिएटिंग रोल ऑफ ट्रेनिंग” | 
अवस्थी पी., कालिकट विश्वविद्यालय, मलाप्पुरम, के 
रल, “वोलाटिलिटी डायनमिक्स एंड हेजिंग इफे 
क्टिवनेस इन फ्यूचर्स मार्केट: एन इंडियन 
एक्सपीरिएंस“ | 


आयुष्मान कुमार, डीईआई, आगरा, यूपी., “स्टॉक 
माकेट्स रिएक्शन टू माइक्रोइकॉनमिक्स 


वैरिएबल्सः एविडेंस फ्रॉम इंडियन स्टॉक माकेट" | 


चंद्रावेश चौधरी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 


कर्नाटक, “एडवांसेस इन स्टॉक प्राइस 
प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग“ 
डिंक्ली, पीएयू लुधियाना, पंजाब, “वैल्यू चेन 


एनालिसिस ऑफ पीज एंड पोटैटोज इन पंजाब: 
एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी” | 


डोम्मारी अंजनेयुलु, योगी वेमाना यूनिवर्सिटी, कडपा, 
आंध्र प्रदेश, “ए स्टडी ऑफ शेयर प्राइस 
फ्लकचुएशन इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेज विद 
स्पेशल रेफरेंस टू सलेक्ट सेक्टोरल शेयर 
ऑफ एनएसई" | 


गर्गी नीरंजना साई निवेदिता, एसवीयू तिरुपति, 
आंध्र प्रदेश, “कस्टमर लॉयल्टी एंड रीटेंशन इन 
हेल्थकेयर सर्विसेस ऑन बी2सी प्लेटफॉर्म्स विद 
स्पेशल रेफरेंस टू अपोलो हॉस्पिटल्स एन्टरप्राइजेज 
लिमि., चेन्नई” | 

गोपीश जी., क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, कर्नाटक, 
“प्रॉबलेम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज 
इन केरल“। 


॥04. 


॥02. 


॥03. 


॥04. 


॥05. 


॥06. 


॥07. 


॥08. 


॥09. 


॥40. 


ज्योति रामरख्यानी, जयपुर विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “इंपैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ 
इंडियन बैंक्स ऑन रूरल एरियाज: ए केस स्टडी 
ऑफ राजस्थान स्टेट” | 


कृषाणु पॉल चौधरी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड 
टेक्नोलॉजी, बारिदुआ, मेधालय, “ए स्टडी ऑन 
जीएसटी विद स्पेशल रेफरेंस टू एमएसएमई” | 


नवजीत बोराह, असम विश्वविद्यालय, सिलचर, 
असम, “पर्सेणशन ऑफ रीटेल इन्वेस्टर्स टूवार्ड्स 
इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट: ए स्टडी विद रेफरेंस 
टू सलेक्ट सिटीज ऑफ असम*। 


निदा फिरोज अंद्राबी, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर, कश्मीर, “इंपैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस 
ऑन इनोवेटिव वर्क बीहेवियर: टेस्टिंग द मेडिएटिंग 
रोल ऑफ नॉलेज शेयरिंग बीहेवियर इन इंडियन 
टेलिकॉम सेक्टर” | 

निर्मली दास, टीईजेडयू तेजपुर, असम, “फूड 
क्यूरिओसिटी एज ए मोटिवेशन अमंग लोकल 
ट्रैवलर्सः ए स्टडी इन असम”| 


पूजा वर्नकर, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी, बेलगावी, 
कर्नाटक, “परसेप्शन एंड बीहेवोरियल एनालिसिस 
ऑफ म्युचुअल फंड इंवेस्टर्स: ए केस स्टडी ऑफ 
बेलगावी डिस्ट्रिक्ट” | 

प्रभजोत कौर, पीयू पटियाला, पंजाब, “कॉरपोरेट 
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन 
इंटरनेशनलाइज़ेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी: ए स्टडी 
ऑफ इंडियन सर्विस इंडस्ट्री”। 

प्रियंका यू, अविनाशीलिंगम यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, 
तमिलनाडु, 'स्ट्रैटेजिज फॉर डिजिटलाइजेशन एंड 
मार्केटिंग ऑफ सलेक्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन 
(जीआई) टैग्ड प्रोडक्ट्स“ | 


एस. नचाम्माई, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुड़ी, 
तमिलनाडु, “इस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री लिकेज इन 
सलेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेजेज इन कोयंबटूर" | 
शिखा कन्नौजिया, डीईआई, आगरा, यूपी., “द 
इंपैक्ट ऑफ वैल्यू रेलिवेंस ऑफ अकाउटिंग 
इंफॉर्मशन ऑन शेयर प्राइस: ए स्टडी ऑफ 
सलेक्टेड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज इन 
इंडिया" | 


॥7॥. 


॥42. 


॥43. 
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शिवम उपाध्याय, एएलयू प्रयागराज, यू.पी., “स्टडी 
ऑफ यूटॉट 2 इंफ्लूएंसिंग कज्यूमर्स इंटेंशन टू यूज 
इ-वॉलेट इन पर्चेज ऑफ कज्यूमर ड्यूरेबल्स” | 
श्रीनी कौशिक, बीएचयू वाराणसी, wQ 
“कॉनकेटिनेशन ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस विद जॉब 
इंगेजमेंट इन इंडियन टेलिकॉम इंडस्ट्री: द 
मेडिएटिंग इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयी रेजीलिएंस” | 
तौसीफ अहमद गनी, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर, कश्मीर, “रिलेशनशिप बिटवीन माकेटिंग 
प्रेक्टिसेस एंड कस्टमर लॉयल्टी इन बैंकिंग: टेस्टिंग 
द मेडिएटिंग रोल ऑफ परसीव्ड स्विचिंग कॉस्ट” | 


समाजशास्त्र 


॥74. 


॥45. 


॥46. 


॥7. 


॥8. 


49. 


॥20. 


अजय कुमार मौर्य, एलयू लखनऊ, यूपी., “स्थानीय 
जल संपदा और सोनभद्र के आदिवासी समाजों के 
बीच अंतः प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन” | 
अंकिता रस्तोगी, एलयू लखनऊ, यूपी. “नवजात 
शिशु के घर पर देखभाल कार्यक्रम का बाल 
स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रभावः बाराबंकी जनपद के 
दो विकास खंडों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन“ | 
अपूर्वा सिन्हा, जेएमआई, दिल्ली, “सोशियोलॉजी 
ऑफ रूमर्स ड्यूरिंग ए हेल्थ क्राइसिसः ए स्टडी 
ऑफ कोविड-49 पैनडेमिक” | 

ब्यूटी थौनाओजामी, जेएनयू दिल्ली, “फूड कल्चर, 
स्पेस एंड कज्म्पशनः ए स्टडी ऑफ मैनपुरी 
कुजीन“। 

धीरेन सैकिया, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़, 
असम, “नेचुरल डिजास्टर इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड 
इट्स इंपैक्ट ऑन कल्चर एंड लाइव्लीहुड इन 
सोसायटी: ए स्टडी इन माजुली, असम” | 


दिव्या जी., टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “ए 
स्टडी ऑन कोविड-49 इंपैक्ट ऑन स्मॉल एंड 
मार्जिनल फार्मर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ 
तमिलनाडु एंड डेवलपिंग ए पोस्ट- पैनडेमिक 
लाइव्लीहुड रेजीलिएंस मॉडल” | 


गायत्री धाल, यूटीकेयू भुवनेश्वर, ओडिशा, “स्किल 
डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड लाइव्लीहुड प्रोमोशन अंग 
रुरल यूथः ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑन द रोल 
ऑफ डीडीयू- जीकेवाई"। 


॥30 


॥2. 


॥22. 


॥23. 


॥24. 


॥25. 


॥26. 


॥27. 


॥28. 


॥29. 


॥30. 


॥34. 


॥32. 
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गोपी टी., जेएनयू, दिल्ली, “सोशियो- स्पाटियल 
ट्रांसफॉर्मेशन इन द नीयो-लिबरल एराः ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ हैदराबाद सिटी“ | 


जीतेन्द्र सिंह, जीबीपीएसएसआई, प्रयागराज, यू पी., 
'अंडरस्टैंडिंग म्यूट कम्युनिटी: एन एथनोग्राफिक 
स्टडी ऑफ मोस्ट माजिनल कम्युनिटीज इन बुंदेल 
खंड रीजन ऑफ यूपी“। 


कश्मीरा खानम, सीयूएच, महेन्द्रगढ़. हरियाणा, 
“डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड वकप्लेसः ए 
ट्रांसजेंडर एक्सपीरिएंसेस इन असम” | 

मंदिरा नारायण, जेएनयू, दिल्ली, “मैपिंग द कॉन्टोर्स 
ऑफ स्पाटियल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसिजनल 
प्राइवेसी प्रैक्टिसेस इन इंडिया” | 

माझा एस. मोहम्मद, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “फेमिनाइजेशन एंड सबवर्जन ऑफ जेंडर 
आईडेंटिटी: ए स्टडी ऑन ठुमरी“ | 

मलिन सिबि, लोयला कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस, 
तिरुवनंतपुरम, केरल, “माइक्रो रिकवरी प्रैक्टिसेस 
ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड कम्युनिटीज़ इन केरल“ | 
मिहिका बैनर्जी, डीयू दिल्ली, “स्टेजिंग द राष्ट्रीयः 
पॉलिटिक्स एंड पैट्रोनेज ऑफ डांस फेस्टिवल्स इन 
इंडिया“ | 


मोहम्मद सालिहू एम., बीयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
“इद्दाह- इस्लामिक रिचुअल, सिंगल मदरहुड एंड 
सोशल एक्सक्लूशनः ए सोशियोलॉजिकल स्टडी 
ऑफ रुरल एरियाज इन तमिलनाडु" | 


मोहनराज वी., टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
“डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक रिस्क एवर्शन रेजीलिएंस 
मॉडल फॉर स्मॉल एंड माजिनल फार्मर्स ऑफ 
कावेरी डेल्टा जोन, तमिलनाडु“ | 

नीलेश श्रीवास्तव, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, 
भोपाल, एम.पी. “एल्डर्ली ड्यूरिंग कोविड-49 
पैनडेमिकः ए सोशियोलॉजिकल स्टडी (विद स्पेशल 
रेफरेंस टू भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी)" | 


निदा खान, एएमयू अलीगढ़, यूपी., “रीप्रोडक्टिव 
हेल्थ ऑफ इंप्रीसन्ड वुमेन: ए सोशियोलॉजिकल 
स्टडी ऑफ अलीगढ़ एंड लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल“ | 


पल्लवी कानुनगो, एनआईटी, राउरकेला, ओडिशा, 
“पेरेन्टल इंगेजमेंट एंड अकाउंटिबिलिटी: एजुकेटिंग 


॥33. 


॥34. 


॥35. 


॥36. 


॥37. 


॥38. 


॥39. 


॥40. 


चिल्ड्रेन फ्रॉम स्लम्स इन ए 'स्मार्ट सिटी”“| 


रवि कुमार गुप्ता, वीबीयूएस, शांतिनिकेतन, वेस्ट 
बंगाल, “ए स्टडी ऑफ अआंतन्रप्रेनीअल एंड 
मैनेजेरियल अबिलिटीज ऑफ डेयरी फार्मर्स इन 
छत्तीसगढ़” | 

रिचा सिंह, जेएनयू. दिल्ली “एक्सपैंडिंग प्राइमरी 
हेल्थ केयर: ए स्टडी ऑफ मोहल्ला क्लिनिक्स इन 
दिल्ली” | 

शिवम चौरसिया, जेएनयू, दिल्ली, “क्रिश्वियन 
मिशनरी एक्टिविटी अमंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन: ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश 
इन इंडिपेंडेंट इंडिया” | 

श्रुति नागर, जीएनडीयू अमृतसर, पंजाब, “वुमेन एंड 
स्पोर्ट्स इन जम्मू और कश्मीरः ए स्टडी ऑफ 


कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लेम्स एंड स्टेट 
इंटरवेनशंस” | 

सोनम संगेर, नेशनल फॉरेन्सिक साइंसेस 
यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात, “इनवेस्टिगेशन 


ऑफ प्रीडिस्पोजिंग फैक्ट्स ऑफ क्राइम इन 
जुवेनाइल डीलिन्क्वेंट्स"। 

सौम्या एस., बीयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “सोशल 
रेसिलिइयंस अमंग इंटर-स्टेट माइग्रेंट्स ड्यूरिंग द 
पैनडेमिकः ए मिक्स्ड मेथड स्टडी" | 


तृश्नाखी बरुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड 
टेक्नोलॉजी, बरिदुआ, मेघालय, “लोकेटिंग वुमेन इन 
मैस्कुलीन प्रोफेशनल स्पेस: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ वुमेन पुलिस इन असम एंड मेघालय” | 

वेंकट चौबे, जेएनयू दिल्ली, “सस्टेनेबिलिटी ऑफ 
बायोप्लास्टिक इन इंडियन फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री; 
एक्सप्लोरिंग द ट्रांजिशन ऑफ सोशियो- टेक्निकल 
रीजीम“। 


सामाजिक मानविकी 


॥4. 


॥42. 


बी.के. रंगास्वामी, एसवीयू तिरुपति, ए.पी., “कल्चरल 
सिमिलैरिटीज एंड कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ सेक्रेड 
कॉम्प्लेक्स तिरुमला, तिरुपति एंड अंगकोर वट 
कम्बोडिया“ | 


देबज्योति पात्रा, वीयू. मिदनापुर, पं. बंगाल, “ए 
स्टडी ऑफ ह्युमन हेयर विग इंडस्ट्री ऑफ 


॥43. 


॥44. 


॥45. 


॥46. 


॥47. 


॥48. 


॥49. 


॥50. 


भगवानपुर- ब्लॉक, पूर्बा मेदिनिपुर, वेस्ट बंगाल: 
एन एंश्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन” | 

इंदु भौमिक, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, 
कोलकाता, पं. बंगाल, “ए कॉपेरेटिव स्टडी ऑफ द 
किसान ट्राइब ऑफ दुआर्स एंड किसान क्लाइमेंट्स 
ऑफ मालदा, वेस्ट बंगाल” | 


कबिता स्वैन, यूटेकेयू भुवनेश्वर, ओडिशा, “इश्यूज 
एंड चैलेंजेज ऑफ अडोल्सेंट गर्ल्स इन सोसायटी: 
ए स्टडी अमंग द परोजा ट्राइब ऑफ कोरापुट 
डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा” | 


कृष्ण कांत यादव, डीयू दिल्ली, “स्टेट, इकॉनमी 
एंड द चेंजिंग लाइव्लीहुड पैटर्न्स एन 
एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ द भील्स ऑफ 
पेरीअर्बन उदयपुर, राजस्थान" | 


मेघना रोहित अमीन, आईआईटी, हैदराबाद, तेलंगाना, 
“इंटरजेनरेशनल आक्यूपेशनल मोबिलिटी अमंग 
यंगर वुमेन इन द मोगावीरा फिशिंग कम्युनिटी 
ऑफ कर्नाटक“ | 

पवार प्रेम दामोदर, एसपीपीयू पुणे, महाराष्ट्र, “रोल 
ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस टूवार्ड्स सोशल इन्क्लूशन 
इन प्राइवेट सेक्टर इन पुणे सिटी“ | 


पूजा नाथ, कॉटन यूनिवर्सिटी, गुवाहटी, असम, 
“इंपैक्ट ऑफ नीयो- वैष्णविज्म ऑन द ट्रेडिशनल 
कल्चर ऑफ द मिसिंग कम्युनिटी: ए स्टडी ऑन 
चेंजिंग सिनैरियो इन माजुली" | 


शीमा साहा, सीयूजे, रांची, झारखंड, “लाइव्लीहुड, 
इकोलॉजिकल एडप्टेशन एंड सस्टेनेबिलिटी अमंग 
द टी ट्राइब्सः ए स्टडी ऑन टी प्लांटेशन ऑफ 
अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल" | 


सुरेन्द्र सिंह शेखावत, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर, राजस्थान, “मीनिंग एंड एक्सपीरिएंस ऑफ 
सेक्शुअल इलनेस इन मेन: ए क्वालिटेटिव स्टडी 
इन राजस्थान” | 


सामाजिक कार्य 


॥54. 


॥52. 


आशिमा काजला, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“वुमेन इन डीटेंशन इन द जेल्स ऑफ हरियाणा 
स्टेट: U स्टडी ऑफ हेल्थ कसर्न्स” | 


अनु के. एन., निमहंस, बेंगलुरु, कर्नाटक, 
“एक्सपीरिएंसेस ऑफ पर्सस विद डिमेंशिया एंड 


॥53. 


॥54. 


॥55. 


॥56. 


॥57. 


॥586. 


॥59. 


॥60. 


॥6॥. 


॥62. 
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केयरगीवर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ वैंडरिंग 
बिहेवीयर” | 


अक्सा अमीन नौशाहरी, जेएमआई, दिल्ली, 
“अंडरस्टैडिंग मार्णिन्स एंड मार्जिनलिटी- ए स्टडी 
ऑफ एक्सेस टू हेल्थकेयर अमंग ट्राइब्स इन 
कश्मीर” | 


चिन्नादुरे, निमहंस, बेंगलुरु, कर्नाटक, “सोशल ग्रुप 
वर्क फॉर इन्टिमेट पार्टनर वायलेंस अमंग वाइव्स 
ऑफ पर्सस विद एल्कोहॉल डीपेंडेंस सिंड्रोम” | 


हुमायरा आफताब, जेएमआई, दिल्ली, “जेंडर 
डायमेंशन ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ स्टेटस 
ऑफ पेडलॉक वर्कर्स, अलीगढ” | 


जेम्स रंजीत, निमहंस, बेंगलुरु, कर्नाटक, 
'अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ साइबर- बुलिंगः 
डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग द इफिकेसी ऑफ स्कूल- 
बेस्ड प्रीवेंटिव स्ट्रैजिज” | 

खेयाली रॉय, वीबीयूएस, शांतिनिकेतन, पं. बंगाल, 
“अवेयरनेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव 
हेल्थ केयर सर्विसेस अमंग अडोल्सेंट गर्ल्स ऑफ 
सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल” | 


निशी फ्रांसिस, टीआईएसएस, तुलजापुर, महाराष्ट्र, 
“कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स 
एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट: ए स्टडी ऑफ द कोल 
माइनिंग बेल्ट ऑफ बर्धमान इन वेस्ट बंगाल” | 


प्रिया राजपूत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, 
अजमेर, राजस्थान, “क्लाइमेट चेंज एंड 


लाइव्लीहुड एडप्टेशंस अमंग गुज्जर एंड बकरवाल 
ट्राइब्स ऑफ रजौरी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रीजन“। 
प्रिया एस. देव, बीडीयू तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, 
“केयरगिविंग फॉर ओल्डर पर्सस विद डिजेबिलिटीज 
-पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम केयरगीवर्स एंड रेसिपिएंट्स इन 
केरल“ | 


रहमत निशा के., बीडीयू, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, 
“इमोशनल एंड इंटेलिजेंस कोशेंट एंड 
साइकोलॉजिकल कोरीलेट्स ऑफ अडोल्सेंट स्कूल 
स्टूडेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑनलाइन 
गेमिंग एडिक्शन* | 


राजगुरु एस., एएनएनएयू चिदंबरम, तमिलनाडु, "ए 
डायग्नॉस्टिक स्टडी ऑन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 
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योजना (पीएमकेएसवाई) बेनिफिशरीज इन 
तमिलनाडु" | 


सांस्कृतिक अध्ययन 


463. अजीत कुमार, जेएनयू दिल्ली, “इन द नेम ऑफ 
बुद्धा: रीक्लेमेटिव कल्चरल पॉलिटिक्स अराउंड एट 
बुद्धिस्ट साइट्स इन इंडिया" | 

अकांक्षा भारद्वाज, जीसी करौली, राजस्थान, 
“श्रीरामचरितमानस में भारतीय संस्कृति एवं जीवन 
मूल्य बोधः एक अध्ययन“| 


॥64. 


65. भाग्यश्री दीवान, पीआरएसयू रायपुर, छत्तीसगढ़, 


“रॉक आर्ट स्टडी ऑफ नॉर्थ छत्तीसगढ़ रीजन*| 


466. दीपाश्री दत्ता, जेएनयू. दिल्ली, “जमींदार- राजाज 
ऑफ रारह बंगाल: ए स्टडी ऑन पॉलिटिक्स, 
सोशियो- इकॉनमिक एंड लिटरेरी कल्वर फ्रॉम द 
लेट सिक्सटीन्थ टू अर्ली नाइनटीन्थ सेंचुरीज” | 
दीपानिता घोष, जेएनयू, दिल्ली, “थ्रू द डाकेन्ड 
ग्लास: इंटरैक्टिव डिजिटल नरेटिव्स ऑन मोबाइल 
एप्लीकेशंस” | 


गलारिया सब्बीर अहमदभाई, द महाराजा 
सैय्याजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, 
गुजरात, “रिफ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड लीटरेचर इन बड़ौदा 
बेस्ड गुजराती लिटरेरी पेरिओडिकल्स: ए क्रिटिकल 
स्टडी” | 

मृणानिली सिल, जेएनयू, दिल्ली, “आर्ट इन द एज 
ऑफ ट्रांजिशंस: पावर, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन 
मुर्शिदाबाद पेंटिंग्स फ्रॉम अर्ली मॉर्डन बंगाल" | 


॥67. 


॥68. 


॥69. 


470. रवि प्रकाश, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 
उत्तराखंड, “योग ग्रंथों में नाद साधना एवं उसका 


लोक संस्कृति में समावेशः एक विवेचनात्मक 


अध्ययन“ | 
474. सांद्रा मरियम जेवियर, सेंट जोसेफ कॉलेज, 
इरिन्जलाकुडा, केरल, “मैग्निफाइंग टापेरेड 


रीएलिटीज़ः ए स्टडी ऑफ सलेक्ट ग्राफिक नरेटिव्स 
बाई वुमेन" | 


सौम्याश्री मोहराना, डेक्कन कॉलेज पोस्ट- 
ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, महाराष्ट्र, 
“आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस इन गंजम 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा“ | 


॥72. 


473. विंध्यवासिनी, डेक्कन कॉलेज पोस्ट- ग्रेजुएट एंड 
रीसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, महाराष्ट्र, “नॉन-बुद्धिस्ट 
आस्पेक्ट्स ऑफ गंधारा आर्ट फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी 
बीसीई टू फोर्थ सेंचुरी सीई” | 


सामाजिक-संस्कृत अध्ययन 


474. गजुला जीवन कुमार, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, “द 
इंपॉर्टस ऑफ काउ इन संस्कृत लिटरेचर ए 
क्रिटिकल स्टडी" | 

475. वैजयंति माला, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, 
लखनऊ, यूपी. "वृष्ट्याधारितानाम्‌ उत्पातानां 
ज्योतिषशास्त्रीयं समीक्षणम्‌" | 


सामाजिक-दार्शनिक अध्ययन 


476. जयप्रीत कौर, पीयू पटियाला, पंजाब, “हरमेन्यूटिक्स 
ऑफ पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुरु ग्रंथ एंड 
गुरु पंथ” | 

477. माधवी प्रसाद, एमयूयू, मुंबई, महाराष्ट्र, 

“एनालाइजिंग द ट्रांजिशन ऑफ फ्रीडम टू फ्री 

च्वायसेस इन कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन फिलॉस्फी” | 

राप्ति धर, वीबीयूएस, शांतिनिकेतन, पं. बंगाल, 

“डाउरी प्रैक्टिसिस: एन एनालिटिकल स्टडी इन 

हिन्दूइज्म एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स” | 


॥78. 


479. सोहेल कयूम, सीयू जम्मू, जम्मू, “द कॉन्सेप्ट ऑफ 
बॉन्डेज एंड लिबरेशन ऑफ सोल इन शैव सिद्धांत 
एंड कश्मीर शैविज्म” | 


सामाजिक भाषाविज्ञान 


480. एशाम्स जोई, ईएफएलयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“सोशियो- लिंगग्वेस्टिक एनालिसिस ऑफ नेम्स 
अमंग द मलयाली कम्युनिटी ऑफ सदर्न केरलः ए 
सोशियो- ओनोमास्टिक रीसर्च” | 


बैसालाक्षी सावर्नी, टीईजेडयू तेजपुर, असम, 
“कॉन्सेप्वुअल एंड ग्रामेटिकल लिकिंग ऑफ 
क्लॉसेस इन असमीज, मिसिंग एंड मुंदरी: ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी” | 

बिश्वजीमत नारायण, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
“एकाधिक संघों से निर्मित संघ प्रबंधनों का 
संरचनात्मक अध्ययन” | 


॥8॥. 


॥82. 


483. धीरेन्द्र यादव, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, “कानूनी 
भाषा हेतु अंग्रेजी- हिन्दी मशीनी अनुवाद प्रणाली” | 

484. जे. करिस्मा, बीयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “फॉरेन्सिक 
साइको-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑन द लिंग्विस्टिक 
बीहेवियर ऑफ जुवेनाइल डीलिन्क्वेंट्स“। 

485. कामेश्वर सिंह, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
“ई-कॉमर्स उत्पादों पर की गई हिन्दी टिप्पणियों 
का संवेदनात्मक विश्लेषण“ | 

486. रवि कुमार यादव, जेएनयू दिल्ली, “रीप्रेजेंटेशन 
ऑफ ग्रामैटिकल फीचर्स इन लर्नर्स विद ऑटिज्म 
स्पेक्ट्रम डिजऑर्डर (एएसडी)' | 

487. श्रीजा तिवारी, बीएचयू, वाराणसी, यूपी., “सोशियो- 
लिंगग्विस्टिक प्रोफाइलिंगः ए स्टाइलोमेट्रिक एंड 
लिंग्विस्टिक कंटेंट एनालिसिस ऑफ डिजिटल 
टेक्स्ट्स“। 

488. सोलंकी चक्रवर्ती, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, 
“क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द अंडरग्रेजुएट 
इंग्लिश करिकुलम इन नाइनटीन्थ सेंचुरी बेंगाल: ए 
स्टडी ऑफ इट्स इनसेप्शन, डेवलपमेंट, 
आइडियोलॉजी अंडरपेनिंग्स” | 

489. सईद समरीना सजाद, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, 
कश्मीर, “टोपोलॉजिकल वैरिएशन इन ग्रामैटिकल 
रिलेशंस ऑफ कश्मीर” | 

490. जाहिद बशीर लोन, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, 
कश्मीर, “एथनो-लिंग्विस्टिक वाइटैलिटी ऑफ 
बाल्टी स्पीच कम्युनिटी ऑफ कारगिल*। 

लैंगिक अध्ययन 


494. भानू प्रताप सिंह, बीएचयू वाराणसी, यू.पी., “ग्रामीण 
महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की 
भूमिकाः वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ ब्लॉक 
के विशेष संदर्भ में“ | 


492. एम. मणिमेघलाई, एएनएनएयू चिदंबरम, तमिलनाडु, 
“एविडेंसेस बेस्ड रीसर्च फॉर द अंडर परफॉर्मेंस 
ऑफ वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर” | 

493. मैत्रेयी त्रिपाठी, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ 
एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्‍वर, ओडिशा, 
"एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन थ्रू आंत्रप्रेन्योरशिप” | 
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494. सुकृति गोगोई, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
“मोबाइल थीएटर ऑफ असमः एक्सप्लोरिंग द 
क्वेशचन ऑफ जेंडर लाइव्लीहुड एंड क्लचरल 
रीलोकेशन ऑन स्टेज” | 

495. वीरदीप कौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, “पोर्ट्रायल 
ऑफ वुमेन इन फोक सॉन्ग्स ऑफ पंजाब” | 


स्वास्थ्य अध्ययन 
496. अमीर सुल्तान, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, कश्मीर, 


"एन्नॉर्मलिटीज ऑफ लैंग्वेज इन पर्सस विद 
स्किजोफ्रेनिया” | 


अनन्या ज्योति गोगोई, जीएयू, गुवाहाटी, असम, 
“प्रिवेलेंस एंड रिस्क फैक्ट्स ऑफ मेटाबोलिक 
सिंड्रोम: ए स्टडी अमंग टू रूरल पॉपुलेशन ग्रुप्स 
ऑफ धीमाजी डिस्ट्रिक्ट, असम” | 

अपर्णेश पांडे, बीएचयू वाराणसी, यू.पी., “रेंडमाइज्ड 
कट्रोल्ड ट्रायल ऑफ जिंजर एंड कैस्टर ऑयल 
ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉयड अर्थराइटिस” | 


॥97. 


॥98. 


499. चंद्र शेखर उपाध्याय, एसकेबीयू पुरुलिया, पं. 
बंगाल, “इफेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल बीहेवियर ऑन 
कार्डियोवैस्कुलर हेल्‍थ: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी अमंग 
द यंग एडल्ट्स ऑफ भूमिज एंड बंगाली हिन्दू 
लिविंग इन नॉर्थ 24 परगनाज ऑफ वेस्ट बंगाल, 
इंडिया” | 


200. लक्ष्मी आर., सीयूकेजी, कलाबुरगी, कर्नाटक, 
“इंफ्लूएंस ऑफ कैपेबिलिटी, ऑपर्चुनिटी एंड 
मोटिवेशन- बिहेवियर मॉडल ऑन टोबैको यूज 


बिहेवियर अमंग रुरल पॉपुलेशन” | 


204. मौनिका प्रतिबल्ला, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्वरल 
साइंसेस, बेंगलुरु, कर्नाटक, “इफेक्ट ऑफ 
कुनैन-बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑन ग्लाइसेमिक 
इंडेक्स, लिपिड प्रोफाइल एंड स्ट्रेस प्रोफाइल ऑफ 
ओवरवेट /ओबेस सब्जेक्ट्स” | 


202. निशू केश, बीएचयू वाराणसी, यू.पी., “असेस्मेंट 
ऑफ क्रिटिकल रोड ब्लॉक्स अलॉन्ग द केयर पाथवे 
ऑफ कैंसर ए क्रॉस-सेक्शनल स्टडी एट टर्शियरी 


केयर सेंटर इन वाराणसी” | 
203. साई अंकित पराशर, टीआईएसएस, तुलजापुर, 


महाराष्ट्र, “पोवर्टी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन मैटर्नल 
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एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन अमंग द आदिवासिज ऑफ 
मध्य प्रदेश” | 


श्रद्धांजलि सिन्हा, डीयू, दिल्ली, “एन 
एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑन द रोल ऑफ सोशियो- 
इकॉनमिक स्टेटस इन डीटरमाइनिंग प्रेगनेंसी एंड 
बर्थ आउटकम्स”| 


माकेस, मणिपाल कॉलेज ऑफ 
फार्मास्युटिकल साइंसेस, मणिपाल, कर्नाटक, 
'फॉर्मुलेशन एंज इवैलुएशन ऑफ ओरो-म्युकोसल 
फिल्म्स कन्टेनिंग ड्रग नैनोक्रिस्टल्स फॉर द ट्रीटमेंट 
ऑफ हाइपरटेंशन" | 


श्रेया बनर्जी, जेएनयू दिल्ली, “"हेल्थ-केयर 
यूटिलाइजेशन, रिस्क परसेप्शंस, वैक्सीनेशन sec 
एंड टेस्टिंग रेडिनेसः ए केस स्टडी ऑफ 
कोविड-49 आउटब्रेक इन द नेशनल कैपिटल 
रीजन, इंडिया" | 


शर्लिन मरियम 


सोनू पांडे, जेएनयू दिल्ली, “सोशल कंस्ट्रक्शन 
ऑफ हेल्थ एंड वेल-बींग अमंग इंफॉर्मल वर्कर्स इन 
द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन दिल्ली एनसीआर” | 


सौम्या हीरेगौदार, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्वरल 
साइंसेस, बेंगलुरु, कर्नाटक, “एप्लीकेशन ऑफ 
एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम सलेक्टेड स्पाइसेस एंड 
हर्ब्स इन सलेक्टेड बेकरी प्रोडक्ट्स एज फंक्शनल 
इंग्रीडिएंट” | 

श्री सान्याल, जेएनयू. दिल्ली, “प्रीवेलेंस एंड 
डीटरमिनेंट्स ऑफ क्रॉनिक मोर्बिडिटीज एंड 
मल्टी-मोरबिडिटी अमंग एल्डर्ली पॉपुलेशन इन 
कोलकाता" | 


तितास घोष, बालीगंज साइंस कॉलेज, कोलकाता, 
पं. बंगाल, “ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑन द 
पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऑफ द बंगाली 
हिन्दूज़ एंड मुस्लिम्स ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 
इंडिया” | 


राजनीति विज्ञान 


24. 


2॥2. 


रीना भाटिया, डीयू, दिल्ली, “साईनो- इंडिया बॉर्डर 
डेस्प्यूट ए स्टडी ऑफ द बॉर्डरलैंड कम्युनिटी: 
मिश्मी इन अरुणाचल प्रदेश” | 

ऐश्वर्या राज, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
“एक्सप्लोरिंग द इंपैक्ट ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट, 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


220. 


22. 


रीहैबिलिटेशन एंड नेचर ऑफ स्टेट कम्युनिटी 
इंटरफेस: स्टडी ऑफ डिस्प्लेस्ड ट्राइबल कम्युनिटीज 
बाई द स्वर्णरेखा मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट इन झार 
खंड“ | 


धनंजय नायक, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर, 
ओडिशा, “क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ट्राइबल 
वुमेन. ए केस स्टडी ऑफ क्योंझर डिस्ट्रिक्ट इन 
ओडिशा" | 


पार्थ, सीयूएच, महेन्द्रगढ़, हरियाणा, “एन्वायरमेंटल 
गवर्नेंस एंड पॉलिसी इन इंडिया विद रेफरेंस टू द 
प्रॉब्लेम ऑफ एयर पॉल्युशन इन एनसीटी ऑफ 
दिल्ली" | 

रुचिका रैना, सीयूके (केयू), गान्दरबल, कश्मीर, 
"इंडो-पाक बॉर्डर्स: द जेंडर्ड अप्रोच टू इंटरनेशनल 
बॉर्डर एंड एलओसी, जेएंडके" | 


सत्य प्रकाश, डीयू दिल्ली, “द इंपैक्ट ऑफ 
रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवार्ड एंड एक्सट्रीमली 
बैकवॉर्ड कम्युनिटीज़ ऑफ बिहार इन हायर 
एजुकेशनः ए स्टडी ऑफ सलेक्ट सेंट्रल 
यूनिवर्सिटीज़ एंड आईआईटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया” | 
रेवती वी. मेनन, डीयू दिल्ली, “पाराडिग्म्स ऑफ न्यू 
पब्लिक मैनेजमेंट इन छत्तीसगढ़: एन इनिशिएटिव 
इन पब्लिक-सेंद्रिक अप्रोच” | 


श्रृंगरापु विष्णु, ककातिया यूनिवर्सिटी, वारंगल, 
तेलंगाना, “लॉ ऑन एंटी डिफेक्शनः ए स्टडी ऑफ 
तेलंगाना स्टेट” | 


राहुल श्रीवास्तव, बीएचयू वाराणसी, यूपी. 
“इंडियन-इस्राइल स्ट्रेटेजिक एंड इकॉनमिक 
पार्टनरशिप साइंस 2044“ | 


गौरव पंवार, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 
मोतिहारी, बिहार, “राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 
सरकार 2044—49 की लोक नीतियों का एक 
अध्ययनः बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के विशेष 
संदर्भ में” | 

अंजुमोल एम.आर., द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, 
डिंडीगुल, तमिलनाडु, “ए स्टडी ऑन द इंपैक्ट 
ऑफ मनरेगा इन इस्टैबलिशिंग गुड गवर्नेंस इन 
इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरल | 


222. 


223. 


224. 


225. 


226. 


227. 


228. 


229. 


230. 


234. 


232. 


हरी प्रिया, एचपीयू, शिमला, एच.पी., “सेल्फ-हेल्प 
ग्रुप्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट: ए स्टडी ऑफ हिमाचल 
प्रदेश” | 


करम बैद्यनाथ खुमान, जेएनयू. दिल्ली, “स्टेट, 
पॉलिटिक्स एंड मोबिलाइज़ेशन: ए स्टडी ऑफ 
सलेक्ट सोशल मूवमेंट्स इन मणिपुर” | 


मोबिन, एएमयू अलीगढ़, यूपी. “इंडिया-चाइना 
राइवलरी इन द इंडियन ओशियन: ए स्टडी ऑफ 
मॉलदीव्स* | 
मो. आरिफ खान, डीयू दिल्ली, “सामाजीकरण की 
प्रक्रिया के दृष्टिकोण से साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का 
अध्ययन“ | 


सुष्मिता पॉल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “इल्लीगल माइग्रेशन बिटवीन 
बांग्लादेश एंड इंडिया: ए सोशियो- 


पॉलिटिकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द राइजिंग 
चैलेंजेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द रोल ऑफ 
सब-नेशनल एक्टर्स टू टैकल द इश्यू” | 

अर्जुन चौहान, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इंदौर, एम. 
पी., “कलौता समाज में राजनीति एवं सामाजिक 
चेतना जागृत करने में पंचायती राज की भूमिका: 
दिपालपुर विकास खंड का एक अध्ययन“ | 


हिमांशी मलिक, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“पॉलिटिकल कैंपेन एंड सोशल मीडिया: v स्टडी 
ऑफ 2044 एंड 2049 लोक सभा एंड असेंब्ली 
इलेक्शंस इन हरियाणा“ | 


नाजनीन सुल्ताना, एनईएचयू, शिलॉन्ग, मेधालय, 
“विमेन ऑफेंडर्स एंड द सोशल री-इंटीग्रेशन ऑफ 
वुमेन प्रिजनर्स इन असम“। 


राधा, सीयूएच, महेन्द्रगढ़, हरियाणा, "फेडरल 
हेल्थकेयर इन इंडिया एंड कैनेडाः ए कॉम्पेरेटिव 
एनालिसिस“। 

श्वेता सिंह, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, 
यू.पी., “नगरीय नियोजन की आवश्यकताः वाराणसी 
जनपद के विशेष संदर्भ में अध्ययन” | 


राकेश कुमार, एचपीयू शिमला, एच.पी., “इंडिया, 
नेपाल एंड द ओवरलैपिंग टेरीटोरियल क्लेम्सः ए 
स्टडी ऑफ कालापानी एंड लीपुलेख” | 


233. 


234. 


235. 


236. 


237. 


238. 
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शुभसंध्या साहू. गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, संबलपुर, 
ओडिशा, “सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ 
ट्रांसजेंडर्स: ए कैपेबिलिटी अप्रोच पर्सपेक्टिव” | 


यतीन्द्र कुमार, सीसीएसयू, मेरठ, यू.पी., “राम मनोहर 
लोहिया के विचारों में भारत और भारतीयता: 
राजनीतिक- सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन“ | 


असफाक अहमद वाणी, सीयूके, गान्दरबल, कश्मीर, 
“ट्राइबल्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स: मैपिंग 
एक्सक्लूशन एंड मार्जजाइलेजशन ऑफ गुज्जर/ 
बकरवाल ट्राइब्स इन जेएंडके” | 


मोहम्मद सैफ, एएमयू, अलीगढ़, यू.पी., “थेयरी ऑफ 
स्टेट ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ वेस्टर्न एंड 
इस्लामिक परस्पेक्टिव” | 

सुषमा झा, डीईआई, आगरा, यू.पी., “चैलेंजेज ऑफ 
स्ट्रेथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गुड गवर्नेंस इन 
मालदीव्स एंड बांग्लादेश: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी" | 


लूसी, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, उत्तरा 
खंड, “भारत में पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण 
न्यायशास्त्र के समीक्षात्मक संदर्भ में“ | 


लोक प्रशासन 


239. 


240. 


24॥. 


242. 


243. 


डिम्बले के. विजयन, सीयूके, कसारगोड़, केरल, 
“इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर) इन हेल्थ 
सेक्टर: ए केस स्टडी ऑफ आईपीआर इन केरल“| 
लिन्स जोस, सीयूके, कसारगोड, केरल, “लैंड 
रीफॉर्म्स एंड एन्वायरमेंटल गवर्नेस इन केरल; ए 
केस स्टडी ऑफ इडुकी डिस्ट्रिक्ट” | 

मोनिका कुमारी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा, 
बिहार, “द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस 
ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन” | 


नवप्रीत कौर, पीयू, पटियाला, पंजाब, “रोल ऑफ 
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट: v 
केस स्टडी ऑफ फोल्ड्स इन पंजाब” | 


प्रियांक गोस्वामी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, 
अजमेर, राजस्थान, “अर्बन ड्रिंकिंग वाटर 
मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस: द स्टडी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 
सर्विसेस इन जम्मू सिटी“| 


॥36 


244. 
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शुभम सहगल, पीयू. पटियाला, पंजाब, “इंप्लीमेंटेशन 
ऑफ पंजाब पुलिस एक्ट, 2007: एन इवैलुएटिव 
स्टडी (2008— 2048)“। 


अंतरराष्ट्रीय अध्ययन 


245. 


246. 


247. 


248. 


249. 


250. 


25॥. 


252. 


253. 


अनुराधा सिंह, डीयू दिल्ली, “द वुमेन्स 
ऑर्गेनाइजेशंस इन इंपावरिंग वुमेन ऑफ केन्या: 
सिंस 4990“ 


गरिमा कुमावत, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ 
पुलिस, जोधपुर, राजस्थान, “अंडरस्टैंडिंग 
जीयोपॉलिटिक्स ऑफ इंडो-पैसिफिक रीजनः ए 
स्टडी ऑफ इंडो- यूएस रीलेशंस पोस्ट 2006 विद 
रेफरेंस टू मारिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन 
ओशन रीजन"| 


हरि यादव जी., पीओएनयू पुडुचेरी, “चाइनाज़ 
जीयोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स इन इंडियन ओशन 
रीजन एंड इट्स मैरिटाइम स्ट्रेटेजीः इंडियाज 
स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स” | 

हीना बारी, जेएनयू, दिल्ली, “पॉलिटिकल डेवलपमेंट 
इन नेपालः ए स्टडी ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन इट्स 
फॉरेन पॉलिसी विद इंडिया एंड चाइना, 
2006--2049* | 


होमी मुखर्जी, जेएनयू, दिल्ली, “वुमेन प्रेसिडेंट्स एंड 
पॉलिटिकल कल्चर ऑफ साउथ अमेरिका, 
2005-2048: माइकल बैचेलेट, क्रिस्टीना किरचनर 
और डिलमा रूसेफ”| 


मनीष बर्मा, जेएनयू, दिल्ली, 
हेरिटेज एंड यूरोपीयन आइडेंटिटी” | 


प्रशांत शाही, जेएनयू दिल्‍ली, “मल्टीलैटरलिज्म इन 
जापान्स फॉरेन पॉलिसी: केस स्टडीज ऑफ 
आसियान एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक” | 


पुरुषोत्तम कुमार, जेएनयू दिल्ली, “ऑटोनॉमी 
डीमांड्स एंड स्टेट रेस्पॉन्स इन रशिया एंड 
इंडिया: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ तातारस्तान एंड 
मिजोरम“ | 

संचिता बोराह, जेएनयू. दिल्ली, “निकारागुआज 
बॉर्डर डेस्प्यूट्स विद कोस्टा रिका एंड कोलम्बिया, 
4998-2048* | 


“कल्चरल 


सौरभ राय, डीयू, दिल्ली, “रोल ऑफ डेवलपमेंट 
कम्युनिकेशन इन सोशल चेंज इन इंडिया एंड 
इथोपियाः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी" | 

स्मृतिरेखा साहू, जेएनयू दिल्ली, "जेंडर बेस्ड 
डोमेस्टिक वायलेंस इन रूस, 4994-2049“ | 


254. 


255. 


उमर जॉन, जेएमआई, दिल्ली, “द रोल ऑफ 
अफ्रीकन ऑयल एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी: ए 
स्टडी ऑफ नाइजीरिया एंड अंगोला“। 


256. 


257. विष्णु प्रसाद के., जेएनयू दिल्ली, “फ्रीडम ऑफ 
इंफॉर्मेशन इन यूरोप: ए स्टडी ऑफ द रोल ऑफ 
द यूरोपीयन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्स, i950— 


2045* | 


प्रवासी अध्ययन 


258. प्रनमिता बैनर्जी, जेएनयू दिल्ली, “सोशियो- 
इकॉनमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिटर्न माइग्रेशन इन 
रूरल वेस्ट बंगाल” | 


राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन 


259. अजमल फरहान एएच, पीओएनयू पॉन्डुचेरी, 
“मैरिटाइम सिक्योरिटी गवर्नेंस इन द इंडियन 
ओशन: ए केस फॉर इंडिया ऑग्मेंटिंग इट्स 
मारिटाइम डोमेन अवेयरनेस” | 

260. अर्जुन, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, 
हरियाणा, “द इंडियन ओशन रीजन एज़ ए थिएटर 
ऑफ स्ट्रैटेजिक राइवलरी बिटवीन मेजर पावर्स एट 
प्ले” | 


शिक्षा 

264. अंजली वारबाल, सीयूजी, गांधीनगर, गुजरात, 
“परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टूवार्ड्स 
ऑनलाइन लर्निंग इन हायर एजुकेशन विद रेफरेंस 
टू सलेक्टेड साइकोलॉजिकल वैरिएबल्स“। 


262. बशीर अहमद खान, सीयूएच, महेन्द्रगढ़, हरियाणा, 
"एन इवैल्युएटिव स्टडी ऑफ टीचर एजुकेशन 
इंस्टीट्यूशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल 
रेफरेंस टू एनसीएफटीई-2009" | 


263. देबजानी सरकार, इएफएलयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“इन्वेस्टिगेटिंग द इंपैक्ट ऑफ मल्टी-डायमेंशनल 


264. 


265. 


266. 


267. 


268. 


269. 


270. 


27॥. 


272. 


स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग रीडिंग कॉम्प्रहिंशन स्किल्स 
इन ईएसएलआई (इंग्लिश एज ए सेकेड लेंग्वेज) 
कॉन्टेक्स्ट” | 

गौतम बी., एमकेयू. मदुरै, तमिलनाडु, “आइसोलेटेड 
एंड कम्बाइन्ड इफेक्ट ऑफ पिलेट्स एंड सस्पेंशन 
ट्रेनिंग ऑन सलेक्टेड फिजिकल साइकोलॉजिकल 
एंड स्किल परफॉर्मेंस वैरिएबल्स अमंग कॉलेज मेन 
फुटबॉलर्स” | 


जीतेन्द्रनाथ गोराई, सीयूजी, गांधीनगर, गुजरात, 
“परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ स्टेकहोल्डर्स टूवार्ड्स 
एप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम” | 


योन्नादा रामबाबू. पीओएनयू, पुडुचेरी, “एक्सेस द 
स्प्रिटिंग पैरामीटर्स थू बायोमकैनिकल एनालिसिस 
एंड इंफ्लूएंस ऑफ एडवांस्ज faqe ट्रेनिंग अमंग 
रूरल स्कूल बॉयज |” 

नाजमस साकिब, सीयूएसबी, गया, बिहार, 
“डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स थू डिफरेंट 
सब्जेक्ट एरियाज यूजिंग सिचुएशनल लर्निंग अप्रोच 
अमंग एलिमेंटरी स्कूल स्टूडेंट्स: एन एक्सपेरिमेंटल 
स्टडी" | 

प्रियब्रत घोष, सीयूएसबी, गया, बिहार, “प्रोफेशनल 
कम्पीटेंस एंड प्रोग्राम सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव 
टीचर्स: ए कॉम्पैरिजन बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन- 
इंटीग्रेटेड मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम“ | 


रुचि सिंह, धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ़, यूपी., “ए 
स्टडी ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन- कॉग्निटिव 
स्किल्स ऑफ द सीनियर सेकेडरी स्टूडेंट्स इन 
रीलेशन टू द इंपैक्ट ऑफ आईसीटी“। 


शिवानी, डीईआई, आगरा, यूपी. “डिज़ाइन एंड 
डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टिफिशल इटेलिजेंस 
बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड 
एग्जामिन इट्स इफेक्ट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग 
स्किल्स एंड क्रिएटिव इनसाइट* | 


श्रवण बी. राज, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, 
'रीप्रेजेन्टेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिज 
इन करिकुलमः ए स्टडी ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज 
इन केरल" | 


सिंधु पी.बी., यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइसेस, 
बेंगलुरु, कर्नाटक, “इफेक्ट ऑफ फक्शनल फूड 


273. 


274. 


275. 
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मिक्स ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड स्पोर्ट्स 
परफॉर्मेस ऑफ एथलीट्स“। 


त्रिशा बैनर्जी, सीयूएसबी, गया, बिहार, “द इफे 
क्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव लोड थेयरी- बेस्ड 
टीचिंग-लर्निंग स्ट्रैटेजी ऑन मैथेमेटिक्स 
सेल्फ-इफिकेसी एंड मैथेमेटिक्स अचीवमेंट ऑफ 
एलिमेंटरी लेवल स्टूडेंट्स“ | 

त्रिशला भास्कर, जीबीयू नोएडा, यूपी., “ए स्टडी 
ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (एमओओसी) 
इन रीलेशन टू कॉम्पीटेंसी एन्हान्समेंट एंड 
अचीवमेंट मोटिवेशन अमंग लीडर्स” | 


विक्रांत चौहान, सीसीएसयू मेरठ, यूपी., “प्रेफर्ड 
लर्निंग स्टाइल्स ऑफ डेपराइव्ड एंड नॉन डेपराइव्ड 
अडोल्सेंट्सः ए कॉम्पेरेटिव एनालिसिस” | 


सामाजिक मनोविज्ञान 


276. 


277. 


278. 


279. 


280. 


284. 


आशा थॉमस, बीयू, कोयंबटूर, तमिलनाडु, “डेवलपमेंट 
ऑफ 'रेसिलिएंस टूल किट' कॉम्प्राइजिंग ऑफ 
कैरेक्टर लेंथ्स एंड माइंडफुलनेस फॉर द चिल्ड्रेन 
विद लर्निग डिसेबिलिटी” | 


आदित्य बैनर्जी, एएलयू, प्रयागराज, यूपी., 
“अंडरस्टैंडिंग लोनलीनेस एंड इट्स आउटकम्स” | 


अनन्या मोहंती, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, 
“इफ्लूएंस ऑफ साइकोलॉजिकल कैपिटल एंड 
मैनेजेरियल स्किल्स ऑन आत्रप्रेनरीअल वेल-बींग” | 
अंकिता ओझा, डीयूजीयू गोरखपुर, यूपी. 
“रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस, सिम्पटोमैटिक कम्प्लेंट्स, 
बॉडी इमेज एंड एलेक्जिथिमिया विद रिप्रोडक्टिव 
डिजीजेज इन फीमेल्स“। 

बिस्मा फारूख शेख, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
कश्मीर, “परसीव्ड पैरेंटिंग एंड साइकोलॉजिकल 
नीड सैटिस्फैक्षन एज कोरीलेट्स ऑफ फ्लरशिंग 
अमंग इमजिग एडल्ट्स इन कश्मीरः एन 
एक्सप्लोरेटरी स्टडी" | 

जूलिया ग्रेसी जैकब, सीयूकेजी, कलबुर्गी, कर्नाटक, 
“कम्पैसनेट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग (सीसीटी) एज ए 
पॉज़िटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन फॉर द मैनेजमेंट 
ऑफ वायलेंट कम्युनिकेशन“ | 


॥38 
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कृष्णेन्दु अशोक, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑन द इंपैक्ट 
ऑफ कस्ट्रकिंटग अवेयरनेस ऑन बिल्डिंग 
रेजीलिएंस एंड अदर पॉजिटिव साइकोलॉजी 
इंटरवेंशन (पीपीआई) फॉर पेरेंट्स टू Wide चाइल्ड़ 
ट्रेफिकिंग” | 

लक्ष्मी कुमावत, एमएलएसयू उदयपुर, राजस्थान, 
“धार्मिक क्रियाओं में लिप्तता का वृद्ध पुरुषों की 
मनोवैज्ञानिक अवस्था पर प्रभाव” | 


मधुरिमा मुखर्जी, बीएचयू वाराणसी, यू.पी., “हेल्थ 
बीलीव्स, एकल्चरेशन एंड हेल्थ- सीकिंग बीहेवियर्स 
ऑफ खारवार्स” | 


मेघना दत्त रॉय, जेएनयू, दिल्ली, “रोल ऑफ 
जेंडर एंड मार्केट इन डेवलपिंग जेनरेटिव पोटेंशल 
ऑफ एजिंगः ए स्टडी इन अर्बन इंडिया“ | 


मेनन श्रीया अजयकृष्ण, डीयू, दिल्ली, “एन 
इंटरवेंशन स्टडी ऑन रेजीलिएंस एंड कोपिंग अमंग 
चिल्ड्रेन फ्रॉम मिलिटरी फैमलीज”| 

सौरभ सिन्हा, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “ग्रीन 
बैंकिंग प्रैक्टिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट 
डायमेंशंस, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट 
एंड जॉब-आउटकम्स फॉर बैंक- एम्प्लॉइज"“। 


शगुफ्ता राशिद, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
कश्मीर, “इन्टिमेट पार्टनर वायलेंस एंड द इंपैक्ट 
ऑन साइकोलॉजिकल वेल-बींग ऑफ वुमेन: ए 
स्टडी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरिएंसेस फ्रॉम कश्मीर” | 


सितारा अशरफ के., बीयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
'रेसिलिएंस इन चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिजैबिलिटी: द 
रोल ऑफ पैरेंटल पर्सनल रिसोर्सेस” | 


सामाजिक भूगोल 


290. 


294. 


अरिजित घोष, एसकेबीयू पुरुलिया, पं. बंगाल, 
“फ्लोराइड डायनमिक्स ऑन हाइड्रो-जीयोलॉजिकल 
डायवर्सिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसायटी विद 
स्पेशल रेफरेंस टू ग्राउंडवाटर स्टेटस असेस्मेंट ऑफ 
पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट” | 

दवे विरांच नरेन्द्र, द महाराजा सैयाजीराव 


यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, गुजरात, “साइट 
सस्टेनेबिलिटी इवैलुएशन फॉर इकोदूरिज़्म 


292. 


293. 


294. 


295. 


296. 
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298. 


299. 


300. 


304. 


डेवलपमेंट यूजिंग हाइब्रिड मल्टी क्राइटेरिया 
डिसिजन मेकिंग एंड जीयो स्पाटियल टेक्नीक्स इन 
बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान“ | 


धीरज पंत, केयूएमयू नैनीताल, उत्तराखंड, “इंपैक्ट 
ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कम्युनिटी हेल्थ इन 
बेतालघाट डेवलपमेंट ब्लॉक, कुमायूं हिमालय" | 


दिब्याश्री गांगुली, जेएनयू दिल्ली, “डीटर्मिन्ट्स एंड 
इंप्लीकेशंस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इन टाइम 
यूज: एविडेंस फ्रॉम वेस्ट बंगाल” | 

एलोरा चक्रवर्ती, जेएनयू दिल्ली, “ग्लासिएल 
फैसिएस, सरफेस वेलोसिटी एंड इवेंट क्रोनोलॉजी 
इन चंद्रभागा बेसिन विद ए स्पेशल रेफ्रेंस टू 
मेंथोसा ग्लेशियर, नॉर्थवेस्ट हिमालय” | 


जे. किलिवलवन, बीडीयू, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, 
“असेसमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस फॉर 
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट: ए केस स्टडी ऑफ चेय्यार 
वाटरशेड, तमिलनाडु" । 


केवला नंद, केयूएमयू नैनीताल, उत्तराखंड, “इंपैक्ट 
ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेस इन 
कुजगड़ वाटरशेड, कुमाऊं हिमालय” | 


मनिका क्वेरा, केयूएमयू नैनीताल, उत्तराखंड, 
“क्लाइमेट रेसिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट इन उत्तरा 
खंड हिमालयः ए केस स्टडी ऑफ माउंटेंस रीजन 
ऑफ डिस्ट्रिक्ट नैनीताल”। 

मोसलेम हुसैन, सीयूकेजी, कलबुर्गी, कर्नाटक, “रोल 
ऑफ मेल आउट- माइग्रेशन ऑन मैटर्नल एंड 
चाइल्ड हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन अमंग 
लेफ्ट-बिहाइन्ड वुमेन ए स्टडी अमंग रुरल 
कम्युनिटीज़ इन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट 
बंगाल” | 


मुहम्मद हैदर, एएमयू, अलीगढ़, यूपी., “शेड्यूल्ड 
कास्ट वर्क पार्टिसिपेशन एंड लेवल्स ऑफ 
डेवलपमेंट इन बिहार" | 


पीर जीलानि, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
कश्मीर, “आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ 
पोटेंशल टूरिज्म साइट्स फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म 
डेवलपमेंट इन कश्मीर वैली, इंडिया” | 


प्रतिभा तोमर, डीयू दिल्ली, “डायनमिक्स ऑफ 
हसबेंड्स माइग्रेशन, वुमेन ऑटोनॉमी एंड 


रिप्रोडक्टिव बीहेवियरः ए केस स्टडी ऑफ ईस्टर्न 


उत्तर प्रदेश” | 

302. प्रियंका एन., एमएयू चेन्नई, तमिलनाडु, “इंटीग्रेटेड 
वाटर रिसोर्सेस असेसमेंट फॉर सस्टेनेबल 
वाटर यूजेज इन द सब-अर्बन रीजन ऑफ चेन्नई 
सिटी” | 

303. रैना घोष, जेएनयू, दिल्ली, “घाट्स एंड एवरीडे 
हाइड्रोसोशल रीलेशंस: प्रोडक्शन ऑफ अर्बन स्पेसेस 
अलॉन्ग कोलकाता रीवरफ्रंट” | 

304. उमर मकबूल, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
कश्मीर, “असेस्मेंट ऑफ इकॉनमिक पोटेंशलिटीज 
ऑफ स्प्रिग इन साउथ कश्मीर“ | 

305. यतेन्द्र शर्मा, जेएमआई, दिल्ली, “क्लाइमेट 


वैरिएबिलिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वाटर, 
वेजिटेशन एंड सॉयल इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, 
उत्तराखंड" | 


पर्यावरणीय अध्ययन 


306. आशीष कुमार सिंह, जीजीवी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 
"एक्लाइमेटाइजेशन एंड एडप्शन ऑफ कोडिया 
मैकलोडी एंड सोयमैदा फेब्रीफुगा आउटसाइड 
नेचुरल फॉरेस्ट्स ऑफ बिलासपुर, छत्तीसगढ़” | 


307. अरुण कुमार जी., टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
“इपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिफरेंट क्रॉपिंग 
इको-सिस्टम्स एंड सोशियो-इकॉनमिक लाइफ 
ऑफ द फार्मर्स: एन एनालिटिकल स्टडी" | 

डिंसी मरियम, मणिपाल एकैडमी ऑफ 
हायर एजुकेशन, मणिपाल, कर्नाटक, “एग्जामिनिंग 
प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड्स ऑफ दटूरिस्ट्स एंड 
लोकल कम्युनिटीज टूवार्ड्स नेचर-बेस्ड टूरिज्म इन 
इंडियन प्रोटेक्टेड एरियाज़"। 

दीपज्योति गोगोई, एमएयू, चेन्नई, तमिलनाडु, “फ्लैश 
फ्लड मॉडलिंग फॉर एन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन 
यूजिंग एसएआर सैटेलाइट रीमोट सेंसिंग डाटा: ए 
केस स्टडी ऑफ गुवाहाटी सिटी, arsa“ | 


308. 


309. 


340. मधुश्री डे, डीएचएसजीयू सागर, एम.पी., “ए स्टडी 
ऑन कार्बन फुटप्रिंट एज ए रिज्ल्ट ऑफ चेंजिंग 
लाइफस्टाइल एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर: ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज 
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इन द कल्याणी सब-डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट 
नादिया, वेस्ट बंगाल” | 


344. मासूम रेजा, केयूएमयू नैनीताल, उत्तराखंड, 
“स्पाटियो-टेम्पोरल स्नो कवर एंड ग्लेसिअल 
एनालिसिस ऑफ द हायर सेंट्रल हिमालय, 


उत्तराखंड” | 


342. नवीन राय, एसयू गैंगटोक, सिक्किम, “हाइड्रोपावर, 
क्लाइमेट चेंज एंड इमजिग कॉन्फिल्क्ट: ए स्टडी 


ऑफ तिस्ता रिवर बेसिन" | 

प्रेम किशोर एस.एन., एग्रीकल्चरल साइंसेस, 
बेंगलुरु, कर्नाटक, "ए स्टडी ऑन न्यूट्रिशनल 
सिक्योरिटी एंड एन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थू 
अर्बन न्यूट्री-गार्डन्स इन बेंगलुरु" | 


343. 


344. राहुल कुमार, केयूएमयू नैनीताल, उत्तराखंड, 
“क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन माउन्टेन 
फार्मिग सिस्टम इन रामगढ़ डेवलपमेंट ब्लॉक, 
कुमाऊ, लेसर हिमाल्याजः रेस्पॉन्सेस एंड 
एडप्टेशन” | 


345. साबिर हुसैन मौला, एएलआईयू, कोलकाता, पं. 
बंगाल, “आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉपलैंड सूटेबिलिटी 
एंड लेवल्स ऑफ एग्रीकल्वरल डेवलपमेंट इन द 
सुंदरबन रीजन ऑफ इंडिया*। 

योगेश कुमार वसुदेव दुरुग्वार, पुण्याश्लोक 
अहिल्यादेवी होल्कर सोलापुर यूनिवर्सिटी, सोलापुर, 
महाराष्ट्र, “जीयो- स्पाटियल एंड जीयो- 
टेक्नोलॉजिकल इनवेस्टिगेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव 
लैंडस्लाइड हैजाड्स॑ इन वेस्टर्न घाट एंड 
कोंकण एरिया महाराष्ट्रः ए थ्रेट टू सोशियो- 
इकॉनमिक्स"। 


346. 


कानूनी अध्ययन 


347. अभिजीत सिंह, बीएचयू वाराणसी, यूपी, “लॉ 
रीलेटिंग टू इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी: ए 
कॉम्पेरेटिव एनालिसिस“। 

348. आनंद सिंह प्रकाश, बीएचयू वाराणसी, यूपी. 
“पालियामेंट्री इम्युनिटी एंड प्रीवेशन ऑफ करप्शन 
इन इंडिया: ए लीगल एनालिसिस"। 


39. आयुष जयसवाल, “द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट 
यूनिवर्सिटी, भोपाल, एम.पी., “बेस्ट प्रैक्टिसेस इन 
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लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च: ए कॉम्पेरेटिव 
एनालिसिस”। 

हिमांशू मिश्रा, जेएनयू, दिल्ली, “गवर्निंग द गॉड: 
क्रिटिकल स्टडी ऑफ जूडिशल रीव्यू ऑफ स्टेट 
रेग्युलेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप” | 


320. 


324. मोहम्मद अयूब डार, एएमयू अलीगढ़, यूपी., 
“प्रोटेक्शन ऑफ जीयोग्राफिकल इंडिकेशंस इन 
इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस c हॉर्टिकल्चर एंड 


[१% 


फ्रूट्स ऑफ कश्मीर: ए लीगल स्टडी“ | 


322. वसुधा बाली, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, दिल्ली, 
“स्पोर्ट्स लॉ इन इंडिया: ए स्टडी ऑफ जेंडर 


डिस्क्रिमिनेशन चैलेंजेज” | 


आधुनिक सामाजिक इतिहास 

323. अनुलक्ष्मी एम., एएनएनएयू चिदंबरम, तमिलनाडु, 
“नेचुरल कैलामिटिज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन 
केरल विद स्पेशल रेफरेंस टू मालाबार रीजन“| 
इवामोनी डेका, जेएनयू दिल्ली, “मेडिसिन एंड हेल्थ 
इन कोलोनियल असम (4826-4947) | 


324. 


325. काजल, सीसीएसयू मेरठ, यूपी., “इतिहास लेखन 
की विशिष्ट भारतीय परंपरा- भाट की पोथी: एक 
विवेचनात्मक अध्ययन (पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
विशेष संदर्भ में)" | 

महेन्द्र कुमार प्रजापति, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, 
भोपाल, एम.पी., “एलिमेंट्स ऑफ कल्चर ऑफ बुंदेल 
खंड इन बुंदेली फोक सॉन्ग्सः ए हिस्टॉरिकल 
स्टडी“ | 

मोहम्मद शमीम के. के., जेएनयू, दिल्ली, “हिस्ट्री 
ऑफ कनेक्शंस अक्रॉस द सीजः इकॉनमी, 
पॉलिटी एंड रीलिज़न इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, 
सी.ई. 4250-600* | 


326. 


३27. 


328. निकीता वर्मा, इग्नू दिल्ली, “स्कूल एजुकेशन इन 
दिल्‍ली: आइडियाज, स्ट्रक्वर्स एंड इंस्टीट्यूशंस 


(7835--940)” | 

पूजा, इग्नू दिल्ली, “डोमेस्टिक वर्कर्स इन 
कोलोनियल एंड पोस्ट-कोलोनियल दिल्ली एंड 
एनसीआर 4944.4959“ | 


329. 


330. प्रिंस कुमार सिंह, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 

“सेवाग्राम आश्रम में गांधी काल के अंतःवासियों का 

आश्रम के बाद का सामाजिक जीवन“ | 

. रोहित कश्यप, एमसी, मेरठ, यूपी., “आचार्य नरेन्द्र 
देव के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता नई शिक्षा- 
नीति के विशेष संदर्भ में" | 


श्रेया मलिक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, 
दिल्ली, “स्क्रिप्टिग रेसिस्टेंसः वुमेन इन द ओरल 
नरेटिव्स ऑफ द रीवोल्ट ऑफ 4857, नॉर्थ 
इंडिया“ | 


332. 


333. सोमनाथ नंदी, वीबीयूएस, शांतिनिकेतन, पं. बंगाल, 


“ए सारटोरियल हिस्ट्री ऑफ बंगाल: 4847-4952“ | 


मीडिया अध्ययन 


334. अम्लान अरोकियाराज ए., अन्ना विश्वविद्यालय, 
चेन्नई, तमिलनाडु, “कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिज फॉर 
कपैसिटी बिल्डिंग ऑफ नॉन- केमिकल एग्रीकल्चर 
प्रैक्टिसेस इन तमिलनाडु” । 


भंवर लाल सेंचा, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “भारत 
में कोविड-49 महामारी: एपिडेमिक प्रबंधन, स्वाथ्य्य 
साक्षरता तथा आपदा संचार रणनीति का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन" | 


335. 


336. गौरव कुमार, जीबीयू नोएडा, यूपी., “मीडिया 
लिटरेसी एंड फेक न्यूज़: ए स्टडी ऑफ सोशल 


मीडिया यूजर्स इन इंडिया” | 


337. कीर्तना एस.पी., बीयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “ए 
थिमैटिक रीप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटी 
(ट्रांसजेंडर) इन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल 
स्फेयर वाया मीडिया“ | 


338. कीर्ति श्रीवास्तवा, बीएचयू, वाराणसी, यू.पी., “रोल 
ऑफ ऑऑल्टरनेटि जर्नलिज्म इन कम्युनिटी 
डेवलपमेंट: ए स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू खाबर 


लहरिया” | 


लोहिता राउलो, टीईजेड़यू तेजपुर, असम, 
“इंफॉर्मेशन डिसॉर्डरः ए स्टडी ऑन डिजिटल एंड 
मीडिया लिटरेसी एंड इट्स रोल इन काउंटरिंग 
फेक न्यूज़ इन सोशल मीडिया” | 


339. 


340. 


34. 


342. 


343. 


344. 


345. 


346. 


347. 


348. 


मनोरंजन पांडा, यूटीकेयू, भुवनेश्‍वर, ओडिशा, “रोल 
ऑफ मीडिया इन एन्श्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ 
जुनांग ट्राइब्स इन ओडिशा" | 


मीहिका सेनगुप्ता, मानव रचना इंटरनेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद, 
हरियाणा, “सोशल री-कस्ट्रक्शन एंड मेनस्ट्रीमिंग 
ऑफ जेंडर रोल्स इन पॉपुलर सीनेमाः ए स्टडी 
ऑफ सलेक्ट हिन्दी एंड बंगाली फिल्म्स“ | 


नंदिनी सिन्हा, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
“बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के प्रति एशियाई तथा 
गैर एशियाई प्रिंट मीडिया का दृष्टिकोण“ | 


नीतिश पी., बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, कर्नाटक, 
“न्यू ट्रेंड्स इन फोटो- जर्नलिज्म एंड प्रोफेशनल 
प्रॉब्लेम्स ऑफ फोटो- जर्नलिस्ट्स ऑफ कर्नाटक: 
ए स्टडी" | 

राजीव प्रताप सिंह, जीजीवी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 
“रोल ऑफ न्यू मीडिया लिटरेसी इन रीड्यूसिंग द 
इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर“ | 

रजनीश कुमार त्रिपाठी, महात्मा गांधी 
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी, बिहार, “अनुच्छेद 370 
मुक्त कश्मीरः राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया की भूमिका एवं 
प्रभाव का अध्ययन- दैनिक जागरण और अमर 
उजाला समाचार पत्रों के विशेष संदर्भ में“ | 


शोभित सुमन, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 
मोतिहारी, बिहार, “अटल बिहारी वाजपेयी की 
पत्रकारिता में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का 
अध्ययन" | 

श्वेता आर्या, जीबीयू नोएडा, यूपी. “गेटकीपिंग 
इन एन्वारमेंटल जर्नलिज्म: ए स्टडी ऑफ मेनस्ट्रीम 
मीडिया प्रोफेशनल्स" | 

सौविक आचार्य, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 
मोतिहारी, बिहार, “रोल ऑफ न्यू मीडिया 
इन एजुकेशनल डेवलपमेंट इन द ट्राइबल एरियाज 
ऑफ द टी एस्टेट्स ऑफ दार्जीलिंग”। 


पुस्तकालय विज्ञान 


349. 


ज्ञानजीत युमनाम, मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल, 
मणिपुर, “कँसर रिसर्च प्रोडक्टिविटी ऑफ टॉप 45 
कट्रीज ऑफ द वर्ल्ड: ए साइनोमेट्रिक 
एनालिसिस* | 


350. 


35॥. 


352. 


353. 
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एम. मानवी, एमएयू चेन्नई, तमिलनाडु, “रीट्रैक्टेज 
आर्टिकल्स फ्रॉम स्कॉलेरी लिटरेचर ए 
बिबलियोमेट्रिक स्टडी” | 

मनिका लाम्बा, डीयू, दिल्ली, “ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 
इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिस्सर्टेशंस इन प्रोक्वेस्ट 
डेटाबेस इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन 
साइंस: ए स्टडी“ | 

प्रियंका सिन्हा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, 
“एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन सलेक्टेड 
लाइब्रेरीज़ ऑफ आईआईटीज़ एंड अवेयरनेस अमंग 
स्टूडेंट्स एंड लाइब्रेरियन्सः ए सर्वे” | 


श्रद्धा दीक्षित, बीबीएयू लखनऊ, यू.पी., “सस्टेनेबल 
स्ट्रैटेजिज टूवार्ड्स ग्रीन लाइब्रेरीज: ए स्टडी ऑफ 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया“ | 


प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को प्रदत्त 
अध्येतावृत्तियाँ 


(सामान्य श्रेणी) 


4. 


प्रणति दास, एनईएचयू शिलॉन्ग, मेघालय, 
“वैल्यूएशन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वक एंड 
वेल-बींग ऑफ वुमेन इन असम” | 


सत्यनारायण कुंभकार, वीयू. मिदनापुर, पं. बंगाल, 
“आईसीडीएस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन चाइल्ड 
हेल्थ एंड डेप्रीवेशन इन वेस्ट बंगाल विज-ए-विज 
अदर स्टेट्स इन इंडिया" | 

हीना मिश्रा, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“मेंस्टरूअल सोशलाइजेशनः ए स्टडी ऑफ पोस्ट 
मीनैक फेनोमेनन अमंगस्ट अडोलसेंट गर्ल्स इन 
चंडीगढ़“ | 


लुशिस्मिता जेना, संबलपुर विश्वविद्यालय, बुरला, 
ओडिशा, “इमजिग ट्रेंड्स ऑफ मॉल एंड फास्ट- 
फूड कल्चर इन द एरा ऑफ कणज्यूमरिज़्म: ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी इन द ट्विन सिटीज ऑफ 
ओडिशा" | 

परिधि बंसल, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल, 
एम.पी., 'क्रोनिसिटी, पेशेंट्स एंड एडजस्टमेंट विद 
द फैमली: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिटी 
ऑफ भोपाल“। 


शालू यादव, सीयूएच, महेन्द्रगढ़, हरियाणा, 
“लीविंग एक्सपीरिएंस ऑफ 'चाइल्डलेसनेस' अमंग 
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फीमेल्सः ए स्टडी ऑफ इनवॉलेंटरी इनफर्टिलिटी 
इन एनसीआर रीजन ऑफ हरियाणा” | 


डेनिम डेका, टीईजेड़यू तेजपुर, असम, “अर्बन 
माजिनलिटी एंड सोशल स्टिग्माः ए स्टडी ऑन 
वेस्ट पिकर्स इन गुवाहाटी सिटी ऑफ असम"। 


ओइनम टेरेसा खुममनचा, सीयूजी, गांधीनगर, 
गुजरात, “रोल ऑफ माइती वुमेन इन सोशियो- 
इकॉनमिक डेवलपमेंट ऑफ मणिपुर सोसायटी” | 


रीओना शिनाम, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, 
“जेंडर, वक एंड सेल्फ इन द सर्विस 
सेक्टर एन एथनोग्राफी ऑफ माइग्रेन्ट्स फ्रॉम 
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया इन द सिटी ऑफ हैदराबाद“ | 


तान्या वत्स, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“एन एंश्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑन द सिबलिंग्स 
ऑफ इंडिविजुअल्स विद ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर 
लिविंग इन चंडीगढ़ ट्राईसिटी” | 

आशिमा काजला, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“वुमेन इन डेस्टिनेशन इन द जेल्स ऑफ हरियाणा 
स्टेट: ए स्टडी ऑफ हेल्थ कसर्न्स” | 


कुमुद रंजन मिश्रा, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “हिन्दी 
और उर्दू साहित्य के प्रारंभिक इतिहास लेखन का 
तुलनात्मक अध्ययन“ | 

अब्दुल आदिल पराए, आईजीएनटीयू अमरकंटक, 
एम.पी., “ए स्टडी ऑफ लैंडस्केप एंड सेटेलमेंट 
पैटर्न ऑफ नीयोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर्स 
इन कश्मीर” | 


आशू जे., डीयू दिल्ली, “विजुअल एंड मटेरियल 
कल्चर्स ऑफ वेस्टर्न डेक्कन (350 बीसीई- 450 
सीई): हिस्टॉरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडी" | 
धाले नम्रता देविदास, शिवाजी विश्वविद्यालय, 
कोल्हापुर, “ए स्टडी ऑफ चेंजिंग इमेज ऑफ वुमेन 
इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री ((932-982)” | 


एल प्रियदर्शिनी, बीयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
"इंडिजीनस स्पेसेस ऑफ अंगामी नागाज: 
कल्चरल एंड ह्युमनिस्टिक अप्रोच टू मिथिकल 
लैंडस्केप्स, ह्युमन टेरीटोरियलिटी एंड जीयोग्रीफीज 
ऑफ ट्रॉमैटिक मेमोरी इन द सेलेक्ट नरेटिव्स ऑफ 
ईस्टरीन किरे” | 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


नीबोरना हजारिका, जेएनयू दिल्ली, “एथनोलोगाइजिंग 
द नॉर्थईस्ट: ए स्टडी ऑफ लिटरेरी कस्ट्रक्शंस 
ऑफ द रीजन इन इंग्लिश एंथोलॉजिज” | 


प्रियंका यादव, जेएनयू, दिल्ली, “स्वातंत्रयोत्तर 
भारतीय समाज और मारकंडेय का कथासाहित्य” | 


स्तुति मिश्रा, नेशनल म्युजियम इंस्टीट्यूट ऑफ 
हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कजर्वशन एंड मुसीयोलॉजी, 
दिल्ली, “ए सोशियो- कल्चरल एंड एस्थेटिक स्टडी 
ऑफ द शेखावटी पेंटिंग्स” | 

लीबाई लीयो अक्कारा, प्रज्योति निकेतन कॉलेज, 
पुडुकड, केरल, “रोल ऑफ हार्डिनेस, परसीव्ड 
सोशल सपोर्ट, कोपिंग स्टाइल ऑन क्वालिटी ऑफ 
लाइफ इन एचआईवी- इन्फेक्टेड एडल्ट्स“ | 

अनंत कृष्ण बीएस, मंगलोर यूनिवर्सिटी, 
मंगलागंगोत्री, कर्नाटक, “इफेक्ट ऑफ योगा ऑन 
गट माइक्रोबायोटा इन्फलूएंस्ड इम्युनोमॉड्यूलेटरी 
फक्शंस इन ओबेस इंडिविडुअल” | 


जिगिशा पटेल, श्री श्री यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा, 
“अर्गोनॉमिक असेसमेंट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ 
वेरियस ऑक्यूपेशनल हैजाड्स अमंग द फीमेल 
वर्कर्स ऑफ फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन ओडिशा” | 


देबास्मिता बैनर्जी, डीयू दिल्ली, “डेमोग्राफिक 
डायनमिक्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अमंग 
टोटोज़ ऑफ वेस्ट बंगाल, इंडिया: एन 
एं्रोपोलॉजिकल डिसकोर्स“। 

लता रानी आर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल 
साइंसेस, बैंगलोर, “स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड 
फॉर्म्युलेशन यूजिंग कम्पोजिट फ्लोर इनरिच्ड विद 
द हर्बल मिक्स टू एमेलिओरेट मेनोपॉजल 
सिम्पटम्स एंड रिस्क फैक्ट्स थू न्यूट्रिशनल 
इंटरवेंशन" | 


थेरेस संति, सीयूटीएन, तिरुवरुर, तमिलनाडु, “< 
रोल ऑफ इमोशन रेग्युलेशन इन द रिलेशनशिप 
बिटवीन सेल्फ- कम्पैशन एंड साइकोलॉजिकल 
वेल-बींग: ए स्टडी अमंग फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट वुमेन 
इन केरल“। 


प्रियंका प्रियदर्शिनी मलिक, गंगाधर मेहर 
यूनिवर्सिटी, संबलपुर, ओडिशा, “कॉन्सेप्ट ऑफ 
राष्ट्र एंड इट्स वेरियस परस्पेक्टिव्सः ए स्टडी ऑफ 
दीनदयाल उपाध्याय” | 


27. लाल चंद यादव, गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, 
झालावाड़, राजस्थान, “राजस्थान में महात्मा गांधी 
के अनुयायी: एक अध्ययन” | 

अनुसूचित जाति श्रेणी 

अर्थशास्त्र 


354. चैतन्य येल्लास्वामी, ओयू. हैदराबाद, तेलंगाना, 
“डीटर्मिनेंट्स ऑफ फार्मर्स सुसाइड्स इन तेलंगाना 
स्टेट” | 


355. देवेन्द्र कुमार गोविंदभाई सोलंकी, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद, गुजरात, “सोशियो- इकॉनमिक स्टडी 
ऑफ डी- नोटिफायड ट्राइन्स विद स्पेशल रेफरेंस 
टू देवीपूजक कम्युनिटी इन अहमदाबाद सिटी इन 
गुजरात स्टेट” | 


356. हनुमंत भजंत्री, सीयूके, कसारगोड़, केरल, “इंपैक्ट 
ऑफ पीएमएमवाई ऑन माइक्रो- एंटरप्राइज़ेज: ए 


स्टडी इन नॉर्थ कर्नाटक” | 


357. जोशुआ सुजित सदामल्ला, आंध्र विश्वविद्यालय, 
विशाखापत्तनम, ए.पी., “इंपैक्ट ऑफ एसएचजी 
एक्टिविटीज़ ऑन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स एंड पोवर्टी 
लेवल्स ऑफ रुरल वुमेन: ए स्टडी इन विजयनगरम 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश” | 


कोडाडी देवदास, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“एन एनालिसिस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ प्रायोरिटी 
सेक्टर लेंडिंग बाई कमर्शल बैंक्स: ए केस स्टडी 
ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) इन 
तेलंगाना स्टेट” | 


358. 


359. मतछा यमुना, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखाप्त्तनम, 
ए.पी., “प्रॉब्लेम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ फार्मर्स इन द 
कैपिटल रीजन ऑफ अमरावती इन आंध्र प्रदेश” | 
ओमप्रकाश रत्नाकर, जीजीवी, बिलासपुर, 
छत्तीसगढ़, “एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ द इंपैक्ट 
ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन सोशियो-इकॉनमिक 
कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट” | 


360. 


364. ए. अग्ल्या रुबाश्री, एएनएनएयू चिदंबरम, 
तमिलनाडु, “वैल्यू चेन एनालिसिस ऑफ टर्मरिक 
इन इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु" | 


362. सतीश कुमार, एजीयू कराईकुड़ी, तमिलनाडु, “ए 


स्टडी ऑन इकॉनमिक फीजिबिलिटी ऑफ सीवीड 
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फार्मिग एंड सस्टेनेबल लाइव्लीहुड फॉर कोस्टल 
कम्युनिटीज इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
तमिलनाडु" | 


प्रबंधन 


363. अंकिता दास, टीईजेडयू, तेजपुर, असम, “फिनटेक 
इन सस्टेनेबल फाइनेंशल इंक्लूशनः इश्यूज़ एंड 
चैलेंजेज इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू असम“| 


364. गोपालदास हरिनाथ, ओयू, हैदराबाद, तेलंगाना, “ए 
स्टडी ऑन ग्रीन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ 
सलेक्टेड एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर्स इन तेलंगाना 
स्टेट” | 


365. नीरागत्ती सूर्य नारायण, यूओएच, हैदराबाद, 
तेलंगाना, “डीटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थकेयर इंफॉर्मेशन 


टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन हॉस्पिटल्स ऑफ 
हैदराबाद” | 
366. एस. बी. श्रवण संध्या, श्री पद्मावती महिला 


विश्वविद्यालय, तिरुपति, ए.पी., “ए स्टडी ऑन 
ट्राइबल वुमेन्स परसेप्शंस ऑन एनीमिया एंड 
न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस इन आंध्र प्रदेश” | 


367. ससिकांत आर., एएनएनएयू, चिदंबरम, तमिलनाडु, 
“वैल्यू चेन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ 
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) एंड 
लाइव्लीहुड सपोर्ट ऑफ फार्म फैमलिज इन 
तमिलनाडु" | 


368. शशि सुमन, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “रोल ऑफ 
सोशल मीडिया इन एम्प्लॉयी एंगेजमेंट एंड इट्स 
इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेस ऑफ एम्प्लॉइज” | 


वाणिज्य 


369. सर्वेश, एलयू लखनऊ, यूपी, “इंपैक्ट ऑफ 
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑन फाइनेंशल परफॉर्मेंस 
ऑफ कमर्शल बैंक्स इन इंडिया“ | 


समाजशास्त्र 


370. अकांक्षा, जेएनयू दिल्ली, “द पॉपुलिस्ट रेहटोरिक 
टूवाड्स॑ ए सोशल एपिस्टेमोलॉजी ऑफ 
एन्वायरमेंटल पॉपुलिज्म” | 


37. इकबाल कौर, पीएयू, लुधियाना, पंजाब, 
“एटीट्यूड एंड नौलेज ऑफ ट्रेनीज दूवार्ड्स 
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लॉन्ग-टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड 
बाई स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पीएयू लुधियाना” | 


372. एम. सुप्रिया, टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
“इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ परंपरागत कृषि विकास 
योजना (पीकेवीवाई) स्कीम एंड इट्स इंप्लीकेशंस 
फॉर स्ट्रैटेजी बिल्डिंग” | 

पूजा कुमारी, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “रिप्रोडक्टिव 
हेल्थ केयर ऑफ रूरल वुमेन: ए केस स्टडी ऑफ 
गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन बांका 
डिस्ट्रिक्ट" | 

रिंकू परिहार, एमएलएसयू उदयपुर, राजस्थान, 
“वुमेन एंड माइग्रेशन: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी 
ऑफ ब्रिक क्लिन एंड कंस्ट्रक्शन लेबरर्स इन 
राजस्थान“ | 


373. 


374. 


375. वीरेन्द्र कुमार, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, 
दिल्ली, “हायर एजुकेशन इन इंडिया: एन 


एनालिसिस ऑफ कास्ट क्लास मैट्रिक्स"। 


सामाजिक मानविकी 


376. विनय कुमार डी., डेक्कन कॉलेज पोस्ट-ग्रेजुएट 
एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, महाराष्ट्र, “सेटेलमेंट 
पैटर्न ऑफ आयरन- एज एंड अर्ली- हिस्टॉरिक 
कल्चर्स ऑफ अपर वेदावती बेसिन, कर्नाटक” | 


सामाजिक कार्य 

377. राजन लाल, आईजीएनटीयू अमरकंटक, एम.पी. 
“मैटर्नल हेल्थ इश्यूज़ एंड चैलेंजेज अमंग द बैगा 
ट्राइब: ए केस स्टडी ऑफ डिन्डोरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य 
प्रदेश” | 

378. वीणा él, टीआईएसएस, तुलजापुर, महाराष्ट्र, “फूड 
कल्चर एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अमंग मदर्स एंड 
चिल्ड्रेन इन रुरल कर्नाटक”| 


सांस्कृतिक अध्ययन 


379. पलपंडी टी., एमकेयू मदुरै, तमिलनाडु, “चैलेंजेज 
कॉन्फ्रटेड बाई एग्रेरियंस ड्यू टू मॉर्डन एग्रीकल्चरः 
द यूजेज ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम विद 
स्पेशल रेफरेंस टू सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
तमिलनाडु" | 


380. सरिता कुलदीप, जेएनवीयू जोधपुर, राजस्थान, 
"हिन्दी औपन्यासिक सिनेमा: साहित्य एवं निर्देशन 
तत्वों का विश्लेषण” | 


सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन 


384. मेनका कुरिल, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक 
विश्वविद्यालय, उज्जैन, एम.पी., “वृष्ट्याधारितानाम्‌ 
उत्पातानां ज्योतिषशास्त्रीयं समीक्षणम्‌” | 


सामाजिक-दार्शनिक अध्ययन 


382. अनिल कुमार गंगवाल, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, 
राजस्थान, “राजस्थान के निर्गुण संतों के साहित्य 
का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन: जयपुर एवं 
दौसा जिलों के संदर्भ में एक अध्ययन” | 

नुपुरकांत नायक, जेएनयू दिल्ली, “द गांधी- 
अम्बेडकर डीबेटः एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट 
ऑफ पॉलिटिकल रीप्रेजेंटेशन” | 


तीखे अश्विनी शाम, एसएएम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, 
भोपाल, एम.पी., “साइको-सोशल आस्पेक्ट्स ऑफ 
हेल्थ एंड इलनेस इन योग सूत्रा” | 


383. 


384. 


सामाजिक भाषा विज्ञान 
385. अंजना किशानपुरी, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
"हिन्दी पाठ सारांश” | 


386. हीना दास, जेएनयू दिल्ली, 
ग्रामैटिकल एग्रीमेंट इन असमीज”। 


“वैरिएशन इन 


कपिल विलासराव गवांडे, एमजीएएचवी, वर्धा, 
महाराष्ट्र, “हिन्दी पाठ समानता साहित्यिक चोरी के 
संदर्भ में” | 

388. राज कुमार, डीयू. दिल्ली, “समकालीन हिन्दी दलित 
कहानियों में संवेदना और संघर्ष का अध्ययन” | 


387. 


लैंगिक अध्ययन 


389. आम्रपाली मंडल, जेएनयू. दिल्ली, “एजुकेशन, 
डिजायर एंड कास्ट: एक्सपीरिएंसेस ऑफ यंग वुमेन 
इन नॉन-मेट्रोपोलिटन स्पेसेस इन महाराष्ट्र“ | 

390. भास्कर ज्योति दास, एसयू गैंगटोक, सिक्किम, 
“वुमेन इन मेंडिवल असमः ए हिस्टॉरिकल स्टडी” | 


394. मयंगलंबम किरण देवी, मणिपुर विश्वविद्यालय, 
इंफाल, मणिपुर, “वुमेन इन मिथिकल एंड 
हिस्टॉरिकल स्पेसेस इन अर्ली मणिपुरी सोसायटी” | 


स्वास्थ्य अध्ययन 

392. अशोक एस., यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, 
बेंगलुरु, कर्नाटक, “प्रॉसेसिंग, डेवलपमेंट एंड 
इवैलूएशन ऑफ वैल्यू-एडेड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम 
लोटस (नीलुम्बो नूसिफेरा)” | 


393. नीलापुडि ससिरेखा, अविनाशीलिंगम यूनिवर्सिटी, 
कोयंबटूर, तमिलनाडु, “प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट्स बाई 
रिङ्यूसिंग एंटी-न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन 
इन चाइल्ड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम“ | 

राजनीति विज्ञान 

394. अम्बेडकर, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, “दलित 
एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज़: ए केस स्टडी ऑन 
रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट” | 

395. जी. रामू. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड 
सोशल साइंसेस, ओयू. हैदराबाद, तेलंगाना, “एम. 
वेंकैया नायडू: ए पॉलिटिकल बायोग्राफी“ | 

396. गुरु चरण दास, जेएनयू, दिल्ली, “पॉलिटिकल 
मोबिलाइजेशन एंड कॉन्सोलिडेशन ऑफ भारतीय 
जनता पार्टी इन असम (4980- 2046)* | 

397. महेश गंगोथा, डीएवीपीजीसी, देहरादून, उत्तराखंड, 
“दक्षिण एशिया में आतंकवाद के प्रति नीतिगत 
प्रत्युत्तर भारत के विशेष संदर्भ में” | 

398. निर्भय नारायण, बीएचयू वाराणसी, यूपी. “डॉ. 
अम्बेडकर एवं भारतीय राष्ट्रवाद: संस्कृति 
परंपरा एवं लोकतंत्र का अध्ययन” | 

399. पूजा, डीयू. दिल्ली, “पाकिस्तान में नृजातीय 
राष्ट्रवाद: बलूचिस्तान पर एक अध्ययन” | 

400. रुबी, डीईआई, आगरा, यूपी., “भारत पाकिस्तान 
संबंध सन 2044 से वर्तमान qe” | 

लोक प्रशासन 


404. बेगारी विष्णु, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, “नेशनल 
एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया: एन असेसमेंट ऑफ 
द रोल ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान इन 
यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन इन तेलंगाना” | 
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अंतरराष्ट्रीय अध्ययन 


402. एंजेला किशोर, जेएनयू, दिल्ली, “ब्लू पॉलिटिक्स एज 
पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स इन साउथ एशियाः ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ नेपाल एंड पाकिस्तान” | 
मिजान्ती नायक, जेएनयू दिल्ली, “सोशलिस्ट 
पॉलिसीज ऑफ जोसेफ स्टालिन: ए क्रिटिकल 
असेसमेंट“ | 

पूजा सेहबाग, जेएनयू दिल्ली, “यूनाइटेड नेशंस 
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस: केस स्टडीज ऑफ 
कोपेनहेगन एंड पेरिस प्रॉसेसेस” | 


403. 


404. 


405. प्रकाश आर. यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, 
“चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड इट्स 


जीयोपाॉँलिटिक्स, जीयोइकॉनमिक्स एंड जीयोस्ट्रैटेजी”। 


शिक्षा 


406. दांडु हरीश, ईएफएलयू, हैदराबाद, तेलंगाना, “इफे 
क्टिवनेस ऑफ कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग 
(सीएलआईएल) इन डेवलपिंग वर्बल क्रीएटिविटी 
अमंग क्लास नाइंथ स्टूडेंट्स” | 


407. मनोज कुमार देवत्वाल, सीयूके, कसारगोड, केरल, 
“लाइफ स्किल्स एज रिफ्लेक्टेड इन द फिलॉसफी 
ऑफ स्वामी विवेकानंद: एन एक्सप्लोरेशन” | 


408. उमेश बजंत्रि, ईएफएलयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
"मल्टी- लिंगुअल एजुकेशन: ए टूल फॉर लैग्वेज 
रीवाइवल एंड एल2 लर्निंग” | 


सामाजिक मनोविज्ञान 

409. ज्योति, डीईआई, अगरा, यूपी., “कॉन्द्रिब्यूशन ऑफ 
ग्रेडिनेस, अटैचमेंट एंड एंगर इन द डीटर्मिनेशन 
ऑफ कॉन्शसनेस”। 

40. सुमन देवी, डीयू दिल्ली, “इंपैक्ट ऑफ लोनलिनेस 
ऑन मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ 
ओल्डर पीपल” | 


सामाजिक भूगोल 


444. धनबालन एस.पी., बीडीयू तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, 
"डिजास्टर वलनेरबिलिटी मैपिंग टू एक्सेस द 
इंपैक्ट ऑफ सोशल वेल-बींग टू रेसिलिएंट इन 
कोडईकनाल एंड इट्स एन्वायरन बाई यूजिंग 
जीयोस्पाटिअल टेक्नोलॉजी" | 
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442. हरीश कुमार, डीयू. दिल्ली, “स्पाटियो- टेम्पोरल 
चैलेंजेज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड 
इट्स एन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस इन बागपत 
डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश” | 

निखिल विलास गवाई, एमयूयू. मुंबई, महाराष्ट्र, 
“गवर्नेंस एंड जीयोग्राफीज ऑफ एक्सक्लूशनः 
स्पेसेस, कम्युनिटीज एंड पीपल इन द 
ग्लोबलाइजिंग मेट्रोपोलिटन रीजन्स ऑफ मुंबई” | 


43. 


444. विलमार्ट क्लार्क यू, एमएयू चेन्नई, तमिलनाडु, "ए 
जीआईएस एंड रीमोट सेंसिंग स्टडी ऑन 
ग्राउंडवाटर फलक्सेस, रीचार्ज एंड डिस्चार्ज 
मैकनिज्म, क्वांटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ 
अडयार सब बेसिन, तमिलनाडु” । 


पर्यावरणीय अध्ययन 


445. रमाकांत नाइक, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, “एन 
असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेसिलिएंस 
ऑफ प्री-हार्वेस्ट पैडी क्रॉप: ए केस स्टडी ऑफ 
कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा“ | 


विधिक अध्ययन 


446. गाडे वेंकटैया, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
"इप्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू 
फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन (आरटीई) एक्ट इन 
हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट: एन इम्पीरिकल स्टडी” | 


47. राहुल, एएमयू अलीगढ़, यूपी., “प्रोटेक्शन ऑफ 
चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेसेसः ए सोशियो- 
लीगल स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू 
पॉस्को एक्ट एंड ह्युमन राइट्स” | 


आधुनिक समाज का इतिहास 


448. हुकुम चंद्रा, डीयू दिल्ली, “सेक्ट, कास्ट एंड 
पॉलिटिक्स: रामानंदी इन अवधः 4860-4960 ई." | 


49. पवन कुमार, डीयू दिल्ली, “उत्तर भारत 
के ऐतिहासिक नगरीकरण के विकास में बौद्ध धर्म 
की भूमिकाः साहित्यिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण 
(ई.पू. 600- ई. 300)” | 


420. शांतादेवी पी., कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, कर्नाटक, 
“हम्पी एन्वायरन ड्यूरिंग पोस्ट-विजयनगर 
पीरियड" | 


424. विरुप्रकाशप्पा एम., कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, 
कर्नाटक, “मेमोरियल स्कल्पचर्स इन बेल्लारी 
डिस्ट्रिक्ट" | 


पुस्तकालय विज्ञान 


422. दीपिका कुमारी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 
मोतिहारी, बिहार, “जॉब सैटिस्फैक्शन एंड स्किल्स 
अमंग द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स 
इन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रीसर्च 
लाइब्रेरीज़ इन इंडिया: ए स्टडी” | 


423. नीलम देवी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, 
हरियाणा, “यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर 
इंफॉर्मेशन बाई द स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर सेकेडरी 


स्कूल्स ऑफ हरियाणा“ | 


424. श्याम सुंदर आर. बीडीयू तिरुचिरापल्ली, 
तमिलनाडु, “एन एनालिसिस ऑफ फंडेड रीसर्च 


आर्टिकल्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज”। 


प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को प्रदत्त 

अध्येतावृत्तियाँ 

(अनुसूचित जाति श्रेणी) 

4. मेघना जे, आचार्य एन.जीरंगा एग्रीकल्चरल 
यूनिवर्सिटी गुंटूर, ए.पी. “एन इकॉनमिक 
एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्सपोर्ट 
कॉम्पेटिटिवनेस ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल 
कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू 
आंध्र प्रदेश” | 


2. तिरुमला खन्ना वी, अन्ना विश्वविद्यालय, चिदंबरम, 
तमिलनाडु, “ए स्टडी ऑन इंपैक्ट ऑफ मनरेगा 
ऑन दलित वुमेन इम्पावरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस 
मैनेजमेंट टूवाड्स क्लाइमेट रेसिलिएंट फर्म 
टेक्नोलॉजिज इन नॉर्दन तमिलनाडु | 


3. आर. वेणु, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, “अप्लाइंग 
सिस्टेमिक फंग्शनल लिंगग्विस्टिक्स टू ट्रांसलेशन 
ऑफ द सलेक्टेड लीगल टेक्स्ट्स” | 

4. सुरभी सिंह, जेएनयू, दिल्ली, “रोल ऑफ सिविल 


सोसायटी इन द नाॉर्डिक्स: ए स्टडी ऑफ नार्वे एंड 
स्वीडन” | 


अनुसूचित जनजाति श्रेणी 

अर्थशास्त्र 

425. आई.डी. मोनिका, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “क्लीन एनर्जी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट 
फॉर वुमेन इन तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर: 
चैलेंजेज एंड प्रोसपेक्ट्स” | 


426. पांगजुंगकला लोंगचारी, लवली प्रोफेशनल 
यूनिवर्सिटी, जलंधर, पंजाब, “एन इवैलुएटरी स्टडी 
ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन द स्टेट ऑफ 
नागालैंड” | 

427. प्रज्ञा तमांग, एसआरएम यूनिवर्सिटी, सिक्किम, 
गैंगटोक, “एन इकॉनमिक एनालिसिस ऑफ पब्लिक 
डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम इन सिक्किम स्टेट” | 

428. रामथार तांगलेन, मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल, 
मणिपुर, “पोवर्टी एंड इनइक्वैलिटी इन हिल 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर” | 

429. टेनीसन रेनगांग, एनईएचयू. शिलॉन्ग, मेधालय, 
“पब्लिक डेब्ट एंड इकॉनमिक डेवलपमेंट: ए केस 
स्टडी ऑफ मेघालय” | 

430. वकार अहमद, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला, 
त्रिपुरा, "प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी ऑफ 
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ए स्टडी ऑफ द सलेक्टेड 
स्टेट्स ऑफ इंडिया" | 

प्रबंधन 


434. धारावत फूलसिंह, सीयूपी, भठिंडा, पंजाब, 
“स्ट्रेदनिंग एग्री सप्लाई चेन बाई फार्मर प्रोड्यूसर 
ऑर्गेनाइजश्षंस (एफपीओ) इन तेलंगाना स्टेट ऑफ 
इंडिया” | 

ईशानिका चांगज़िकपुई, मिजोरम विश्वविद्यालय, 
आइजोल, मिजोरम, “सर्विस क्वालिटी असेस्मेंट एंड 
पेशेंट सैटिस्फैक्शन इन रूरल हेल्थकेयर सेक्टर 
ऑफ मिजोरम" | 


432. 


433. जतोथ साई किरण, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “ए 
स्टडी ऑन द इंपैक्ट ऑफ न्यूरो-माकेॅटिंग ऑन 
कज्यूमर बीहेवियर इंफेसाइजिंग ऑन फास्ट मूविंग 


कज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) सेक्टर" | 
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वाणिज्य 


434. प्रशांति तमांग, एसआरएम यूनिवर्सिटी, गैंगटोक, 
सिक्किम, “इंपैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल 
रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रेजिडेंट्स परसीव्ड एटीट्यूड 
इन सिक्किम”। 


समाजशास्त्र 


435. जोशुआ एम.जी., क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “एन एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ स्टेटस, 
पावर एंड लाइव्लीहुड अमंग द रोंगमेई ट्राइब इन 
छियूलुआन विलेज इन मणिपुर” | 


वसावा हीनाबेन चंदुभाई, श्री गोविंद गुरु 
यूनिवर्सिटी, गोधरा, गुजरात, “स्टेटस एंड प्रॉब्लेम्स 
ऑफ वुमेन वर्किंग इन इंडस्ट्रीयल यूनिट्स: ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू 
झागडिया तालुका ऑफ भरुच डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
गुजरात स्टेट” | 


436. 


सामाजिक कार्य 

437. सेंत्सुतुंग ओडियुओ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “वुमेन इन पॉलिटिक्स: रीविजिटिंग द 
पार्टिसिपेशन ऑफ लोथा वुमेन इन इलेक्टोरल 
पॉलिटिक्स इन वोखा डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड“ | 


438. शिवकुमार नीलागुंड, जेएनयू दिल्ली, “इंपैक्ट ऑफ 
स्वच्छ भारत अभियान ऑन शेड्यूल्ड ट्राइबल 
कम्युनिटी इन गदाग डिस्ट्रिक्ट: ए सोशल वक 
पर्सपेक्टिव” | 

सुरु मुंडा, गांगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, संबलपुर, 
ओडिशा, “रीजनल वैरिएशन इन एग्रीकल्वरल 
डेवलपमेंट्स ऑफ वेस्टर्न ओडिशा: ए मिनिस्कुल 
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस” | 


विजोखोले लतु, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “मोबिलिटी एंड मॉर्डनिटी इन नागालैंड: 
पीपुल, नेटवर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 4963-2043“ | 


439. 


440. 


44. वातिमोंगबा लॉन्गकुमेर, कर्नाटक विश्वविद्यालय, 
धारवाड़, कर्नाटक, “इंटीग्रेटेड इंडीजीनस एंड मॉडर्न 
मेथड्स ऑफ फ्लड मैनेजमेंट: इंफ्लूएंस ऑन द 
मिसिंग कम्युनिटी इन माजुली आइलैंड, असम”। 
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सांस्कृतिक अध्ययन 

442. उदय नाथ मुर्मू, सीयूजे, रांची, झारखंड, “सोशियो- 
कल्वरल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द संथाल 
ट्राइबः ए केस स्टडी ऑफ मयूरभंज एंड क्योंझर 
डिस्ट्रिक्ट्स, ओडिशा" | 


स्वास्थ्य अध्ययन 

443. बंदिता बोरो, जेएनयू दिल्ली, “डिफरेंशल्स एंड 
डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस अमंग एल्डर्ली 
पॉपुलेशन इन इंडिया, 2046-207” | 


राजनीति विज्ञान 


444. अचला अनामिका कुजुर, जेएनयू, दिल्ली, “लोकेटिंग 
ट्राइबल वुमेन इन द ट्राईजंक्शन ऑफ डेवलपमेंट, 
डिस्प्लेसमेंट एंड एन्वायरमेंट: ए केस स्टडी ऑफ 
झारखंड “| 


445. मायोंगम मुझइनाओ, एनईएचयू शिलॉन्ग, मेधालय, 
“चाइनाज़ एन्गेजमेंट इन साउथ एशिया एंड 
इंडियाज रेस्पॉन्स” | 

फिकूतो चिशि, एनईएचयू, शिलॉन्ग, मेधालय, 
“डेवलपमेंट इन सोशल सेक्टर: ए स्टडी ऑफ 
कोहिमा एंड मोन डिर्ट्रिक्ट्स इन नागालैंड” | 


446. 


447. थंगमिंगम औंगशी, आईजीएनटीयू अमरकंटक, एम. 
पी., “विलेज पॉलिटी ऑफ तंगखुल ट्राइ इन 


मणिपुर" | 


अंतरराष्ट्रीय अध्ययन 

448. बेंदांगवपांग ए. ओ., जेएनयू, दिल्ली, 
“अफ्रीकन यूनियंस पॉलिसीज़ ऑन एनवायरमेंट 
मैनेजमेंट 2002-2078"| 


449. वारेनचिंग वैलुई, जेएनयू दिल्ली, “ऑन द पाथ 
ऑफ गॉड: थीयोलॉजिकल रूट्स ऑफ सोशल 
मूवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स" | 


शिक्षा 


450. दिगम्बर नाइक, आरयू कटक, ओडिशा, “इफेक्ट 
ऑफ हायर एजुकेशन ऑन सोशियो- कल्चरल एंड 
इकॉनमिक लाइफ ऑफ प्रिमिटिव ट्राइ इन 
ओडिशा" | 


454. ख्वापुइसंगी राल्ते, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड 
स्टडीज इन एजुकेशन, आइजोल, मिजोरम, 
“पेरेन्टल इन्वॉल्वमेंट इन द केयर एंड एजुकेशन 
ऑफ डिफरेंटली-एबल्ड चिल्ड्रेन इन मिजोरम” | 


452. शबनम स्वाति मिन्ज, एनआईटी, जमशेदपुर, झार 
खंड, “पॉलिसी एंड पेडागोगी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 
इन सलेक्ट नॉन- इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑफ 
झारखंड स्टेट: ए स्टडी टूवार्ड्स इनक्लूसिव 
एजुकेशन" | 


विधिक अध्ययन 


453. अनिल कपूर, एचपीयू, शिमला, एच.पी. 
“कास्ट-बेस्ड इनइक्वैलिटीज: ए सोशियो-लीगल 
स्टडी ऑफ दलित्स इन किन्नौर, चंबा एंड सिरमौर 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश” | 


454. बबिता नेगी, एचपीयू शिमला, एच.पी., “प्रोटेक्शन 
ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ 
इंडिया: ए लीगल स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू 
नेशनल पार्क्स इन कुल्लु एंड लाहौल स्मिति 


डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश” | 


मीडिया अध्ययन 


455. लोकेश चकमा, वीबीयूएस, शांतिनिकेतन, पं. बंगाल, 
"ए स्टडी ऑन द इंपैक्ट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 
इन द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री” | 


456. प्रीतम मछिन्द्र कोकाते, एसपीपीयू पुणे, महाराष्ट्र, 
“नरेटिव्स ऑफ कास्ट इन मराठी सिनेमा“ | 


संस्थागत डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 
ए.एन.सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना 


457. अजय कुमार निराला, “ग्रामीण विकास एवं परिवर्तन 
में मनरेगा की भूमिका: चुनौतियां एवं संभावनाओं 
का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन” | 


458. पूनम सिंह, “ग्रामीण महिलाऔँ की सामाजिक- 
आर्थिक समस्याएं एवं उन्नयनः स्वयं सहायता समूह 


की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" | 


अहमद नवाज, “डीसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 
जस्टिस: ए स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्राम 
कचहरी इन बिहार” | 


459. 


460. रंजीत कुमार, “प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 
इन बिहार: ए स्टडी ऑफ माइक्रो एन्टरप्राइजेज” | 


सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, थिरुवनंतपुरम 


464. हिमांशु शेखर थापा, “क्लाइमेट चेंज एडप्शन 
इन एग्रीकल्वरः ए फार्म- लेवल एनालिसिस ऑफ 
ओडिशा” | 


सेंटर फॉर इकॉनमिक एंड सोशल स्टडीज, 
हैदराबाद 


462. शिवानी जयसवाल, “सोशल आंत्रप्रेन्योरशिप एंड 
सस्टेनेबिलिटी:ः ए स्टडी ऑफ सेल्फ-सस्टेनिंग 
सोशल एन्टरप्राइज इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया” | 
आर. शितल, “एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट 
ग्रैजुएट्स इन तेलंगानाः इच्डिविजुअल, 
इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स* | 


463. 


464. मेधा ए.एस., “सोशियो- इकॉनमिक असेसमेंट ऑफ 
वल्नेरेबिलिटी अमंग स्मॉल- स्केल फिशरीज इन 
इंडिया“ | 

श्रीजा मित्रा, “अपग्रेडिंग द ग्लोबल वैल्यू 
चेन: एनालाइजिंग द डायनमिक्स ऑफ इंडिया एंड 
बांग्लादेश टेक्स्टाइल एंड क्लोदिंग इंडस्ट्री” | 


465. 


466. जतोथ साई किरण (एसटी), “ए स्टडी ऑन द 
इंपैक्ट ऑफ न्यूरोमाकेटिंग ऑन कज्यूमर बीहेवियर 
इंफेसाइजिंग ऑन फास्ट मूविंग कज्यूमर गुड्स 
(एफएमसीजी) सेक्टर” | 


सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट 
रीसर्च, धारवाड़ 


467. असमा जबीन मकानदार, “एजुकेशन अकाउंट्स: एन 
इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स टू हायर 
एजुकेशन इन कर्नाटक” | 


सेंटर फॉर रिसर्च इन रुरल एंड इंडस्ट्रियल 
डेवलपमेंट, चंडीगढ़ 


468. मनकीरत, *रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग 
इंडस्ट्री इन द पोस्ट-रीफॉर्म पीरियड: एन इंटर- 
स्टेट एनालिसिस”। 


परिशिष्ट-4 49 


469. हरलीन गिल, “ट्रांजिशनल इकॉनमिक प्रैक्टिसेस इन 
कॉन्टेम्पोरेरी पंजाब: एन एनालिसिस ऑफ ड्राइवर्स 
एंड डेविडेन्ड्स ऑफ इंटरनेशनल आउट- 
माइग्रेशन“ | 


रमनदीप कौर, “इकॉनमिक वायबिलिटी एंड इंपैक्ट 
ऑफ माइक्रो-इरिगेशन इन पंजाब: एन इम्पीरिकल 
स्टडी” | 


सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलमेंट स्टडीज, नई दिल्ली 


474. समीक्षा कपूर, “ट्रेड यूनियन चैलेंजेज इन 
ऑर्गेनाइजिंग द अनओऑर्गेनाइज्डः ए स्टडी ऑफ 
फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स इन दिल्‍ली एनसीआर 
रीजन, इंडिया“ | 


470. 


इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनमिक ग्रोथ, दिल्ली 

472. मैथ्यू कोशाई ओडास्सेरिल, “रीजाइम स्विचिंग अप्रोच 
टू मॉडेलिंग ग्रोथ साइकल्स एंड पॉलिसी रूल्स 
इंटरेक्शन: इम्पीरिकल एविडेंस फ्रॉम इंडिया" | 

473. ईशाक पी के, “द आईडिया ऑफ एन 'ऑथेन्टिकेटेड 
इस्लाम: मप्पिला मुस्लिम ट्रेडिशन इन नादापुरम, 
केरल“ | 


गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, 

तिरुवनंतपुरम 

474. अथीरा करुणाकरण, “रीलेशनशिप बिटवीन फिस्कल 
डेफिसिट एंड इंटरेस्ट रेट्सः ए क्रॉस कंट्री 
एनालिसिस"“। 

475. स्टेफी एन्टोनी, “मैक्रो- इकॉनमिक इंप्लीकेशन ऑफ 
फिस्कल रूल्स इन इंडियन स्टेट्स" | 


476. विपाशा रे हाजोंग (एसटी), “जेंडर बजटिंग: टाइम 
एज ए जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर इंफॉर्म्ड 
पॉलिसी मेकिंग“ | 


इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइज, हैदराबाद 


477. कुम्भागिरि वसुधा, "ए स्टडी ऑन ग्रीन 
आंत्रप्रेन्योरशिप रोल टूवाड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट 
ऑफ साउथ इंडिया" | 


478. अमीना बेगम, “सोशल आत्रप्रेन्योरशिप इन सलेक्ट 
एन्टरप्राइजेज ऑफ साउथ इंडिया” | 
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479. विद्या आर मेगदम, “द रोल ऑफ इंटिग्रेटेड चाइल्ड 
डेवलपमेंट स्कीम (आईसीडीएस) इन एक्सटर्मिनेटिंग 
मालन्यूट्रिशन इन कर्नाटक” | 


इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनमिक चेंज 
बेंगलुरु 

480. मेघा सुजैन फिलिप, “बेनिफिट इन्सिडेंस एनालिसिस 
ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन सलेक्ट डेवलपमेंट 
सेक्टर्स इन केरल“। 

सिबिन जेरी थॉमस, “ग्लोबल वैल्यू चेन एनालिसिस 
ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऑफ इंडिया" | 


48॥. 


482. मधुवंति मित्रो, “एक्सप्लोरिंग मल्टिपल चाइल्डहुड्स 
इन इंडिया: एन इंटरसेक्शनल स्टडी ऑफ माइग्रेन्ट 


चिल्ड्रेन एंड देयर अर्ली चाइल्डहुड एन्वायरमेंट्स” | 


483. भुवनेश्वरी टी एच, “एग्री-टेक स्टार्ट-अप्स प्रीसीशन 
फ्रेमिंग टेक्नोलॉजिज (पीएटी) इन इंडिया: प्रेजेंट 


स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट” | 


484. मधुब्रोता चैटर्जी, “शेड्स ऑफ लाइफ इन द 'रेड 
लाइट्स' ऑफ इंडियन सोसायटी: ए स्टडी ऑन 
फीमेल सेक्स वर्कर्स लाइव्स एंड साइकोलॉजिकल 
वेल-बींग इन कोलकाता” | 

नमिता रोज जोसेफ, “इफेक्टिवनेस ऑफ 
पब्लिक एक्सपेंडीचर कंट्रोल एंड अकाउंटिबिलिटी: 
ए केस ऑफ केरल"। 


485. 


एमपी इंस्टीट्यू ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, 

उज्जैन 

486. सतीश महोर (एससी), “मध्य प्रदेश में अनुसूचित 
जाति के विकास का परिदृश्य एवं इसका 
राजनीतिक विमर्श: मोरेना जिला के विशेष संदर्भ 
में एक अध्ययन” | 


आ. चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, 


487. सुदेशना मोहंती, “एजिंग एंड द एज़्डः ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
बालासोर, ओडिशा“ | 


केंद्र द्वारा दी गई अल्प-कालिक अध्येतावृत्तियाँ 
(सामान्य वर्ग) 
अर्थशास्त्र 


4. मो. युसुफ मलिक, एलयू लखनऊ, यूपी. 
“मोबिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट्स इन मेजर 
नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया" | 


प्रबंधन 


2. अदिति गुप्ता, जीकेवी, हरिद्वार, उत्तराखंड, “इंपैक्ट 
ऑफ वकप्लेस इनसिविलिटी एंड ऑर्गनाइजेशनल 
जस्टिस ऑन वक विड्रॉल बीहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज 
ऑफ होटल इंडस्ट्री इन उत्तराखंड” | 


3. ईशफाक बशीर, सीयूके, गान्दरबल, कश्मीर, “इंपैक्ट 
ऑफ एम्प्लॉइ इंगेजमेंट ऑन वर्क परफॉर्मेंस: ए 
स्टडी ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन 
जेएंडके” | 


समाजशास्त्र 
4. वीणा बुशेत्ती, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल 
साइंसेस, बेंगलुरु, कर्नाटक, “ए स्टडी ऑन 


आंत्रप्रेनरीअल बीहेवियर एंड इकॉनमिक परफॉर्मेस 
ऑफ बायदागी चिली ग्रोअर्स इन हावेरी डिस्ट्रिक्ट, 


कर्नाटक“ | 
5. विजेता कुमारी, सीयूएसबी, गया, बिहार, “वक- 
लाइफ बैलेंस अमंग मैरिड वुमेनः ए 


सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पटना इन बिहार" | 


सामाजिक कार्य 


6. रौनक उन निसा, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
“एक्सपीरिएंसेस ऑफ फैमलीज ऑफ वुमेन 
प्रीजनर्सः ए स्टडी बेस्ड इन कश्मीर” | 

7. आशा, बीडीयू, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, 
“नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ रिप्रोडक्टिव 
हेल्थ अमंग विजुअली इम्पेयर्ड अडोल्सेंट गर्ल्स: एन 
इम्पीरिकल स्टडी“ | 


सांस्कृतिक अध्ययन 


8. सूमा एम एस, ईएफएलयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“मेडिकल साइबोर्ग: ए स्टडी ऑफ कोलोनाइजेशन 
ऑफ द ह्युमन बॉडी" | 


सामाजिक भाषा विज्ञान 


9. इराम अली अहमद, बीएचयू वाराणसी, यू.पी., 
“सारकाज़्म: ए स्टडी ऑफ न्यूजपेपर हेडलाइन्स” | 


स्वास्थ्य अध्ययन 

40. प्रत्युष सिंह, जेएनयू दिल्ली, “नियोलिब्रलिज़्म एंड 
हेल्थ सर्विसेस इन बिहार: डीकस्ट्रक्टिंग पब्लिक- 
प्राइवेट पार्टनर्शिप्स” | 

44. कृष्ण कुमार चौधरी, जेएनयू, दिल्ली, 
“इंटर-जनरेशनल वैरिएशन इन द हाइट 
ऑफ एडल्ट मेन: ए स्टडी अक्रॉस कास्ट कैटेगरीज़ 
इन सालुम्बर ब्लॉक, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट बिटवीन 
द एज ग्रुप्स ऑफ 20 टू 40 एंड 4 € 60 इयर्स“ | 


राजनीति विज्ञान 


42. गुंजेश गौतम, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन के विविध 
आयामः एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन” | 

43. हेमसागर बारीक, जेएनयू दिल्ली, “ट्रांस-बाउडी 
वाटर मैनेजमेंट इन फरघाना वैली, 4994- 2045“| 


अंतरराष्ट्रीय अध्ययन 

44. स्वेता कुमारी, जेएनयू दिल्ली, “कॉम्प्लीमेंटरी एंड 
इंटीग्रेटिव हेल्थ अप्रोचेज़ इन द यूएस हेल्थकेयर 
सिस्टम, 4999— 2020" | 


राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन 


45. बिष्णु कुमारी गुरुंग, एनईएचयू शिलॉन्ग, मेघालय, 
“गुरखाज इन कोलोनियल एक्सपैंशन एंड डिफेंस 
इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया" | 


शिक्षा 


46. एनी फेबा वर्गीज, केईआरयू तिरुवनंतपुरम, केरल, 
“इफेक्टिवनेस ऑफ एसटीईएम लर्निंग मॉड्यूल्स 
ऑन सलेक्ट एनर्जी कॉन्सेप्ट्स टू एन्हान्सिग 
एलिमेंटरी स्कूल स्टूडेंट्स एनर्जी लिटरेसी"| 

47. ए. जेरॉल्ड एन्टोनी फरीम, द गांधीग्राम रूरल 
इंस्टीट्यूट, डिंडिगुल, तमिलनाडु, “नई तालीम 
इन एन्हान्सिंग वेल-बीइंग, प्रोफेशनल एथिक्स एंड 
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अकैडमिक अचीवमेंट इन पेडागोगी ऑफ फिजिकल 
साइंस अमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर्स” | 


सामाजिक भूगोलशास्त्र 


48. तसमिया, क्वीन मैरीज कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु, 
“जीयो-एनालिटिकल एंड अर्गोनॉमिक स्टडी ऑन 
कस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स ऑफ चेन्नई सिटी” | 


49. सुमिता बेरा, आरयू कटक, ओडिशा, “फेमली 
प्लानिंग, फर्टिलिटी एंड माइग्रेशन इन अर्बन 
स्पेस: ए केस स्टडी ऑफ भुवनेश्वर सिटी इन 
इस्टर्न इंडिया“ | 


पर्यावरणीय अध्ययन 


20. पूजा कुमारी, सीयूजी, गांधीनगर, गुजरात, 
“इस्टिमेशन ऑफ हाइड़ो-मेट्रोलॉजिकल कॉम्पोनेन्ट्स 
फॉर सॉयल वाटर असेसमेंट इन साबरमति रिवर 
बेसिन, यूजिंग रीमोट सेंसिंग एंड जीआईएस"“। 

24. आयुषी पाल, पीएयू लुधियाना, पंजाब, “ई-रेडिनेस 
ऑफ स्टेकहोल्डर्स इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 
सिस्टम ऑफ usta” | 


22. नर्मदा एम., एएनएनएयू चिदंबरम, तमिलनाडु, 
“कॉन्द्रिब्यूशन ऑफ इंडियन डेस्पोरा इन डेवलपिंग 
बाइलैटरल रीलेशंस इन बिटवीन इंडिया एंड 
सिंगापुर: ए स्टडी“ | 


23. पूनम विशवास, जेएनयू दिल्ली, “इवोल्यूशन एंड 
मोडिफिकेशन ऑफ रिवर टेरेसेस इन अपर ब्यास 
बेसिन, हिमाचल प्रदेश“ | 


24. रथलावथ कृष्ण, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“इनक्लूसिव ग्रोथ ऑफ वुमेन आंत्रप्रेन्योर्स इन 
तेलंगाना स्टेट: एन इंटर-डिर्ट्रिक्ट एनालिसिस"। 


केद्र द्वारा दी गई आकस्मिक अध्येतावृत्तियाँ 

(सामान्य वर्ग) 

प्रबंधन 

4. के संतानलक्ष्मी, एजीयू कराईकुड़ी, तमिलनाडु, 
"टैलेंट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 
फाइव स्टार होटल्स इन तमिलनाडु" | 
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अनुसूचित जनजाति श्रेणी 


समाजशास्त्र 


2. वपांगनारो इमचेन, एएनएनएयू चिदंबरम, तमिलनाडु, 
“ए बीहेवोरियल स्टडी ऑन द डिसेबल्ड पर्सस इन 
कोहिमा डिस्ट्रिक्ट, नगालेंड” | 


भा.सा.वि.अ.प. को प्राप्त पीएच.डी. थीसिस 


केंद्र द्वारा दी गई डॉक्टोरल फेलोशिप विजेताओं से 
मिले थीसिस 


4. प्रेक्षा दासानी, आंध्र विश्वविद्यालय, विशा 
खापत्तनम, ए.पी. “ए स्टडी ऑन बीहेवीयरल 
बायसेस एंड इट्स इंफ्लीएंसेस ऑन स्टॉक माकेट 
इन्वेस्टर्स डीसिजन विद रेफ्रेंस टू इंडिविजुअल 
इन्वेस्टर्स इन विशाखापत्तनम सिटी“। 


2. एश्ले ट्रीसा एन्टनी, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, 
पुडुचेरी, “लोकेटिंग होम इन डेस्पोरा स्पेस: ए स्टडी 
ऑफ इंडियन जेविश आइडेंटिटी इन सलेक्ट लाइफ 
नरेटिव्स* | 


3. के. माया, एमएयू चेन्नई, तमिलनाडु, “मनी एंड 
हैपिनेस: एन इकोनोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द 
इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन लाइफ सैटिस्फैक्शन इन 
इंडिया“ | 


4. दीपा एम. पी.एम., यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल 
साइंसेस, बैंगलोर, कर्नाटक, “इकॉनमिक इफिशिएंसी 
ऑफ ग्राउंड-वाटर इरिगेशन अंडर डिफरेंट 
वाटर यूज रीजाइम्सः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी इन 
कर्नाटक" | 


5. सईद शाहिद अशरफ, जेएनयू दिल्ली, “वेपन 
मेकिंग एंड स्टेट पैट्रोनेजःकमानगार एंड नक्काश इन 
मुगल बदायूं“ | 


6. कल्पना भट्ट, गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, रानीखेत, यू. 
के. “ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ इंडिया-म्यांमार 
रीलेशंस आफ्टर 4990* | 

7. चेतन भट्ट, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, “विदर्भ में 
पर्यावरण चेतना और मीडिया दृष्टि" | 

8. रवि कुमार पोसवाल, सीसीएसयू मेरठ, यूपी. 
"पुलिस प्रशासन एवं न्याय व्यवस्थाः मेरठ जनपद 
अध्ययन, 2042 से वर्तमान तक” | 


॥0. 
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4. 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


शिल्पा देवी, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, “चेंजेज 
इन स्पैशियल पैटरन्स ऑफ क्रॉप डायवर्सिफिकेशन 
इन हिमाचल प्रदेश: 4974-2044“ | 


प्रदीप पी.एन.. टीआईएसएस, मुबंई, महाराष्ट्र, 
“सोशल आंत्रप्रेयोरशिप एज ए डोमेन ऑफ सोशल 
वर्क प्रैक्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू केरल” | 


देवांगना चैटर्जी, जेएनयू. दिल्ली, “इंटरनेशनल 
डिसकोर्सेस ऑन एम्बॉडेड कल्चरल प्रेक्टिसेस एंड 
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. ए स्टडी ऑफ फीमेल 
जेनाइटल म्युटिलेशन एंड वेइलिंग इन इंडिया” | 


एम.मोहनराज, पीईयू, सलेम, तमिलनाडु, “कस्टमर 
परसेप्शन टूवार्ड्स मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स ऑफ 
ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स: ए स्टडी इन रूरल 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु"। 


अर्चना शर्मा, डीईआई, आगरा, यूपी. “इमोशनल 
इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजंस एंड वैल्यूज़ ऑफ 
स्टूडेंट्स इन मॉडर्न एंड इंडिजीनस सेकेडरी 
स्कूल्सः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी" | 

दीप्ति केसरवानी, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “जेंडर 
डिसपायरेटी इन एनरॉलमेंट इन हायर 
टेक्निकल एजुकेशनः ए स्टडी ऑफ वाराणसी 
डिस्ट्रिक्ट" | 

नेहा सोमन, बीयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “द 
इनस्सन्ट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, कम्युनिटी एंड 
कोएग्जिस्टेंसः ट्रेसिंग द इंप्लीकेशंस ऑफ मेमोरी, 
प्लेस एंड रेस इन द कल्चरल इवोलूशन ऑफ 
इजरायल थू सलेक्ट लिटरेरी नरेटिव्स”| 


अनुराधा चौधरी, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“तिबतियन्स-इन-एक्साइल: इमजिंग चैलेंजेज एंड 
इट्स इंप्लीकेशंस ऑन इंडिया- चाइना रीलेशंसः ए 
क्रिटिकल एनालिसिस“। 


अनुसुया नैन, सीसीएसयू मेरठ, यूपी., “गुड गवर्नेंस 
इन द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म: ए स्टडी 
ऑफ द लिंकेजेज एंड कॉन्टेम्पोरेरी रेलिवेंस*। 

सीमा देसवाल, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“वुमेन इन लॉ इन्फोर्समेंटः एन इंपीरिकल स्टडी 
ऑफ ऑक्युपेशनल चैलेंजेज एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट 
फेस्ड बाई वुमेन इन पुलिस" | 


20. 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


ठाकुर देव पांडे, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, यू. 
के. “फाइनेंशनल इंक्लूशन ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स 
इन उत्तराखंड: एन इंटर-डिस्ट्रिक्ट स्टडी ऑफ 
कुमाऊं रीजन”। 

श्री प्रिया सिंह, बीएचयू वाराणसी, यूपी. 
“हाउसहोल्ड एक्सपेंडीचर ऑन एजुकेशन इन 
इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस” | 


अर्पित हुरिया, जी.बी.पंत यूनिवर्सिटी ऑफ 
एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, यूके. “ए 
स्टडी ऑफ स्टबल qf बीहेवियर ऑफ फार्मर्स 
इन पंजाब“। 

हिमानी बिष्ट, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, 
गढ़वाल, यूके. “द इमजिंग मीनेंस ऑफ रीवेन्ज 
पोर्नोग्राफी: लीगल पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेज” | 


प्रभावती पी.ओ., मैसुरु यूनिवर्सिटी, मैसुरु, कर्नाटक, 
"ए स्टडी ऑन द इंपैक्ट ऑफ उद्योगिनी स्कीम 
ऑन इकॉनमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन: एन 
इंपीरिकल स्टडी इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट" | 

बिन्दु रानी पी., मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मंगलागंगोत्री, 
मेंगलुरु, “इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल ग्रुप वर्क 
इंटरवेंशन ऑन द सेल्फ- इस्टीम एंड जॉब स्ट्रेस 
ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स इन मंगलोर” | 


नेहा राय, एएलयू, प्रयागराज, यूपी., “वुमेन इन 
होमलैंडः ए स्टडी ऑफ सोशियो-कल्चरल इंपैक्ट 
ऑफ मेल माइग्रेशन ऑन लेफ्ट-बिहाइन्ड वुमेन इन 
जौनपुर डिस्ट्रिक्ट” | 


ए. अमृतराज, मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, 
तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, “इपैक्ट ऑफ 
माइक्रो-फाइनेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू 
सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स. एन इकॉनमिक एनालिसिस इन 
तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट” | 


रिचर्ड कामेई, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, “नागा 
नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी: कॉन्टेस्टेड हिस्ट्री एंड 
कॉन्टेम्पोरेरी पॉलिटिक्स" | 

मणि चिदम्बरानाथम, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
"ए स्टडी ऑफ द फाइनेंशल कपैबिलिटी एंड 
फाइनेंशल इंक्लूशन ऑफ द इंडिजिनस 
हाउसहोल्ड्स इन द नॉर्थ- इस्टर्न स्टेट्स ऑफ 
इंडिया" | 
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रुबीना अख्तर, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
कश्मीर, “सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस 
ऑन मदरहुड इन कश्मीर” | 

अल्पिका त्रिपाठी, एलयू लखनऊ, यू.पी., “ए स्टडी 
ऑन पोवर्टी एंड एजुकेशन अटेन्मेंट ऑफ द चिल्ड्रेन 
ऑफ स्लम ड्वेलर्स इन अर्बन लखनऊ”। 


अनूप कुमार, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “लॉ ऑफ 
सब्सीडीज़ अंडर डब्ल्यूटीओ विद स्पेशल रेफ्रेंट टू 
इंडियन पर्सपेक्टिव“ | 

प्रियंका कुमारी, जय नरायण व्यास विश्वविद्यालय 
(जेएनवीयू), जोधपुर, राजस्थान, “अनइम्प्लॉयमेंट एंड 
माइग्रेशन इन इंडिया: 2004-2045* | 

बर्नाली हाति बरुआ, असम विश्वविद्यालय, 
कारबी एंगलांग, असम, “एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी 
पॉलिटिक्स: ए स्टडी ऑफ ताई एहोम्स ऑफ 
असम” | 


प्रियंका चावला, डीईआई, आगरा, यू.पी., “ए स्टडी 
ऑफ को-इंटिग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट टैक्स 
रेवेन्यूज़ एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडीचर्स इन इंडिया” | 


प्रभाकर थोटामल्ला, ओयू. हैदराबाद, तेलंगाना, “ए 
स्टडी ऑन ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस अमंग इम्प्लॉइज इन 
सांगरेनी कोलियरीज लिमिटेड” | 


मीनू कुमारी, बीएचयू वाराणसी, यू.पी., “ए स्टडी 
ऑफ फाइनेंशल इंक्लूशन ऑफ वुमेन स्ट्रीट वेंडर्स 
इन वाराणसी सिटी“ | 


शीतल मुसाले, एस.एन.डी.टी. वुमेन्स यूनिवर्सिटी, 
पुणे, महाराष्ट्र “इमोशनल इंटेलिजेस एंड 
पर्सनैलिटी: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ प्रोफेशनल्स 
इन पीपल ओरिएंटेड एंड थिंग्स ओरिएंटेड 
ऑक्यूपेशंस“। 


रविन्द्र कुमार वर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “रीयल एस्टेट विकास एवं जयपुर 
महानगर की बदलती अअकारिकी* | 


तनमय पालिवाल, एमएसयू उदयपुर, राजस्थान, 
“नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में चुनावी राजनीति 
(A980—2043): एक विश्लेषणात्मक अध्ययन” | 

बसवराज आर. जराकुंति, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, 
धारवाड़, कर्नाटक, “एन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन एंड 
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ग्रोथ ऑफ अरब्न सेंटर्स इन जगद डिस्ट्रिक्ट: ए 
स्पाटियल एनालिसिस"। 

हरिश्चंद्र राम, एलयू लखनऊ, यू.पी., “चेंजिंग 
डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिप्रूडेंस विद रेफरेंस 
टू क्लोशर, ले-ऑफ एंड रीट्रेंचमेंट अंडर आई.डी. 
एक्ट, 4947* | 


प्रीति सुहाल्का, भूपाल नोबेल्स यूनिवर्सिटी, उदयपुर, 
राजस्थान, "स्ट्रेस एंड इट्स इंप्लीकेशंस अमंग 
वुमेन एम्प्लॉइज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन 
सदर्न राजस्थान” | 


अतनु बोस, वीयू, मिदनापुर, पं. बंगाल, “डेवलपमेट 
इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट इन सलेक्टेड सिटीज: ए 
स्टडी ऑफ द इंडियन अर्बन सिचुएशन” | 


जैनब हामिद, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
कश्मीर, “ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, आइडेंटि- 
फिकेशन एंड पर्सीब्ड जस्टिस एज कोरिलेट्स 
ऑफ ऑग नाइजेशनल साइलेस अमंग 
यूनिवर्सिटी टीचर्स" | 

एम. एस. करियप्पा, एमवाईयू, मैसुरु, कर्नाटक, “इफे 
क्टिवनेस ऑफ द करियर गाइडेंस प्रोग्राम ऑन 
करियर रीलेटेड वैरिएबल्स अमंग सेकेंडरी स्कूल 
स्टूडेंट्स" | 

सना कोचक, जेएनयू. दिल्ली, “जेंडर डिस्कोर्सेस, 
कम्युनिटी नरेटिव्सः वुमेन इन ट्वेंटिथ- सेंचुरी 
कश्मीर” | 

के. वेलमंगाई, प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु, 
“प्रेस एंड इमैनसिपेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड 
वुमेन इन कोलोनियल तमिलनाडु, 894-4947“ | 


तरसीम सिंग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, “यूथ 
कॉन्सियस इन पंजाब फ्रॉम 4966 टू 4933: ए स्टडी 
ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट एंड सिक्ख सेपरटिज्म” | 


हर सिमरत कौर, जेएनयू दिल्ली, “प्राइवेट सेक्टर 
पार्टिसिपेशन इन स्कूल एजुकेशन: ए स्टडी ऑफ 
सलेक्ट पार्टनरशिप्स इन इंडिया“। 


साक्षी बहगुणा, जेएनयू दिल्ली, “द इंपैक्ट ऑफ 
मेल माइग्रेशन ऑन वुमेन्स लाइव्सः ए स्टडी ऑफ 
टू हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड" | 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


64. 


62. 


के. नागा, द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, डिंडिगुल, 
तमिलनाडु, “रुरल एन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन 
डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट: इश्यूज़ एंड चैलेंजेज” | 
अरिन्दिता गोस्वामी, जीएयू गुवाहाटी, असम, 
"क्रिश्चनिटी एंड क्लचर चेंज: एन एंश्रोपोलॉजिकल 
इनसाइट इनटू द एचएमएआरएस ऑफ दीमा 
हासाओ डिस्ट्रिक्ट, असम“ | 

आकीब अनवर बड़, जेएमआई, दिल्ली, “फ्रेमिंग 
टेलीविजन न्यूज़ एंड पब्लिक ओपिनियन 
फॉर्मेशनः एन एनालिसिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर” | 


भारती भिंडा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “सूफी एवं अन्य भारतीय धार्मिक संदायों 
के बीच संवाद: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन“ | 


बडवथ सुरेन्द्र, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, “कज्यूमर 
अवेयरनेस एंड असर्टिवनेस ऑन देयर राइट्स: ए 
स्टडी इन सलेक्ट तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स” | 


नवीन कुमार, टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “एन 
इकॉनमिक एनालिसिस ऑप फार्मिंग इन फ्लोराइड 
कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंड-वाटर लोकल्स इन 
तमिलनाडु" | 


एम.पवित्रा, एमएयू, चेन्नई, तमिलनाडु, “इंपैक्ट ऑफ 
कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिजनेस 
सस्टेनेबिलिटी एंड रुरल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टी 
सलेक्ट कंपनीज इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट” | 

अनुपमा देशपांडे, एसपीपीयू पुणे, महाराष्ट्र, 
“इफर्टिलिटी एंड इनवॉलेंटरी चाइल्डलेसनेसः ए 
सोशियो-कल्चरल स्टडी अमंग कपल्स ऑफ पुणे“ | 


अमिताभ पालता सिंह, जेएनयू दिल्ली, “नेचुरल 
डिजास्टर एंड रुरल रीहैबिलिटेशन इन 
अफगानिस्तान, 2004—206 “| 

फरसाना के. पी., जेएनयू दिल्ली, “फेथ एंड 
रिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेसः ए स्टडी अमंग द वुमेन 
मुस्लिम हीलर्स इन मालाबार रीजन ऑफ केरल"| 


हनुमंथप्पा बी., कन्नड़ यूनिवर्सिटी, हम्पी, कर्नाटक, 
“ओरल ट्रेडिशन एंड विजयनगर हिस्ट्री” | 


कनिका दास, एनईएचयू, तुरा, मेघालय, “ए स्टडी 
ऑफ गाइडेंस नीड्स इन रीलेशन टू स्ट्रेस, मेंटल 
हेल्थ एंड अकैडमिक अचीवमेंट ऑफ हायर सेकेडरी 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


7॥. 


72. 


स्टूडेंट्स इन वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
मेघालय” | 

इलियाह इसलारी, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, कोकराझार, 
असम, “पोस्ट- कोलोनियल बोडो सोसायटी विद 
रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ द वुमेन”। 

शिवांगी बैनर्जी, जेएनयू. दिल्ली, “द इफेक्ट 
ऑफ एक्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी ट्रेट ऑन टर्न-टेकिंग 
बीहेवियर्स ड्यूरिंग डायडिक कजर्वशंस इन पीपल हू 
स्टटर” | 


बिस्वजीत परिदा, संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर, 
ओडीशा, “कल्चरल पैटर्न ऑफ फूड कंजम्पशन एंड 
स्टेटस ऑफ फूड सिक्‍योरिटी अमंग द पार्टिकुलर्ली 
वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (पीटीवीजी) ऑफ नॉर्थ 
ओडिशा: केस स्टडी ऑफ द हिल खारिया एंड द 
मनकीरड़ीया* | 


अंकिता चक्रवर्ती, यूवी, मिदनापुर, पं. बंगाल, “द 
स्टेटस ऑफ इंडिया माइग्रेन्ट्स इन म्यांमार ड्यूरिंग 
द कोलोनियल एंड कंटेम्पोरेरी पीरियड्स” | 


तनमय स्वेन, टूटीकेटू, भुवनेश्वर, ओडिशा, 
"डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इन ओडिशा: ए स्टडी 
ऑफ एंटी-पॉक्सो मूवमेंट इन जगतसिंहपुर 
डिस्ट्रिक्ट" | 

जी. अंजेयलुलु, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
"फोनोलॉजिकल फैक्ट्स इन शॉर्ट मैसेज सर्विस 


(एसएमएस) टेक्स्ट्स ऑफ तेलुगु- इंग्लिश 
बाइलिंगुअल कॉलेज स्टूडेंट्स" | 
दीपिका शर्मा, जीएनडीयू अमृतसर, पंजाब, 


"डिसप्लेसमेंट एंड यूथः ए सोशियोलॉजिकल स्टडी 
ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन जम्मू और कश्मीर“ | 
राखी गौरवम, सीयूएसबी, गया, बिहार, “टेलीविज़न 
कार्टून एंड इट्स इंफ्लूएंस ऑन स्कूल-गोइंग 
चिल्ड्रेन ऑफ पटना"। 


स्वर्ण लता सिन्हा, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
"हिन्दी में व्युत्पादक प्रत्ययः योजकता और 
प्रतिबंध” | 

दीना नाथ यादव, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
"छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में लैंगिक अपराधों से 
बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2042 के क्रियान्वयन 
का मूल्यांकनात्मक अध्ययन“ | 


73. 
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प्रियदर्शिनी SL, एमएयू चेन्नई, तमिलनाडु, “इंपैक्ट 
ऑफ द फैक्टर्स ऑफ आंत्रप्रेनरीअल इको-सिस्टम 
ऑन आंत्रप्रेनरीअल फर्म परफॉर्मेस विद डुअल 
मेडिएटिंग इफेक्ट्स ऑफ आंत्रप्रेननीअल एटीट्यूड 
इन एमएसएमई” | 


विपुल गुप्ता, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“मिल्टन फ्राएडमैन्स व्यू ऑन सोशल 
रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म्स एंड इट्स वैलिडेशन 
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन 
इंडिया" | 

मो. हशिमुद्दीन खान, डीयू दिल्ली, “इकोनॉमिक 
इंप्लीकेशंस ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स 
टू सलेक्टेज एशियन एंड लैटिन अमेरिकन 
कंट्रीज"। 


निशा एन. दावेरा, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, 
गुजरात, “द रोल ऑफ स्ट्रेस एंड लोकस ऑफ 
कंट्रोल इन डिप्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ 
अमंग ह्युमन रिसोर्स मैनेजर्स”। 


मनीषा देवी, जीएयू गुवाहाटी, असम, “डायनमिक्स 
ऑफ ट्विन डेफिसिट्स इन इंडिया: एन इम्पीरिकल 
इन्वेस्टिगेशन” | 

शालिनी सिसोदिया, डीईआई, आगरा, यूपी., 
“साइकोलॉजिकल डिसपोजिशंस एज डिटरमिनेंट्स 
ऑफ ओर्गेनाइज़ेशनल सिटिजेनशिप बीहेवियर” | 

सी. लल्हमंगैहजामी, मिजोरम विश्वविद्यालय, 
आइजोल, मिजोरम, “सेवेन्थ-डे एडिवेन्टिस्ट मूवमेंट 
इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया (4934--4999) | 


अमित रत्न द्विवेदी, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
"शिक्षण अधिगम एवं ज्ञान का सृजनः गोंड 
जनजाति का एक नृजातीय अध्ययन“। 


भावना शर्मा, जेएनयू दिल्ली, “एडप्टेशन एंड लर्निंग 
इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी एंड द 
अफ्रिकन यूनियनः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी" | 


विकास सोनकर, एलयू लखनऊ, यूपी., “इंपैक्ट 
ऑफ एफड़ीआई ऑन एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन इन 
इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्यूरिंग द पोस्ट- 
लिब्रलाइजेशन एरा" | 


मातंगी नारसैया, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंदिरा क्रांति पाठम इन आंध्र 
प्रदेशः ए केस स्टडी ऑफ नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट” | 


॥56 
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संजीव कुमार, डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, 
सोलन, एच.पी., “एन इकॉनमिक एनालिसिस ऑफ 
फार्मिंग सिस्टमम्स फॉर इंप्रूविंग लाइव्लीहुड 
सिक्योरिटी ऑफ हिल फार्मर्स”| 


साक्षी, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल, 
यू.के., “इफेक्ट ऑफ एडल्ट सिबलिंग रिलेशनशिप 
ऑन सब्जेक्टिव वेल-बींग एंड सेल्फ-ईस्टीमः ए 
स्टडी ऑफ जेंडर एंड फैमली स्ट्रक्चर” | 


पूजा मीणा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “महिला संपत्ति अधिकार: टोंक जिले के 
हिन्दू एवं मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में तुलनात्मक 
अध्ययन” | 

राहुल मीणा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “बस्सई तहसील में कृषि भूमि उपयोग में 
परिवर्तन* | 


पूजा वर्मा, बीएचयू वाराणसी, यू.पी., “करंट स्टेटस 
ऑफ मदर एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम इन रूरल 
वाराणसी“ | 


वी. मुरली, बीडीयू, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, “द 
रोल ऑफ दलित लीडरशिप इन तमिलनाडु: 
मार्जिनलाइजेशन, रीसर्जेस एंड अपवार्ड 
मोबिलाइजेशन इन द 49 एंड 20 सेंचुरीज” | 


आर. श्रीकांत, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, 
कर्नाटक, “एन एनालिसिसि ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द 
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस 
ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ द फाइनेंशल 
इंक्लूसिवनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू कर्नाटक" | 


मलिहा बतूल, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू. “पैटर्न 
ऑफ एनर्जी कज्म्पशन अमंग रुरल एंड अर्बन 
हाउसहोल्ड्स ऑफ जेएंडकेः ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ डोडा एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स” | 

प्रितिमयी मिश्रा, यूटीकेयू भुवनेश्वर ओडिशा, 
"तिबतन रीफ्यूजीज एंड देयर सेटलमेंट इन इंडिया: 
ए केस स्टडी ऑफ ओडिशा (2004-2045)* | 


देवेन्द्र कुमार यादव, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
“माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी व्याकरण सीखने के 
लिए रचनावादी शिक्षण“ | 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


॥00. 


॥04. 


॥02. 


॥03. 


लोकेश पारगी, एमएसयू उदयपुर, राजस्थान, 
“जनजातीय विकास में गैर-सरकारी संगठनों का 
मूल्यांकन: बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों के विशेष 
संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन“ | 

ऊषा दास, जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ 
एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, यू के., 
“क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंटरवेनशंस फॉर रूरल 
लाइव्लीहुड्सः एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी इन 
ओडिशा" | 


मोनोजित दास, जीओयू पण्जिम, गोवा, “ग्लोबल 
साइबर गवर्नेसः कवर्जस एंड डिस्कॉर्ड” | 


एम. रमेश, ओयू, हैदराबाद, तेलंगाना, “रुरल नॉन- 
फार्म स्कीम्स ऑफ नाबार्ड: ए केस स्टडी ऑफ 
तेलंगाना रीजन“। 


डमानंद बसुमात्री, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, कोकराझार, 
असम, “सोसायटी एंड इकॉनमी ऑफ द बोडोज़ 
ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड" | 


स्वाति भुसानुर, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड, 
कर्नाटक, “ए स्टडी ऑफ क्राइम अगेन्स्ट एल्डर्ली 
पीपुल इन द नदर्न पुलिस रेंज ऑफ कर्नाटक“। 


टी. आशा ज्योति, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना 
स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना, 
"इफेक्ट ऑफ फैमली लाइफ एजुकेशन ऑन 
मैरिटल सैटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल वेल-बींग 
एंड प्रॉब्लेम-सॉल्विग स्किल्स ऑफ मैरिड 
कपल्स” | 


शालिनी साबू सीयूजे, रांची, झारखंड, “कस्टमरी 
लॉ एंड चैलेंजेज टू गवर्नेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 
लैंड इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ ट्राइबल वुमेन: ए 
सोशियो-लीगल स्टडी अमांग द मुंडाज़ इन द 
स्टेट ऑफ झारखंड" | 


मंजुप्रकाश, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, 
बैंगलोर, कर्नाटक, "फार्मर सुसाइड सिंड्रोम एंड 
इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन सोशियो-इकॉनमिक 
कडीशंस ऑफ देयर फैमली इन कर्नाटक” | 

सी. वनलहरियाति, मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल, 
मिजोरम, "फेथ-बेस्ड अप्रोचेजेज एंड रिकवरी 
कैपिटल इन रिलेशन टू इंजेकिंटग ड्रग यूजर्स इन 
आइजोल डिस्ट्रिक्ट, मिजोरम”। 


॥04. 


॥05. 


॥06. 


॥07. 


॥08. 


॥09. 


॥40. 


॥44. 


॥42. 


॥73. 


सुतान्द्रा सिंघा, जेएनयू. दिल्ली, “ए कॉम्पेरेटिव 
स्टडी ऑफ एंथोपोजेनिक कार्बन डायऑक्साइड 
एमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज इन ब्रिक्स कट्रीज”। 


गब्बर अहिरवार, डीएचएसजीयू, सागर, एम.पी., 
“सुशासन के प्रयास के अंतर्गत लोकसेवा गारंटी 
योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन: सागर जिले के 
विशेष संदर्भ में” | 


एस. राजशेखर, ओयू, हैदराबाद, तेलंगाना, “इंपैक्ट 
ऑफ ग्रीन मार्केटिंग ऑन कज्यूमर अवेयरनेस, 
एडॉप्शन एंड सैटिस्फैक्शन: ए स्टडी ऑफ द ग्रीन 
ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया*। 


कीर्ति मिश्रा, एएलयू, प्रयागराज, यू.पी., “जेंडर, 
सैनिटेशन एंड डेवलपमेंट: इश्यूज ऑफ 
एक्सेसिबिलिटी एंड वल्नेरबिलिटी विद स्पेशल 
रेफरेंस टू इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश“ | 


रिमि सरकार, केएयू नाडिया, पं. बंगाल, “सोशियो- 
कल्चरल सिनक्रेटिज्म अमंग द हिन्दू मुस्लिम एंड 
क्रिश्चियन कम्युनिटीजः ए स्टडी ऑन नादिया 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल” | 


आसीमेह रेहमान, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
कश्मीर, “रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्ट्स ऑफ 
बीहेवोरियल प्रॉब्लेम्स: ए स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन विद 
लर्निग डिसैबिलिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एंड 
गान्दरबल”। 

टेरेसा मिलि, जेएनयू दिल्ली, “जापान- वियतनाम 
बाईलैटरल रीलेशंसः इकॉनमिक एंड कल्चरल 
डायमेंशंस 4994-2046“ | 


रत्नेश कुमार यादव, सीयूएसबी, गया, बिहार, 
“दक्षिण एशिया की भू-राजनीति का समकालीन 
भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंध पर प्रभावः एक 
आलोचनात्मक विशलेषण"| 


अखिलेश कुमार यादव, एएलयू प्रयागराज, यू.पी., 
“भारत में अग्नि बीमा के आलोक में बीमा विधि के 
सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन" | 

कीर्ति शर्मा, जीकेवी, हरिद्वार, यूके. “इन्फ्लूएंस 
ऑफ मोबाइल नेटवर्क सर्विस क्वालिटी 
ऑन एम-कॉमर्स एडॉप्शन”। 


॥74. 


॥5. 


॥6. 


॥77. 


॥8. 


॥79. 


॥20. 


॥2. 


॥22. 


॥23. 


॥24. 


॥25. 
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रेनू शक्तावत, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “रोल ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इन अर्बन 
रीन्यूअल: ए केस स्टडी ऑफ जयपुर सिटी“ | 


अंकिता गुप्ता, डीयू. दिल्ली, “वर्बल टैबू अवॉयडेंस: 
मेंशूरल यूफेमिज्म्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ लेंग्वेज” | 
पी. समैया, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद, 
तेलंगाना, “ए स्टडी रीलेटिंग टू ट्रेड यूनियंस एंड 
देयर रोल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वर्कर्स*। 
प्रीति चंद्रा, केयूएमयू, नैनीताल, यूके. “सेविंग 
बीहेवियर ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट 
उधम सिंह नगर“। 


पूजा शर्मा, एचपीयू शिमला, एच.पी., “कॉग्निटिव 
एबिलिटीज़ एंड सोशल स्किल्स ऑफ एलिमेंट्री 
स्कूल स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू होम एंड 
स्कूल एनवायरमेंट" | 


वाणी सुहेल अहमद, एएमयू अलीगढ़, यूपी., 
"एन्वायरमेंटल क्राइसिस ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम 
इन कश्मीर वैली, जम्मू एंड कश्मीर” | 

रश्मि रानी, सीसीएसयू मेरठ, यूपी., “डिक्लाइनिंग 
वाटर क्वालिटी एंड डिप्लेटिंग लाइव्लीहुड पैटर्न्स 
अलॉन्ग इंडस्ट्रीयल साइट्स इन हिंडन नेबरहुड 
(मेरठ एंड गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट्स)” | 


डॉली शर्मा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
हरियाणा, “इंडिया-अमेरिका रीलेशंस 
ओबामा एरा: ए क्रिटिकल अप्रेजल” | 
राजीव कुमार मिश्रा, जेएनयू दिल्ली, “लार्ज 
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट: यूनीक 
आइडेंटिटी (यूआईडी) एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इन 
सलेक्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया“ | 


कुरुक्षेत्र, 
ड्यूरिंग 


कोमल सुरेश उल्लेगड़ी, कर्नाटक विश्वविद्यालय, 
धारवाड़, कर्नाटक, “सेरिब्रल डोमिनेंस एंड इफेक्ट 
ऑफ प्रणायाम ऑन वर्किंग मेमोरी ऑफ चिल्ड्रेन” | 
गुसिंगे धनराज सरदार, सीयूजी, गांधीनगर, 
गुजरात, “हिस्ट्री एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ 
मराठी डेस्पोरा इन मॉरिसस"| 


जंगखोखोहाओ हैंगशिंग, एनईएचयू, तुरा, मेघालय, 
"प्रीसर्वशन ऑफ इंडिजीनस एग्रीकल्चरल नॉलेज 
ऑफ द कुकीज़ ऑफ सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
मणिपुर: ए स्टडी” | 
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॥26. 


॥27. 


॥28. 


॥29. 


॥30. 


॥34. 


॥32. 


॥33. 


॥34. 


॥35. 


॥36. 
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पाल्ले महेन्द्र, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“एग्रीकल्चरल फाइनेंस बाई एसबीआई इन तेलंगाना 
स्टेट: ए केस स्टडी ऑफ मेडक डिस्ट्रिक्ट” | 


अंकिता पाठक, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
गढ़वाल, यूके.. “एन इंटरवेंशन स्टडी ऑन 
डायबेटिक पेशेंट्स ऑफ कोटद्वार रीजन ऑफ 
उत्तराखंड” | 


अनुश्री एस. पानीक्कास्सेरी, सीयूटीएन, तिरुवरुर, 
तमिलनाडु, “इंपैक्ट ऑफ पब्लिकली फडेड हेल्थ 
इंश्योरेंस स्कीम्स ऑन फाइनेंशल प्रोटेक्शन एंड 
हेल्थ केयर च्वॉयस ऑफ द पुअरः ए स्टडी ऑफ 
पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, केरल | 


धनराज मीणा, एमएसयू उदयपुर, राजस्थान, 
“जनजाती एवं गैर जनजातियों के मध्य अंतरसंबंधः 
दुर्गापुर जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" | 
ज्योति प्रसाद गैरोला, श्री लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली, “पुराणेष्वागत 
देवदेवीविग्रहणां वास्तुशास्त्रदृ ष्ट्या परिशीलनं“ | 


पमुला राधा कृष्ण, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बैंकिंग सर्विसेस इन 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया: ए स्टडी विद रेफरेंस टू 
बैंक कज्यूमर्स” | 


सृष्टि मलिक, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, 
गढ़वाल, यूके, “द रोल ऑफ वुमेन इन 
एन्वायरमेंटल कजर्वेशन इन उत्तराखंड 


(0970-2045)” | 


सुहेल पी., पीओएनयू, पुडुचेरी, “परफॉर्मेस- बेस्ड 
सर्विस क्वालिटी मॉडल फॉर पेशेट 
सैटिस्फेक्शन एंड बीहेवोरियल इंटेनशंस इन 
आयुर्वेदा हेल्थ केयर” | 

प्रियंका यादव, जेयू ग्वालियर, एम.पी., “कल्चरल 
टूरिज्म इन मध्य प्रदेशः ए हिस्टॉरिकल पर्सपेक्टिव 
विद रेफ्रेंस टू सम सेलेक्टेड साइट्स“ | 


सईद मोह. शाहजेब, एएमयू अलीगढ़, यूपी., “ए 
स्टडी ऑफ इंडि- वेस्ट एशिया ऑयल ट्रेड एंड 
इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकॉनमी सिंस 4994“| 


स्मिता चंद्रण, एनआईटी, राउरकेला, ओडिशा, 
*रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ: रीडिंग स्पोर्ट्स ऑटो- 
बायोग्राफी” | 


॥37. 


॥38. 


॥39. 


॥40. 


॥4॥. 


॥42. 


॥43. 


॥44. 


॥45. 


॥46. 


गणेश कुमार जे., वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु, “ए स्टडी ऑन 
अकैडमिक स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड 
बीहेवोरियल प्रॉब्लेम्स अमंग चिल्ड्रेन विद 
डिस्लेक्सिया इफेक्टिवनेस ऑफ कैसपर इंटरवेंशन 
मॉडल" | 

तरुण गोगोई, जेएनयू दिल्ली, “चेंजिंग कॉन्टोर्स 
ऑफ ए फेडरल पॉलिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया: द 
रेज ऑफ द बीजेपी इन असम, मणिपुर एंड 
अरुणाचल प्रदेश“ | 


आर शोभा रानी, ककातिया यूनिवर्सिटी, वारंगल, 
तेलंगाना, “वुमेन इन पुलिसिंगः ए स्टडी ऑफ वुमेन 
पुलिस स्टेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू तेलंगाना 
स्टेट” | 


सुरेन्द्र कुमार, एचपीयू शिमला, एच.पी., “प्रीवलेंस, 
टेक्नीक्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मालप्रैक्टिसेस 
इन स्कूल एग्जामिनेशंस” | 

पंकज कुमार, जेएनयू दिल्ली, “सेक्योरिंग 
एन्वायरमेंटल जस्टिस: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन इंडिया विद द 
लैंड एंड एन्वायरमेंट कोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया” | 

श्वेता जैन, डीईआई, आगरा, यूपी., “ए कॉम्पेरेटिव 
स्टडी ऑफ टेक्नोस्ट्रेस इन पब्लिक सेक्टर एंड 
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया विद स्पेशल 
रेफरेंस टू आगरा सिटी“| 


अमित शिन्दे, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, 
कर्नाटक, “सोशल चेंज अमंग कन्वर्टेड क्रिश्‍्चियंस 
ऑफ हुब्ली सिटी: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी" | 


कमलेश चंद्र जोशी, एचएनबी गढ़वाल 
विश्वविद्यालय, गढ़वाल, यू.के., “सस्टेनेबल पिलग्रिमेज 
टूरिज्म इन केदार वैली: ए हॉलिस्टिक टूरिज्म 
डेवलपमेंट अप्रोच पोस्ट--2043 डिजास्टर” | 


ऊर्वशी जगोटा, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
"इन्क्लूसिव एजुकेशन: इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, 
टीचर्स प्रेपरड्नेस, पैरेंटल पर्सपेक्टिव एंड 
पीर एक्सेप्टेंस“ | 

उत्तम कुमार सैकिया, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
"रुरल लाइबव्लीहुड्स डेवलपमेंट थू कम्युनिटी बेस्ट 
फाइनेंशल ऑर्गेनाइजेशन (सीबीएफओ): ए स्टडी 
इन सिक्किम" | 


॥47. 


॥48. 


॥49. 


॥50. 


॥57. 


॥52. 


॥53. 


॥54. 


॥55. 


॥56. 


॥57. 


ढोंडिबा निक्कम, सीयूकेजी, कलबुर्गी, कर्नाटक, “एन 
इम्पीरिकल एनालिसिस ऑफ ब्लैक स्कूल्स ऑप्शन 
प्राइसिंग मॉडल: ए स्टडी ऑफ सलेक्ट इंडिया 
स्टॉक ऑप्शंस” | 

ई. प्लीलाडालिन नोंगसीजो, एनईएचयू. तूरा, 
मेघालय, “वुमेन एंड ह्युमन राइट्स वायोलेशंस इन 
खासी हिल्स ऑफ मेघालय“। 


गिरीश चंद्र उपाध्याय, श्री लाल बहादुर शास्त्रीय 
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली, “भाषाशिक्षाणां क 
क्षागताव्याहारस्वरूपणाम तुलनात्मकम अध्ययनम“| 


जगदीश सिंह, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
गढ़वाल, यू.के., “तोलच्छा- मारच्छा एवं गढ़वाली 
लोक साहित्य का तुलनात्मक अनुशीलन” | 


प्रमोद सिंह, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
गढ़वाल, यू.के. “जनपद रुद्रप्रयाग में प्रयत्न एवं 


सामाजिक-आर्थिक विकास का भौगोलिक 
अध्ययन” | 
सुतापा मिश्रा, असम विश्वविद्यालय, कारबी 


आंगलोंग, असम, “ए स्टडी ऑफ द इंपैक्ट ऑफ न्यू 
मीडिया ऑन प्रिंट जर्नलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू 
नॉर्थ ईस्ट इंडिया“ | 


रवि बैरु, ओयू. हैदराबाद, तेलंगाना, “ग्रोथ एंड 
इनस्टैबिलिटी ऑफ सलेक्टेड एग्रीकल्चरल 
प्रोडक्शन इन तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश” | 


रोजलिन साहू. एनआईटी, राउरकेला, ओडिशा, 
“इंपैक्ट ऑफ एम्प्लॉयी रिलेशंस ऑन डीसेंट 
वर्कप्लेस एंड एम्प्लॉई इंगेज़मेंट' ए स्टडी ऑन 
इंडियन पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स“। 


रिचा अंगारिया, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन आंदोलन 
की भूमिकाः राजस्थान के संदर्भ में एक अध्ययन“। 


नेहा यादव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “संसदीय व्यवस्था में लोकसभा स्पीकर 
की भूमिकाः विशेष संदर्भ में 4980 से अब तक“| 


नवीन पोल, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, 
कर्नाटक, “एन इम्पीरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्रीन 
सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इट्स इंफ्लूयंस ऑन 
डिस्ट्रिब्यूशन चैनल परफॉर्मेंस” | 


॥58. 


॥59. 


॥60. 


॥6॥. 


॥62. 


॥63. 


॥64. 


॥65. 


॥66. 


॥67. 
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एमन फातिमा, एएमयू, अलीगढ़, यू.पी., “फाइनेंसेस 
ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस इन उत्तर प्रदेश: ए 
स्टडी ऑफ अलीगढ़ सिटी“। 


श बेलिया लक्ष्मी देवी, मणिपुर विश्वविद्यालय, 
कांचीपुर, मणिपुर, “टाइप 2 डायबीटीज मेलिटसः 
इट्स प्रेवेलेंस एंड एसोसिएटेड रिस्क फैक्ट्स अमंग 
द मेइटिस ऑफ मणिपुर” | 


राजेश कुमार मौर्या, बीएचयू वाराणसी, यूपी., 
“साइको-सोशल कोरिलेट्स ऑफ साइकाएट्रिक 
मोर्बिडिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग द 
पैरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद न्यूरो-डेवलपमेंटल 
डिसैबिलिटीज़" | 

रश्मि रैना, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
गढ़वाल, यू.के. “सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड 
इट्स इंपैक्ट ऑन मैरिटल रिलेशंस विद स्पेशल 
रेफरेंस टू जम्मू सिटी" | 


लिनु सर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 
री-भोई, मेघालय, “इंपैक्ट ऑफ मॉडर्निटी ऑन द 
अर्देनवेर क्लचर एंड द सोशियो- इकॉनमिक 
स्टेटस ऑफ हीरा कम्युनिटी: ए स्टडी इन साउथ 
कामरुप ऑफ असम” | 


जेनी लालमुआनफुई, मिजोरम विश्वविद्यालय, 
आइजोल, मिजोरम, “सोशल मीडिया यूज 
एंड एथिलकल इश्यूज: ए स्टडी ऑन यूथ इन 
मिजोरम“ | 


मीनाक्षी पांडे, बीएचयू वाराणसी, यूपी, “ए 
कम्युनिकेशन स्टी ऑन साइबरस्टॉकिंग एंड इंटरनेट 
ट्रोलिंग इन इंडिया: ए साइको-सोशल 
एनालिसिस* | 


रिजवाना सुल्ताना, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड 
टेक्नोलॉजी, री-भोई, मेघालय, “प्रॉब्लेम्स ऑफ वुमेन 
लेबर्रस इन अनओऑर्गेनाइज्ड सेक्टर: ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी इन गोपालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ असम“। 


पवन कुमार, सीयूजी, गांधीनगर, गुजरात, “एम.के. 
गांधी, डेमोक्रेसी एंड नेचुरल रिसोर्सेस: ए केस स्टडी 
ऑफ वाटर रिसोर्सेस ऑफ कानपुर" | 

जहूर अहमद मीर, जेएमआई, दिल्ली, “मॉडलिंग 
वोलाटैलिटी एंड इवैल्युएटिंग इंपैक्ट ऑफ 


॥60 


॥68. 


॥69. 


॥70. 


॥7. 


॥72. 


॥73. 


॥74. 


॥75. 


॥76. 


॥77. 
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डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स ऑन द परफॉर्मेस 
ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट” | 


अब्दुल रफीक टी.सी. पीओएनयू पुड्चेरी, 
“साइकोलॉजिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ एथलेटिक 
परफॉर्मेसः ए स्टडी ऑन द मेडिएटिंग रोल ऑफ 
माइंडफुलनेस एंड कोपिंग स्टाइल्स" | 


संगीता राय, मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल, 
मिजोरम, “सोशल कैपिटल एंड डेवलपमेंट अमंग 
गोरखाली वुमेन इन नॉर्थईस्ट इंडिया“ | 

श्रीरमन एस., जेएनयू, दिल्ली, “ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ द मॉर्फालॉजी इन तोलकप्पियम (तमिल) एंड 
आंध्र भाषा भूषानुमू (तेलुगु) । 

मुदसीर अमिन शेख, जेएमआई, दिल्ली, “एनजीओ 
इन ए कॉन्फ्लिक्ट जोन: आस्पेक्ट्स ऑफ 
ह्यूमनिटेरियन असिस्टेस एंड कॉन्फिल्क्ट 
रेजलूशनः ए केस स्टडी ऑफ कश्मीर” | 


अंजली पाठक, पीयू पटियाला, पंजाब, “स्किल 
डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी एंड पब्लिक सेक्टर 
आईटीआई इन पंजाब” | 


ब्राताति डे, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
गढ़वाल, यूके. “लैंडयूज /लैंडकवर डायनमिक्स 
एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड लाइव्लीहुड 
स्ट्रक्चर इन डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी: यूजिंग 
जीयोइंफॉर्मेटिक्स टेक्नीक्स” | 

कावेरी खोउंड, एनईएचयू, तूरा, मेघालय, “एथनिक 
कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशियो-इकॉनमिक डेवलपमेंट: ए 
केस स्टडी ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम“ | 

अनस अलि, जेएनयू, दिल्ली, “गेम्स एंड फिजिकल 
कल्वर्सः ए सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉर्डन स्पोर्ट्स इन 
कोलोनियल एंड पोस्ट-कोलोनियल केरला 
(A900—4970)“! 


कृष्णा शर्मा, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
गढ़वाल, यू.के., “प्रोस्पेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 
डिप्लिटेशन ऑफ ग्राउंडवाटर एंड रेनवाटर 
हार्वेस्टिंग इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट” | 


शिवानी सेठ, डीईआई, आगरा, यू.पी., “संयुक्त राष्ट्र 
के शांति स्थापना अभियानों की भूमिका: उत्तरी एवं 


॥78. 


॥79. 


॥80. 


॥8॥. 


॥82. 


॥83. 


॥84. 


॥85. 


॥86. 


॥87. 


मध्य अफ्रिकी देशों के विशेष संदर्भ में, वर्ष 2007 से 
20॥7” | 


साहेबागौड़ा, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कलबुर्गी, 
कर्नाटक, “कज्यूमर बीहेवियर टूवार्ड्स हेल्थ केयर 
प्रोडक्ट्स: ए केस स्टडी ऑफ पतंजलि हेल्थ केयर 
प्रोडक्ट्स इन कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट” | 


बी.पी. बिजय संकर, एनआईटी, राउरकेला, ओडिशा, 
“पेमेंट मेथड्स एंड शेयरहोल्डर्स गेन्स मर्जर्स 
एंड एक्विजिशंसः एन इम्पीरिकल इन्वेस्टिगेशन इन्टू 
इंडियन कम्पनीज”| 


नीरज धौता, एचपीयू शिमला, एच.पी., “परफॉर्मेंस 
इवैल्यूएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड 
प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमि. इन हिमाचल प्रदेशः 
इश्यूज़ एंड कसर्न्स“। 


नगारा हरि बाबू ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“सोशियो- पॉलिटिकल स्टडी ऑफ बंजाराज़ इन 
नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 2000-2040*| 

पेड्टि दयाकर, सीयूटीएन, थिरुवरुर, तमिलनाडु, 
“एनालिसिस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स 
इंप्लीकेशंस इन इंडिया" | 


मुकेश कुमार वर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “बदलते राजनीतिक परिवेश में मतदान 
व्यवहारः टोंक सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
का अध्ययन” | 

मुजफ्फर अहमद डार, जेएनयू, दिल्ली, “पॉपुलर 
रेसिस्टेंस टू ऑथोरिटेरियन रूलः रोल ऑफ 
पॉलिटिकल लीडरशिप इन जम्मू (4930-4947)" | 


अंशू भट्ट, एएमयू. अलीगढ़, यूपी... “सोशल 
नेटवर्किंग साइट्स: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ 
पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू अलीगढ़" | 
राजीव गुप्ता, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, 
फगवाड़ा, पंजाब, “चेंडिंग मीडिया इकॉलजी एंड 
इंफ्लूएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन कॉ्टेम्पोरेरी 
जर्नलिज्म इन इंडिया“ | 


के. नीरजा, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कलबुर्गी, 
कर्नाटक, “परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम: ए स्टडी 
ऑन सलेक्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन 
हैदराबाद- कर्नाटक रीजन“। 


॥88. 


॥89. 


॥90. 


॥94. 


॥92. 


॥93. 


॥94. 


॥95. 


॥96. 


॥97. 


॥98. 


पूजा शर्मा, डीयूजीयू गोरखपुर, यूपी., “नगरीय भू- 
दुष्य का परिवर्तित स्वरूपः गोरखपुर महानगर का 
प्रतीक अध्ययन“ | 


रवि हेबासुर, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़, 
कर्नाटक, “सोशल चेंज अमंग चालावाडिज: ए स्टडी 
फ्रॉम सुबालटर्न पर्सपेक्टिव” | 


गफारखान टी., जेएमआई, दिल्ली, “मॉर्डन हायर 
एजुकेशन एंड द परसेप्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन 
केरल“ | 

जी. दिव्यलक्ष्मी, क्वीन मैरीज कॉलेज, चेन्नई, 
तमिलनाडु, “सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क 
प्लेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 
(आईटी) सेक्टर इन चेन्नई” | 

यासीर अली मिजी, जेएनयू दिल्ली, “रोल ऑफ 
इरान इन पोस्ट- सद्दाम इराक: पॉलिटिकल एंड 
आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस” | 

टी. कार्तिकेयन, प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु, 
“डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन तमिलनाडु: ए 
स्टडी विद रेफरेंस टू तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट” | 


माया शंकर यादव, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
“उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय 
के विद्यार्थियों की उपलब्धी पर कहानी आधारित 
अनुदेषण की प्रभावशीलता“ | 


हीमांगी सुरेश कडलक, टीआईएसएस, मुंबई, 
महाराष्ट्र, “इंटरफेस ऑफ कास्ट एंड ऑक्यूपेशनः 
केस स्टडीज ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ सफाई-कर्मचारीज 
इन हायर एजुकेशन इन मुंबई” | 

वेत्शोलोलू वेजा, एनईएचयू, तूरा, मेघालय, 
“क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मारम नागा एंड लोधा 
प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी” | 


नेनीता आर, बीयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, “आर्टि- 
फिशल इंटेलिजेंस: ऑपर्चुनिटीज, एक्सपीरिएंस एंड 
डिसिजन-मेकिंग इन प्रीपेरिंग द विजुऐली चैलेंज्ड 
फॉर द न्यू सोशियो-इकॉनमिक डेवलपमेंटल 
स्फेयर” | 

पूर्णम्यो, जेएनयू. दिल्ली, “पॉलिसी शिफ्ट्स इन 
स्कूल एजुकेशन सेक्टर इन केरल: ए स्टडी ऑफ 
अनइकॉनमिक स्कूल्स सिंस 2002” | 
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कीर्तना थंकाचान, बीयू, कोयंबटूर, तमिलनाडु, “प्रिंट 
मीडियम इंटरवेनशंस इन इंडो-- पाक कॉन्फ्लिक्ट 
रिपोर्टिंग ऑफ सलेक्ट केसेस इन डॉन, द 
हिन्दू एंड द न्यूयॉक टाइम्स" | 


गुरुसेवक सिंह, पीएयू चंडीगढ़, “ब्यासरीवर 
फ्लडप्लेन, पंजाब: लैंड-यूज़, लैंड-कवर चेंजेज एंड 
फ्लड रिस्क” | 


श्रीजिता बिस्वास, जेएनयू, दिल्ली, “इवोल्यूशन ऑफ 
ह्युमनिटेरिएन इंटरवेंशन इन इंडियाज पॉलिसी: ए 
स्टडी ऑफ नॉर्म लोकेलाइजेशन“। 


कौनसार जाबीन, एएमयू अलीगढ़, यूपी... “इंपैक्ट 
ऑफ टीचर फ्रीजिंग जॉब सैटिस्फैक्शन एंड 
स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ऑन द टीचिंग इफेक्टिवनेस 
ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स” | 


विक्रमलाल बामनिया, साशकिया स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय, उज्जैन, एम.पी., “मध्य प्रदेश में कृषि 
विपणन: एक आर्थिक अध्ययन“ | 

दिगांगना तालुकदार, जीएयू गुवाहाटी, असम, "ए 
स्टडी ऑन द प्रीवेलेंस एंड डीटरमिनेंट्स ऑफ 
ओवरवेट एंड ओबेसिटी अमंग द स्कूल गोइंग 
चिल्ड्रेन ऑफ गुवाहाटी सिटी, असम"। 


एम. रेश्मा, पीएसजीआर कृष्णामल कॉलेज फॉर 
वुमेन, कोयंबटूर, तमिलनाडु, “इंफ्लूएंस ऑफ 
आंत्रप्रेनरीअल कॉम्पेटेंसीज एंड इमोशनल इंटेलिजंस 
ऑफ फर्म परफॉर्मेंस: ए स्टडी अमंग वुमेन 
आंत्रप्रेन्योर्स इन तमिलनाडु" | 


कविता शामराव मास्के, एमयूयू मुंबई, महाराष्ट्र, 
“स्पाटियो- टेम्पोरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन एग्रीकल्चर 
ऑफ सातारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्रः ए जीयोग्राफिकल 
परस्पेक्टिव“ | 

मुदासिर कादिर, बीबीएयू लखनऊ, यूपी. 
"मैसकुलिनिटी एंड वायलेंस अगेन्स्ट वुमेन ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ जम्मू एंड कश्मीर” | 


लिप्सा दास, यूटीकेयू, भुबानेश्व,, ओडीशा, “ç 
बायो-डेमोग्राफिक स्टडी अमंग द मुंडा ट्राइब ऑफ 
जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा*। 

अनुज कुमार सिंह, सीयूजी, गांधीनगर, गुजरात, 
“इंडियन डाएस्पोरिक कम्युनिटीज इन फिजी: ए 
स्टडी ऑफ एथनिक मीडिया एंड इंडियननेस” | 
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जीतेन्द्र, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, “माकेट रिस्क 
असेस्मेंट फॉर इक्विटी, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव 
माकेट्स इन इंडिया”| 

सपना शर्मा, एचपीयू, शिमला, एच.पी., 
“डिफेंस एक्सपेंडीचर एंड इकॉनमिक ग्रोथ इन 
इंडिया: एन इकोनोमेट्रिक एनालिसिस”। 

कुता आंजनेयुलु, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, “पब्लिक 
पॉलिसी एंड प्रेशर ग्रुप्स इन तेलंगाना: ए स्टडी 
ऑफ यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन“ | 


गिन खान खौल, एनईएचयू शिलॉन्ग, मेघालय, 
“बायो-कल्चरल कोरीलेट्स ऑफ इंफैंट एंड चाइल्ड 
मोर्टालिटी अमंग द जोउ ऑफ मणिपुर” | 


मनीषा कुमारी, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, “इफे 
क्टिवनेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग: ए स्टडी ऑफ बॉन्ड 
रेटिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन स्टॉक परफॉर्मेंस” | 


वैभव उपाध्याय, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
“जनजातियों के देशज ज्ञान एवं संचार पद्धति का 
अध्ययन” | 

माने योगेश बलभीम, शिवाजी विश्वविद्यालय, 
कोल्हापुर, “एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसिंग 
ऑफ एग्रीकल्चर विद रेफरेंस टू नॉन-इरिगेटेड लैंड 
इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट” | 


छाया रत्नाकर पंढारकर, एसपीपीयू पुणे, महाराष्ट्र, 
“संजीव कृत हिन्दी उपन्यासों का और महाबालेश्वर 
शैल कृत कोणकणी उपन्यासों का तुलनात्मक 
अध्ययन” | 

गगनदीप कौर, पीएयू चंडीगढ़, “सेक्सुअल हैरेस्मेंट 
एट वर्कप्लेसः ए स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन इन 
पंजाब” | 


स्नेहा भसीन, जेएनयू दिल्ली, “एजुकेशनल 
मिसमैचः ए रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ च्वायस ऑफ 
फील्ड एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंजीनियरिंग एजुकेशन 
इन इंडिया" | 


सुरेन्द्र जीनू भालेराव, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
“इंफ्लूएंस ऑफ विपस्सना मेडिटेशन ऑन सोशल 
वक प्रैक्टिशनर्स इन महाराष्ट्र“ | 


अक्कासाली शिवकुमाराचारी, विजयनगर श्री 
कृष्षदेवराय विश्वविद्यालय, बेल्लारी, कर्नाटक, 
"प्रॉब्लेम्स एंड चैलेंजेज ऑफ विश्वकर्मा कम्युनिटी 
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इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ए 
एनालिसिस"। 

अमित कुमार तिवारी, सीयूजी, गांधीनगर, गुजरात, 
“गांधी एंड नेशनलिज्म:ः ए स्टडी ऑफ ब्रिटिश 
इंडिया“ | 


सोशियोलाॉजी 


एल. थांगसुकानखूप, जेएनयू दिल्ली, “इंगेजमेंट 
ऑफ एंग्लोफोन अफ्रीका विद मलेशिया, 2o004— 
206” | 


सारिका नेगी, डीयू दिल्ली, "जेंडर, पोवर्टी एंड 
वेल-बींग: एन एंथ्रोग्राफिक स्टडी अमंग होमलेस 
इन अर्बन दिल्ली" | 


कांबले अंकुश मानिक, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, 
"डेस्पोरा एंड एथनिक आइडेंटिटी: इश्यूज ऑफ 
रिजनल एंड कल्चर अमंग इंडियन्स इन 
द यूनाइटेड स्टेट्स” | 


शेख शकीला, विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, 
नेल्लोर, ए.पी., “इमजिग ट्रेंड्स इन पब्लिक और 
प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया विद रेफरेंस टू 
हेल्थ इंश्योरेंस इन नेल्लोर सिटी" | 


मनीषा प्रजापति, आईजीएनटीयू अमरकंटक, एम.पी. 
“रोल ऑफ माइक्रो-फाइनेंस इन एम्पावरमेंट ऑफ 
ट्राइबल वुमेन: एन इंपैक्ट स्टडी ऑफ एसएचजी 
इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश” | 


मिर्जा मुनीब मनन, एमएएनयूयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
"एजुकेशनल थॉट ऑफ शेख-उल-आलम एंड 
इट्स रेलिवेंस टू प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन“। 
शिवानी मिश्रा, एएलयू, प्रयागराज, यू.पी., “फैक्ट्स 
अफेकिंटा डी-एस्केलेशन ऑफ इंटर-ग्रुप 
कॉन्फ्लिक्ट" | 


सरिता कुमारी, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, “चेंज 
इन इंडस्ट्रियल कम्पोजिशन ऑफ फीमेल वर्क 
पार्टिसिपेशन रेट्स इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 
2004-2044: ए स्पैशियल व्यू“ | 


एम. थावेमानी, पीईयू सालेम, तमिलनाडु, “द 
वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क्स ऑफ एचआईवी / एड्स 


अफेक्टेड वुमेन इन धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट: 
सोशियो-इकॉनमिक एंड साइकोलॉजिकल 
आस्पेक्ट्स“ | 
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अरबिन्द रॉय, रायगंज विश्‍वविद्यालय, रायगंज, पं. 
बंगाल, “सोशल वेल-बीइंग ऑफ नामासुद्रा 
कम्युनिटी इन दक्षिण दीनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, पं. 
बंगाल: ए स्टडी इन सोशल जीयोग्राफी” | 


फखरुद्दीन खान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 
राजस्थान, “अफगानिस्तान- पाकिस्तान संबंधः 
हामिद करजई शासनकाल (2004- 2044) के संदर्भ 
में एक अध्ययन” | 


बलाजी के.सी., एमएयू, चेन्नई, तमिलनाडु, “इंफ्लूएंस 
ऑफ सेल्स लीडरशिप, सेल्स फोर्स एडॉप्शन एंड 
सेल्स इनोवेटिवनेस ऑन सेल्स परफॉर्मेंस विद 
कंज्यूमर नॉलेज मैनेजमेंट एज ए मेडिएटर”“। 

रुचिरा पांडा, एनआईटी, राउरकेला, ओडिशा, 
“फाइनेंशल इंटीग्रेशन ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड माकेट्स 
इन इंडिया: इम्पीरिकल एविडेंस” | 

प्रीति गुप्ता, जेएनयू, दिल्ली, “मुसहर 
माजिनलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ रेसिसटेंस: 
चेंजिग कास्ट-क्लास रीलेशंस इन रूरल बिहार एंड 
झारखंड“ | 


अयताक्षी सरकार, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
“एलिमेंट्स ऑफ नॉन-वायलेंस एन ऑल्टरनेट 
रेस्पॉन्स टू वकप्लेस टॉक्सिसिटी“। 

अलोमि सिंथिया शिखू नगालैंड विश्वविद्यालय, 
लुमामी, नगालैंड, “वुमेन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट: ए 
स्टडी ऑफ शिफटिंग कल्टिवेशन इन नागालैंड" | 


देब कुमार दास, तामिलनाडु फिजिकल 
एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, चेन्नई, 
तमिलनाडु, “इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस 
विद एंड विद्‌ आउट पंचकर्मा थेरेपी ऑन सलेक्टेड 
रिस्क फैक्टर्स अमंग मेन विद लो बैक पेन" | 
नौफल Q. जेएमआई, दिल्ली, “बैंकिंग 
ओम्बुडस्मैन एज ए टूल ऑफ गुड गवर्नेंस: ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ केरल एंड दिल्ली“ | 

सबा सुल्ताना सिद्दिकी, एएमयू अलीगढ़, यूपी. 
“रोल ऑफ सेल्फ-इस्टीम, सेल्फ-इफिकेसी एंड 
इगो-रीसाइलेंसी ऑन सेल्फ डीटरमाइंड बीहेवियर 
अमंग ओऑर्थोपेडिकली एंड विजुअली चैलेंज्ड 
स्टूडेंट्स" | 

जगजीत कौर, जेएनयू दिल्ली, “चेंजिंग पैटर्न्स 
ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशन: ए स्टडी 
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ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टू स्कूल्स इन 
दिल्ली” । 

शाइनी वशिष्ठ, जेएमआई, दिल्ली, “ए स्टडी ऑफ 
एजुकेशनल स्टेटस, गवर्नमेंट प्रोविजंस एंड 
एस्पायरेशंस ऑफ डी-नोटिफाइड कम्युनिटीज” | 
निहारिका गुप्ता, डीयू दिल्ली, “रोल ऑफ जस्टिस 
इन सर्विस फेल्यर एंड सर्विस रीकवरी: ए स्टडी 
ऑफ थर्ड पार्टी परस्पेक्टिव” | 


गोविन्द यादव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि 
विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, “कमपेरेटिव 
एडवर्टाइजमेंट इन द रील्म ऑफ ट्रेडमार्क: ए 
क्रिटिकल स्टडी ऑफ इश्यूज एंड चैलेंजेज विद 
स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कज्यूमर्स“ | 


अजय कुमार गुप्ता, बीएचयू वाराणसी, यू.पी., 
“टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन द एरा 
ऑफ ई-कॉमर्स: चैलेंजेज एंड सॉल्यूशंस” | 

जॉर्जकुट्टी एम.वी., जेएनयू दिल्ली, “कोलोनियल 
मॉर्डनिटी एंड द पोस्ट-कोलोनियल क्रिटिक ऑफ 
नेशनलिज्मः ए स्टडी ऑफ द आइडियाज ऑफ 
रबिन्द्रनाथ टैगोर एंड एडवर्ड डब्लू सेड" | 


जया कुमारी, जेएनयू दिल्ली, “डेवलपमेंट एंड 
इंडिजिनस पीपल्स: ए स्टडी ऑफ द आदिवासी 
आइडिया ऑफ सेल्फ-गवर्नेस इन पोस्ट- पीईएसए 
झारखंड” | 


एम.गीता, सीयूजी, गांधीनगर, गुजरात, “क्वेरिंग द 
डिस्पोराः रीडिंग सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी 
इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन क्वीर डिस्पोरा इन यूएसए 
थ्रू सलेक्टेड फिक्शंस एंड फिल्म्स” | 

शीनाम अयूब, जामिया हमदर्द, दिल्ली, “एक्सप्लोरिंग 


सस्टेनेबिलिटी इन कज्यूमर बीहेवियर एन 
इंपीरिकल स्टडी" | 
भाग्यलक्ष्मी पात्रा, जेएनयू दिल्ली, “जेंडर 


इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट इन केन्या: रोल 
ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, 
4985--2047” | 


के. खन्ना, श्री वसावी कॉलेज, इरोड, तमिलनाडु, “फे 
मनीज एंड कोलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन 
तमिलनाडु, 858-7923" | 

जी. सैम 
तिरुचिरापल्ली, 


हेबर कॉलेज, 
साइको-सोशल 


संगीता, बिशप 
तमिलनाडु, "ए 
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स्टडी अमंग करेर्स ऑफ पर्सस विद डीमेंशिया इन 
तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट, केरल” | 


कुमार छेत्री, एनबीयू दाजिलिंग, पं. बंगाल, 
“पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोशल मूवमेंट्सः ए 
सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द हिल रीजन ऑफ 
दार्जीलिंग डिस्ट्रिक्ट" | 

दीपिका सुब्बा, जेएनयू, दिल्ली, “न्यूट्रिशनल स्टेटस 
ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वर्कर्स इन टी गार्डन्स ऑफ 
दार्जीलिंग” | 

लेमन बसुमतारी, जेएनयू दिल्ली, “पब्लिक 
इंफॉर्मेशन कॉम्पोनेंट इन यूनाइटेड नेशंस पीस 
ऑपरेशंस: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ मिशंस इन 
लाइबेरिया, सुडान एंड साउथ सुडान” | 


प्रवीण कुमार, जेएनयू. दिल्ली, “एजुकेशनल 
अटेनमेंट एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड 
कास्ट्स इन हरियाणा: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ 
अम्बाला, सोनीपत एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स”।| 


अनीसा रेहमान, एमएयू चेन्नई, तमिलनाडु, “ए स्टडी 
ऑन द एवैलुएशन ऑफ लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी 
जोन ऑफ गैंगटोक सब-डिविजन, ईस्ट सिक्किम, 
सिक्किम” | 


सुदर्शन शर्मा, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, 
राजस्थान, “एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड स्कोरकार्ड इन 
मेशरिंग परफॉर्मेस ऑफ बैंक्स: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन 
इंडिया” | 


प्रियंका नीयोग, जेएनयू दिल्ली, “चाइल्ड राइट्स 
प्रोटेक्शन इन इंडियाः ए स्टडी ऑफ टी प्लांटेशंस 
इन असम, 4990--20207। 


दिनेश बाबुराव लहादे, बीएएमयू औरंगाबाद, 
महाराष्ट्र, “ए स्टडी ऑफ एंटी-स्लेवरी सिस्टम इन 
द सलेक्टेड नॉवेल्स ऑफ फ्रेडरिक डगलस, हैरिए 
बीचर स्टोवी एंड टोनी मैरिसन“। 

गीतांजलि, जेएनयू दिल्‍ली, “रीलिजीयोसिटी, 
आइडेंटिटी एंज द डेराज इन कॉ्टेम्पोरेरी 
पंजाब: ए स्टडी ऑफ दिव्या ज्योति जागृति 
संस्थान" | 


आकिब परवेज, यूओएच, हैदराबाद, तेलंगाना, 
“मैथेमेटिक्स लर्निंग इनइक्वैलिटी अमंग इंडियन 
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चिल्ड्रेन ए लुक इनसाइड विद रेस्पेक्ट टू श्री 
बेंचमार्क्स“ | 


पी. भीमैय्या, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, “स्ट्रेस 
मैनेजमेंट- स्ट्रैटेजिज एडॉप्टेड बाई आईटी सेक्टर” | 
कुमारी राखी, रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज, मेरठ, यू. 
पी., “आधुनिक भारत में जाति कि राजनीति एवं 
मतदान व्यवहारः जनपद बागपत का एक 
अध्ययन“ | 

बासंती साहू, आईजीएनटीयू अमरकंटक, एम.पी., 
“इंपैेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन 
डी-नोटिफायड ट्राइब्स: एन एंश्रोग्राफिक स्टडी इन 
नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान“ | 


प्रमा मुखोपाध्याय, डीयू दिल्ली, “द फिशरमैन ऑफ 
द फॉरेस्ट: ए सोशियो-एंश्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ 
द लैंडस्केप ऑफ द डेल्टाइक सुंदरबन्स इन 
बंगाल” | 

बबिता कनौजिया, एमजीकेवी, वाराणसी, यू.पी., 
"कार्याजीत महिलाओं में सव्स्थ व्यवहार के क्षेत्रीय 
प्रतिमान. एक सामाजिक-सांस्कृतिक विश्लेषण- 


वाराणसी नगर के महिला महाविद्यालयों पर 
आधारित” | 
के. साराह, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, 


मिजोरम, “परसेप्शंस ऑफ स्टेक होल्डर्स अवाउट द 
स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सलेक्टेड इंटरवेंशंस 
अंडर एसएसए इन मिजोरम”। 


भूमिका कपूर, डीयू दिल्ली, “एक्सप्लोरिंग द 
इंटरप्ले बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी” | 


रेजा वेंकटेशम, ओयू, हैदराबाद, तेलंगाना, 
“एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स टू वाटर पॉल्यूशन इन 


आंध्र प्रदेशः ए स्टडी ऑफ फलोरीन अफेक्टेड 
एरियाज इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट” | 


संतोष चव्हान, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, 
कर्नाटक, “इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मशन एंड कम्युनिकेशन 
टेक्नोलॉजी ऑन रिसोर्सेस एंड सर्विसेस इन द 
इंजीनियरिंग कॉलेज लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस 
टू नॉर्थ कर्नाटक" | 


गुतास पुनिया, पीयू, पटियाला, पंजाब, “रीजनल 
डिटरमिनेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट कम्पीटीवनेस इन 
इंडियन एमएसएमई" | 
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अमनजोत कौर, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
“पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट: ए 
स्टडी ऑफ सलेक्ट अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ 
पंजाब स्टेट” | 


आशीष कुमार, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
“भारतीय का स्त्रीवादी पथः विशेष संदर्भ सन 
4970-2045 की हिन्दी फिल्में" | 


एस. मुरुगसेन, एमएयू चेन्नई, तमिलनाडु, 
“स्पाटियल एनालिसिस ऑफ लैंड यूज़/ लैंड कवर 
चेंज डिटेक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग 
जीयोस्पैशियल टेक्नोलॉजी: ए केस स्टडी ऑफ 
थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु” | 


धानीमोल एम.एम., जेएनयू, दिल्ली, “माइग्रेशन एंड 
इंटीग्रेशन ऑफ तुर्क्स इन SIT | 


महिमा उपाध्याय, आईएसईसी, बैंगलोर, कर्नाटक, 
“लोकल गवर्नमेंट एंड डीसेंट्रलाइज्ड नेचुरल 
रिसोर्सेस मैनेजमेंट इन मध्य प्रदेश. एन 
इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस* | 


मदन लाल नेहरा, कनौडिया पीजी महिला 
महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, “क्षेत्रवाद एवं नए 
राज्यों का निर्माण: तेलंगाना के विशेष संदर्भ में” | 


जीतेन्द्र कुमार, जीएनयू दिल्ली, “हिस्टोरिकली 
सिचुएटिंग बुद्धिस्ट बायोग्राफिकल लिटरेचर: ए 
कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ द थेरा- 
अपर्धना एंड देयर-अपादान (फर्स्ट सेंचुरी बीसीई)। 


मिहिर जोशी, जेकेवी, हरिद्वार, यूके., “इंटरफेसिंग 
इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कज्यूमर डिसिजन मेकिंग 
इन ऑनलाइन शॉपिंग: ए स्टडी इन सेलेक्टेड 
इंडियन सिटीज” । 

आशीष कुमार शुक्ला, डीयू दिल्ली, “सांस्कृतिक 
संगठनों द्वारा राजनीतिक लामबंदिकरणः 
स्वातंत्र्योतरः भारत में चुनावी राजनीति की 
परिवर्तनीय प्रकृति का अध्ययन” | 


मीनू सिंह चौहान, एस.एस. जैन सुबोध पीजी गर्ल्स 
कॉलेज, जयपुर, राजस्थान, “73वीं सांविधिक 
संशोधन में प्रदत्त आरक्षण का प्रभावः अलवर जिले 
की बाहरोड एवं निर्माण पंचायत समितियों की 
महिलाओं, अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के 
संदर्भ में अध्ययन” | 
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रेफत मुश्ताक, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू 
विश्वविद्यालय, बडगाम, जम्मू और कश्मीर, 
“इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड इंटरनेशनल टूरिज्म 
डीमांड इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू 
और कश्मीर” | 

कौशल कुमार झा, राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान, 
भोपाल, एम.पी., “कॉग्निटिव लेवल एंड अफेक्टिव 
मैचुरिटी ऑफ ट्रेनीज इन बिहार: ए स्टडी ऑफ 
इंपिंगिग इफेक्ट्स ऑन हैबिट्स एंड अकैडमिक 
अचीवमेंट्स” | 

सोनाली शर्मा, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी 
ऑफ एग्रीकल्वर एंड टेक्नोलॉजी, उदयपुर, 
राजस्थान, “इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सर्विसेस 
ऑफ ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन 
ट्राइबल्स ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान” | 


अनूप कुमार यादव, बीएचयू वाराणसी, यूपी., “ए 
कॉम्पेरेटिव परफॉर्मेस असेसमेंट ऑफ ऑर्गनिक एंड 
नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया” | 

कोमल जे. बी. सिंह, जेएनयू दिल्ली, “सिख्स इन 
जम्मू एंड कश्मीर: ए स्टडी ऑफ की मोमेंट्स इन 
आइडेंटिटी फॉर्मेशन” | 

डी. हीमासुन्दर, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
“एग्रेरियन क्राइसिस एंड फार्मर्स सुसाइड इन 
तेलंगाना” | 


ऋषि गुप्ता, जेएनयू. दिल्ली, “इवॉलूशन ऑफ 
नेपाल्स सिक्‍योरिटी पॉलिसी: फैक्टर्स एंड चैलेंजेज, 
990--206” | 

जी. अरुणहायोति, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
'अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इन भगवत गीता एंड 
कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इट इन एकॉर्डस टू कॉन्टेम्पोरेरी 
इंडियन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट” | 


नवनीत कुमार, जेएनयू दिल्ली, “साउथ कोरियाज़ 
पब्लिक डिपलोमेसी टूवार्ड्स इंडिया: कोरियन 
कल्चर्ल वेव एज ए न्यू वैरिएबल"। 

किरण पाल, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
गढ़वाल, यूके., “उत्तराखंड में भोटिया जनजाति की 
महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्वरूप का 
भौगोलिक अध्ययन” | 
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पूजा पुंडीर, बनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, 
राजस्थान, “स्ट्रेस, कोपिंग एंड वेल-बींग अमंग 
फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स” | 

सुमीत आनंद, डीयू. दिल्ली, “सेमिओटिक्स इन 
ब्रांडिग एंड कम्युनिकेशन: ए स्टडी ऑफ सलेक्ट 
इंडस्ट्रीज” | 

जादव महेन्द्र कुमार शांतिलाल, श्री पीएचजी 
म्युनिसिपल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, कलोल, 
गुजरात, “इमोशनल मैच्युरिटी एंड मैरिटल 
एडजस्टमेंट अमंग कपल्स ऑफ कॉरपोरेट वर्ल्ड” | 


जगमीत स्पालडन, जेएनयू दिल्ली, “बुद्धिज्म इन 
बुरयातिया एंड लद्दाख: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी" | 

चित्रा राजोरा, जेएनयू दिल्ली, “डीमोक्रेटाइ- 
जेशन एंड लिगेटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 
इन कज़ाकस्तान, 4994-2046*“ | 

मेनका राय, जेएनयू दिल्ली, 'रेप्रेजंटेशंस ऑफ 
वुमेन इन द महापुराण्सः थ्रू द लेंस ऑफ फैमली, 
कास्ट एंड क्लास (थर्ड टू एर्थ सेंचुरीज़ सी.ई.)" | 


उदय कुमार एम., टीएनएयू कोयंबटूर, तमिलनाडु, 
“एन इकॉनमिक एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन, 
क॑ज्मप्शन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड इट्स 
कॉम्पेटिटिवनेस ऑफ बासमति एंड नॉन- बासमति 
राइस इन इंडिया” | 


कृष्णकांत खोडे, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, 
इंदौर, एम.पी. “जनजातिय राजनैतिक चेतना का 
ग्रामीण विकास पर प्रभावः धार जिले के संदर्भ में” | 


आशीष कुमार मेशराम, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, 
इंदौर, एम.पी., “पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित 
जनजाति की महिलाओं का उभरता नेतृत्व एक 
समीक्षात्मक अध्ययन (मध्य प्रदेश के मंडला जिले 
के विशेष संदर्भ मे)” | 

मेनोस सेनोत्सु, नगालैंड विश्वविद्यालय, लुमानि, 
नगालैंड, “बायो- रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स इंपैक्ट 
ऑन लाइव्लीहुड पैटर्न्त इन नगालैंड: ए 
जीयोग्राफिकल एनालिसिस"। 


रवीन्द्र नाइक अजमीरा, ओयू हैदराबाद, तेलंगाना, 
"हेल्थ सेक्टर एक्सपेंडीचर इन प्री-बायफरकेशन 
ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट: ए स्टडी ऑन द परफॉर्मेस 
ऑफ आरोग्यश्री स्कीम इन सलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स 
ऑफ आंध्र प्रदेश“ | 
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34. 
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343. 


34. 


डिम्पल मिश्रा, इग्नू, दिल्ली, “एक्सप्लोरिंग 
लिमिटेशंस इन सोशल वक एजुकेशन इन इंडिया 
सिंस इट्स इनसेप्शन” | 


अरविन्द कुमार मिश्रा, बीएचयू वाराणसी, यूपी., 
“वुमेन्स बॉडी एज ए साइट ऑफ कंट्रोल: 
कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग पॉलिटिकल एक्सक्लूशन एंड 
द पॉलिटिक्स ऑफ प्रिविलेज इन इंडिया” | 


शिवानी अग्रवाल, सीयूजी, गांधीनगर, गुजरात, 
“रिफ्लेक्शन ऑन इंडियाज स्ट्रेटेजिक कल्चर: ए 
स्टडी ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र” | 


कृष्णमुरारी मुखर्जी, डूयी, दिल्ली, “डेवलपमेंट एज ए 
फेयर डील: एनालाइजिंग इंडियाज डेवलपमेंट 
पॉलिटिक्स फ्रॉम द पैराडिग्म ऑफ डिस्ट्रिब्यूटिव 
जस्टिस” | 

विद्या भास्कर शुक्ला, जेएमआई, दिल्ली, “द रोल 
ऑफ सोशल ऑडिट इन स्ट्रेथनिंग द ग्राम सभा: ए 
स्टडी ऑफ रीवा, भोपाल एंड झबुआ डिस्ट्रिक्ट इन 
मध्य प्रदेश” | 

लीना जीतेन्द्र सोनावाने, भारती विद्यापीठ, पुणे, 
महाराष्ट्र, “इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड रीलेटेड 
टेक्नोलॉजिज ऑन लाइब्रेरियनशिप“। 


धीरेन कुमार साहू, जेएनयू दिल्ली, “माकेंटाइजेशन 
एंड द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन: 
ए कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ ए पब्लिक एंड ए 
प्राइवेट यूनिवर्सिटी” | 

धनेश्वर भोई, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
“शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स इन हायर 
एजुकेशन एक्सपीरिएंसेस फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स 
ऑफ एजुकेशन" | 


शनोधिनि, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु, “ए 
स्टडी ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इफेक्टिवनेस 
ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स विद स्पेशल 
रेफरंस टू तमिलनाडु पुलिस कॉन्सटेबल्स इन 
तिरुवरुर डिस्ट्रिक्ट" | 

करिश्मा शर्मा, गोविन्द गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, 
बांसवाड़ा, राजस्थान, “रोल ऑफ समग्र शिक्षा 
अभियान इन एन्हांसिंग द क्वालिटी 
ऑफ एजुकेशनः ए इंपीरिकल स्टडी इन प्रतापगढ़ 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान“ | 
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पीरजादा तुफेल अहमद, एएमयू, अलीगढ़, यू.पी., 
“इंडियन पॉलिसी इन अफगानिस्तान सिंस 2004: ए 
स्टडी ऑफ सॉफ्ट पावर” | 

तन्वी सिंघल, डीईआई, आगरा, यूपी., “ए स्टडी 
ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लूएंसिंग स्विचिंग बीहेवियर ऑफ 
फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडियन बँक्स” | 


नूरजमाल हक, जीएयू गुवाहाटी, असम, 
“फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन 
स्कूल ड्रॉपआउट इन इंडियाः ए पैनल डेटा 
अप्रोच“ | 


डॉ. अनुपमा शेट्टी, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
“एक्सप्लोरिंग एक्रीडिटेशन, स्ट्रैटेजिक चेंज एंड 
लिंकेजेज विद पेशेंट सेफ्टी कल्चर: ए स्टडी 
ऑफ एनएबीएच एक्रीडेटेड हॉस्पिटल इन मुंबई” | 
देबांगना दास, जेएनयू दिल्ली, “स्टेट, 'टेरोरिज्म' 
एंड रीलिजियस आइडेंटिटी: ए स्टडी ऑफ मुस्लिम्स 
इन दिल्ली" | 


श्रीदेवी आर एस, टीआईएसएस, मुंबई, महाराष्ट्र, 
"एक्सप्लोरिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेल-बींग 
ऑफ द इंटर-स्टेट माइग्रेंट्सः ए स्टडी ऑन द 
कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन केरल थू लाइव्लीहुड एंड 
सोशल कैपिटल अप्रोच” | 


रेनू कुमारी, जेएनयू दिल्ली, “यूनाइटेड नेशंस पीस 
ऑपरेशंस प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन्सः ए केस 
स्टडी ऑफ माली“। 


शादान सम्मीर अली, एएमयू अलीगढ़, यू.पी., “वुमेन 
इन अनओऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ए स्टडी ऑफ 
इश्यूज़ एंड चैलंजेज ऑफ मुस्लिम डोमेस्टिक वर्कर्स 
इन अलीगढ़ सिटी“। 


रोहित कुमार शर्मा, जेएनयू दिल्ली, “यमन 
क्राइसिस सिंस 2044: रोल ऑफ सउदी अरबिया“। 


हरीप्रिया, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक 
विश्वविद्यालय, उज्जैन, एम.पी., “श्रीमद्‌भागवत में 
नवधा भक्ति: एक समीक्षात्मक अध्ययन“ | 
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संस्थागत डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं से 
प्राप्त थीसिस 


सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम 


325. अनुराग आनंद, “ग्रोथ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस 
इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट 
पॉलिसिज एंड परफॉर्मेस* | 


सेंटर फॉर रिसर्च इन रुरल एंड इंडस्ट्रीयल 
डेवलपमेंट, चंडीगढ़ 


326. दीपरत्न सिंह खारा, “डायनमिक्स ऑफ ग्राउंडवाटर 
इरिगेशन इन पंजाब एंड हरियाणा: इंस्टीट्यूशंस, 
मार्केट्स एंड मैनेजमेंट” | 


सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेस, कलकत्ता 


327. मधुमिता साहा, “रिसेप्शन ऑफ शेक्सपीयर इन 
नाइन्टीन्थ सेंचुरी बंगाली लिटरेचर स्फेयर” | 


सांतनु सेनगुप्ता, “द एम्पाइअर्स नेटवर्क: फॉर्मेशन 
ऑफ द ब्रिटिश एम्पाइअर इन द ईस्टर्न इंडियन 
ओशन एंड < आर्मेनियन एजेंसी (फ्रॉम 
मिड- एटिन्थ टू नाइन्टिन्थ सेंचुरी)" | 

निरंजन जलदास, “माइग्रेन्ट्स, इकॉलजी एंड 
सिटिजेनशिपः चेंजिंग ट्रैजेक्ट्री ऑफ ए 
फिशिंग-बेस्ड सोसायटी इन पोस्ट- 4960 इंडियन 
सुंदरबन्स” | 


328. 


329. 


स्वास्ति साहा, “इंग्लिश लिटरेरी ट्रैवेलॉग्स इन 
बंगाली: ए स्टडी ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन, 
ट्रांसलेशन एंड एसिमिलेशन” | 


330. 


. सखिनाला संतोष कुमार, “टीचिंग पैटर्न्स: आर्ट 
इंस्टीट्यूशंस एंड पेडागोगी इन ट्वेंटिथ सेंचुरी 
हैदराबाद" | 


332. रोहन बासु, “ऑफ इनोसेंस एंड अदर मॉन्सर्टर्सः 


लव एंड वायलेंस इन कॉन्टेम्पोरेरी बॉलीवुड” | 


333. प्रसकन्वा सिंहराय, “ए न्यू पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट: 
मातुआ महासंघा एंड इमजिग दलित असर्शस इन 
वेस्ट बंगाल (4988--2049)“| 

334. अयान कुमार बर्नजी, “च्चायस ऑफ आक्युपेशन एंड 
डायवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क: ए स्टडी बेस्ड ऑन 
इंडियन एग्रीकल्चर”। 
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335. परजन्य सेन, “री-इमैजिनिंग ए कल्चरल जीयोग्राफी 
ऑफ बुद्दिज्म इन कोलोनियल बंगाल: ट्रैवल्स, 
साइट्स एंड लाइव्ड हिस्ट्री“ | 


336. अन्वेषा पॉल, “कस्ट्रक्टेड चाइल्डहुड: ए माइक्रो- 
सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ एवरीडे लाइव्स ऑफ 


स्ट्रीट चिल्ड्रेन इन कोलकाता, इंडिया” | 


स्वेता लाहिरी, “थ्री ऐसेज ऑन लेबर मार्केट 
आउटकम्स ऑफ यूथ" | 


337. 


रिम्पा घोष, “जेंडर इंफॉरमैलिटी: लाइफ, वर्क एंड द 
पॉलिटिक्स ऑफ लाइव्लीहुड इन कोलकाताज 
स्ट्रीट इकॉनमी” | 


338. 


गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 
लखनऊ 

339. सौम्या सुशीला साहू, “इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेशन: ए 
कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन 
ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश“ | 

शिवेन्द्र सिंह, “एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर 
ऑन एलिमेंटरी एजुकेशन एंड इट्स इंपैक्ट 
ऑन एजुकेशनल आउटकम्स इन उत्तर प्रदेश: ए 
केस स्टडी ऑफ राय बरेली डिस्ट्रिक्ट” | 


340. 


इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइज, हैदराबाद 


344. मोनीशा डी., “साइबर शॉपिंग पेमंट मेथड्स इन 
इंडिया: ए स्टडी विद 
ई-वैलेट्स” | 

342. टी. महेश बाबू. “स्मॉल टाउन्स कज्यूमर्स बाईंग 
बिहेवियर टूवार्ड्स ऑनलाइन स्टोर्स इन रायलसीमा 
रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश” | 


इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनमिक चेंज, बेंगलुरु 


343. दिपान्विता चक्रवर्ती, “सोशल प्रोटेक्शन एंड रूरल 
इकॉनमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महात्मा गांधी 
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम: ए केस 
स्टडी ऑफ वेस्ट बंगाल” | 


344. शिखा श्रवणाभवन, “फाइनेंशल इन्क्लूशन इन 
इंडिया: ए स्टेट लेवल एनालिसिस”। 


345. सुशांता कुमार नाइक, “फेडरलिज़्म एंड द फॉर्मेशन 
ऑफ स्टेट्स इन इंडिया" | 


स्पेशल रेफरेंस टू 


346. 


347. 


348. 


349. 


350. 


354. 


352. 


353. 


354. 


355. 


356. 


357. 


358. 


अबनावे विकास बजरंग, “सस्टेनेबिलिटी ऑफ 
शुगरकेन कल्टिवेशन: ए स्टडी ऑफ महाराष्ट्र 
स्टेट” | 


पट्टाला ओंकार नाध, “बायो-पॉलिटिकल इकॉनमी 
ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया: 
कॉन्सटीट्यूशन ऑफ पेशेंट- कज्यूमर 
सब्जेक्टिविटीज”। 

लावण्या बी.टी., “मॉडलिंग माइक्रो- लेवल डिसिजन 
मेकिंग: ए केस ऑफ शुगर सेक्टर"। 


अनीशा चितगुपी, “इकॉनमिक्स डीटर्मिनेट्स ऑफ 
इंडियाज एक्सटर्नल स्टेबिलाइजेशनः एन 
इंपीरिकल एनालिसिस ऑफ करेंट अकाउंट इन 
बैलेंस ऑफ पेमेंट्स" | 


शिवकुमार नायक जी., “इंट्रा-अर्बन मोबिलिटी टू 
वर्क इन बेंगलुरु: स्पाटियल एंड सोशियो- 
इकॉनमिक डीटर्मिनेंट्स” | 

जितिन जी., “डेमोक्रेटाइजेशन एंड कॉन्सोलिडेशन 
ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी: ए स्टडी ऑफ द सीपीआई 
(एम) इन केरल”"| 


माधवी मारवाह मल्होत्रा, “एन्वायरमेंटल एंड 
इंस्टीट्यूशनल इकॉनमिक्स ऑफ ग्राउंडवाटर 
इरिगेशन: ए स्टडी ऑफ वेस्ट बंगाल” | 


बसवराजेश्वरी के., “लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस: ए 
स्टडी ऑफ सलेक्टेड ग्राम पंचायत्स इन कर्नाटक”| 


कार्तिक वी, “कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एग्रीकल्वरल 
क्रेडिट माकेट इन इंडिया" | 


कौमुदी मिश्रा, “इकॉनमिक्स ऑफ लो कार्बन 
इकॉनमी इन द पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 
इन इंडिया*। 


अनुश्री के.एन., “हेल्थ इनइक्वैलिटीज इन कर्नाटक: 
लिंकेजेज अमंग हेल्थ आउटकम्स, एक्सेस एंड 
फाइनेंशल रिस्क प्रोटेक्शन” | 


प्रशांत कुमार चौधरी, “एग्रेरियन चेंज, माइग्रेशन एंड 
कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार“। 


तरुण अरोड़ा, “इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पेटिटिवनेस 
ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री: एन इंपीरिकल 
स्टडी” | 


एम.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, 

उज्जैन 

359. रूहुल्लाह सादिक, “रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज 
एंड प्रोग्राम्स इन कंट्रोलिंग ह्युमन राइट्स वॉयलेशन 
इन कश्मीर ए स्टडी ऑफ < डीकेड्स 
(7996--2046)” | 


राकेश पटेल, “जनजातीय वर्ग की पंचायती राज 
संस्थानों में सहभागिता तथा विकास में भूमिका: 
छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन” | 


शीतल द्विवेदी, “मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान 
की गारंटी अधिनियम- 2040“| 


उमर फारूक खानदे, “ए स्टडी ऑफ कोऑपरेटिव 
मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू 
डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एंड पुलवामा (वर्ष 2009 से 
2044) | 


360. 


364. 


362. 


ओम प्रकाश, “विकेंद्रित ग्रामीण स्वशासन एवं 
विकास की राजनीतिः मध्य प्रदेश के देवास जिले 
के ग्रामों का एक अध्ययन“ | 

भावना ज्योतिषी, “जनजातीय विकास 
गत्यात्मकताः मंडाला क्षेत्र का एक अध्ययन” | 
विकास दीक्षित, “पुलिस-कर्मियों की कार्यप्रणाली 
तथा सेवा संतुष्टि का अध्ययन: कानपुर जिले के 
विशेष संदर्भ में“ | 

आरिफ अहमद नेन्ग्रू “इमजिग ट्रेंड्स ऑफ स्टेट 
पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर: ए स्टडी विद 
स्पेशल रेफरेंस टू 2044 असेंब्ली इलेक्शंस” | 


363. 


364. की 


365. 


366. 


अंजलि दाश, “इकॉनमिक्स ऑफ हेल्थकेयर 


इन रूरल ओडिशा” | 


367. 


कमलेश पंवार, “अस्थि बाधित निशक्तजनों के 
सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश 
शासन कि विविध योजनाओं की भूमिका का 
अध्ययन: उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में" | 

जीतेन्द्र सेन, “वृद्धजनों की सामाजिक समस्या का 
समाजकार्य अध्ययन: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले 
के विशेष संदर्भ में” | 


368. 


369. 
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सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनमिक एंड 

सोशल रीसर्च, अहमदाबाद 

370. बीना गुलाबसिंह पटेल, “डेमोग्राफिक चेंज एंड 
इकॉनमिक ग्रोथ इन इंडिया: चैलेंजेज एंड 
ऑपर्चुनिटीज”| 


डॉक्टोरल अध्येताओं (फेलोज) से प्राप्त प्रकाशित 
शोध पत्र 


डॉक्टोरल अध्येताओं द्वारा स्कोपस-सूचीबद्ध जर्नल्स 
में प्रकाशित शोध पत्र 


4. अनीशा रहमान, “जीआईएस-बेस्ड लैंडस्लाइड 
ससेप्टिबिलिटी मैपिंग मेथड एंड शान्नोन एन्ट्रोपी 
मॉडल: ए केस स्टडी ऑन सकालेशपुर तालुक, 
वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटक, इंडिया“, अरेबियन जर्नल 
ऑफ़ जीयोसाइसेस संस्क. (2024), १4:254 
(अक्टूबर 2024) | 


2. अरिन्दम चौधरी, “ग्लैसियल लेक डायनमिक्स एंड 
लेक सफेस टेम्प्रेचर असेसमेंट अलॉन्ग द 
कंचनगायो-पौहुनरी मासिफ, सिक्किम हिमालय, 
१988-2044", रीमोट सोंसिंग एप्लीकेशंस: 
सोसायटी एंड एन्वायरमेंट संस्क. 9, सं. 07-47 
(जनवरी-2048) | 


3. अरिन्दम चौधरी, “ग्लैसियल लेक इवोलूशन (i962— 
2048) एंड आउटब्रस्ट ससेप्टिबिलिटी ऑफ 
गुरुडोंगमार लेक कॉम्प्लेक्स इन द तिस्ता बेसिन, 
सिक्किम हिमालया (इंडिया), वाटर (स्विट्ज़रलैंड) 
संस्क. 43, 24:3565 (दिसंबर 2024) | 


4. अश्वथी, “कॉन्सेंट, च्वॉयस एंड स्टेज: द एम्बीगुअस 
प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द केपीएसी", रूपकथा जर्नल 
ऑन इटराडिसिप्लिनरी स्टडीज इन ह्यूमनैटीज़ संस. 
44, सं. 3 (अक्टूबर-दिसंबर 2049) | 


5. आयतक्षी सरकार, “डीकस्ट्रकिंटग अहिंसा एट द 
वर्कप्लेसः इट्स रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेस”, 
साउथ एशियन जर्नल ऑफ बिजनेस स्टडीज 
(अक्टूबर 2024) | 


6. दिब्या नंदन मिश्रा, “डीकोडिंग कस्टमर 
एक्सपीरिएंसेस इन रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस: एप्लीकेशन 
ऑफ हाइब्रिड सेंटिमेंट एनालिसिस”, पब्लिक 
ट्रासपोर्ट संस्क. 44, सं. 4 (फरवरी 2022) | 


॥70 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


दिब्या नंदन मिश्रा, “हाउ डिलाइटफुल इज इंडियन 
वेलनेस टूरिज्म? ए नेट्नोग्राफिक स्टडी”, एडवासेस 
इन हास्पिटेलिटी एड टुरिज्म रीसर्च संस्क. 9, सं. 
4 (मार्च 2024) | 

दोरोथी दत्ता, “सर्विस इनोवेशन टाइपोलॉजिज 
एंड एप्लीकेशन इन इंडिया: ए लिटरेचर रिव्यू“, 
जर्नल ऑफ बिजनेस इनोएशन एंड रिसर्च संस्क. 
22, सं. 3 (2020) | 


इम्तियाज अहमद डार, “बियॉन्ड लीनियर एविडेंसः 
द कर्विेलीनीयर रीलेशनशिप बिटवीन सेकेडरी 
ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंड विकैरियस पोस्ट- ट्रॉमैटिक 
ग्रोथ अमंग हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स", स्ट्रेस एड हेल्थ 
संस्क. 36, सं. 2 (जनवरी 2020) | 


इम्तियाज अहमद डार, “स्ट्रेस एंड कोपिंग इन 
रीलेशन टू जेंडर एंड डोमिसाइल अमंग कॉलेज 
स्टूडेंट्स इन कश्मीर” श्री लका जर्नल ऑफ 
सोशल साड्सेस संस्क. 42, सं. 2 (दिसंबर 2049)! 


इश्फाक हामिद, “द रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट 
इन्वेस्टमेंट्स, इकॉनमिक ग्रोथ एंड कैपिटल 
इन्वेस्टमेंट्स इन डीकार्बोनाइज़िंग द इकॉनमी ऑफ 
ओमान", एन्वायरमेंट साइंस एंड पॉल्यूशन रीसर्च 
(नवंबर 2044) | 


जयिता मौलिक, “द डायनमिक्स ऑफ 
काउंसलिंग एज ए विकटिम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन 
केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया” 
ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइसेस रीव्यूज़ संस्क. 7, 
सं. 6 (जनवरी 2020) | 


कृष्णा त्रिपाठी, “ए साइंटोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ 
द इवॉलूशन एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर इन सिस्टम्स ऑफ 
इनोवेशन अप्रोचेज“ जर्नल ऑफ साइटोयेट्रिक 
रीसर्च संस्क. 40, सं. 2 (मई- अगस्त 2024) | 


कृष्णा त्रिपाठी, “एनालाइजिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ 
ई-रिक्शॉ एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन इन 
दिल्‍ली: ए रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन पर्सपेक्टिव”, 
टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिग एड सोशल चेंज: एन 
इंटरनेशनल जर्नल संस्क. 470, सं. 4, नवं. 
(सितंबर 2024) 


एम. राम प्रिय, “इमोशनल लीडरशिप इन बैंक्स: एन 
इम्पीरिकल स्टडी विद रेफरेंस टू सलेक्टेड बैंक्स 
ऑफ शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट" इंटरनेशनल जर्नल 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


20. 


24. 


22. 


23. 


ऑफ एडवास्ड साइस एंड टेक्नोलॉजी संस्क. 28, 
सं. 49 (दिसंबर 2049) | 


एम. राम प्रिय, “फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन-परफॉर्मिंग 
लोन इन इंडिया“ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ 
साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रीसर्च संस्क. 9, सं. 4 
(जनवरी 2020) | 


एम. राम प्रिय, “फैक्टर्स इन्फ्लूएंसिंग इफेक्टिवनेस 
ऑफ ऑनलाइन एडवरटाइज़मेंट टूवार्डस कज्यूमर 
पर्चेज डीसिजन”, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेट 
टेक्नोलॉजी एड इंजीनियरिंग संस्क. 8, सं. 2, एस6 
(जनवरी 2049) | 


एम. राम प्रिय, “ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 
ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया”, 
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेट टेक्नोलॉजी एड 
इंजीनियरिंग संस्क.8, सं. 3, एस (अक्टूबर 2049) | 


एम. राम प्रिय, “द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस 
इन एचआरएम एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ 
वुमेन आंत्रप्रेरीअल”, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ 
साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रीसर्च संस्क. 8, सं. 
42 (दिसंबर 2049) | 

मुनमी बर्मन, “इफेक्ट ऑफ इंटरैक्टिव वीडियो-बेस्ड 
इंस्ट्रक्शन ऑन लर्निंग परफॉर्मेंस इन रीलेशन टू 
सोशल स्किल्स ऑफ चिल्ड्रेन विद इंटेलेक्चुअल 
डिसैबिलिटी” इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेक्लफ्येंटल 
डिसेबिलिटीज़ संस्क. 67,सं. 5 (नवंबर 2024) | 


नाजनीन अरा हक, “पोटेंशिएलिटी एंड प्रॉब्लेम्स 
ऑफ वेटलैंड एग्रीकल्वर ए केस स्टडी ऑफ 
जामलाई वेटलेंड, कामरूप रूरल, असम“, इंडियन 
जर्नल ऑफ एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन संस्क. 44, सं. 
42 (दिसंबर 2024) | 


निशांत अग्रवाल, “बिल्डिंग सप्लाई चेन रेजीलियंस 
इन सप्लाई चेन डिसरप्शन: द रोल ऑफ 
आर्गेनाइजेशनल एम्बीडेक्सटेरिटी” इंटरनेशनल 
जरनल ऑफ सर्विसेस एड ऑपरेशंस मैनेजमेंट 
संस्क. 40., सं. वाई (जनवरी 2024) | 


निशांत अग्रवाल, “इनसाइट्स फ्रॉम सिस्टेमैटिक 
लिटरेचर रिव्यू ऑफ सप्लाई चेन रीसाइलंस एंड 
डिसरप्शन”, बेंबयाकियः एन इंटरनेशनल जर्नल 
(नवंबर 2024) | 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3॥. 


32. 


नुसरत अकबर, “माकेट अराइवल ऑफ एप्पल्स 
अंडर रिस्क इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया: एविडेंस 
फ्रॉम एन एआरडीएल एप्लीकेशन“, जर्नल 
ऑफ एग्रीबिजनेस इन देवलापिंग एंड इमर्जिय 
इकानमीज़ संस्क. 0, सं. 2 (अप्रैल 2020) | 


प्रभु, "डू सोशल कनेक्शंस एंड डिजिटल 
टेक्नोलॉजिज़ एक्ट एज सोशल क्योर ड्यूरिंग 
कोविड-49?“, ्टीयर्स इन साइकालजी संस्क. 
42, सं. 634624 (अप्रैल 2024) | 


प्रभु, “टेक्नो-ट्रेज अवेयरनेस एंड इट्स एटीट्यूड 
टूवाड्स॑ सोशल कनेक्टेडनेस एंड मिटिगेटिंग 
फैक्ट्स ऑफ कोविड-9?", फ्रटीयर्स॑ इन 
साइकॉलजी संस्क. 42, सं. 637395 (मई 2024) | 


प्रकाश दासानी, “लाइव्लीहुड वल्नेरेबलिटीज ऑफ 
ट्राइबल्स ड्यूरिंग कोविड-49: चैलेंजेज एंड पॉलिसी 
मेशर्स“, इकॉनगिक एड पॉलिटिकल वीकालि संस्क. 
LVI , सं. 44 (मार्च 2024)| 


राजी आर., “फ्लोराइड हेल्थ हैजर्ड असेसमेंट इन 
ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस ऑफ तिरुचिरापल्ली 
डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु", इंडियन जर्नल ऑफ 
इकॉलजी संस्क. 48, सं. 2 (मार्च 2024) | 


राविया गुप्ता, “चेंजिंग मीडिया इकॉलजी एंड 
इंडियन सोशल मीडिया", जर्नल ऑफ एडवास्ड 
रीसर्च इन डायनाबिकल एंड कट्रोल सिस्टम्स्‌ संस्क 
44, सं. 4 (अप्रैल 2049) | 


राविया गुप्ता, “ह्वाट मिसिंग द इंटरनेट मीन्स इन 
डिजिटल एरा: ए केस स्टडी ऑफ लॉन्गेस्ट एवर 
इंटरनेट ब्लैकआउट इन जम्मू एंड कश्मीर”, 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 
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जर्नल ऑफ इंडियन मैनेजमेंट संस्क. 47, सं. 4 
(अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 

सभ्य जुनेजा, “फैक्टर्स इन्फ्लूएंसिंग कम्युनिटी 
हेल्थकेयर वर्कर्स एडॉप्शन ऑफ मोबाइल हेल्थ 
टेक्नोलॉजी (एमहेल्थोः ए केस ऑफ संगिनि 
सपोर्टिव सुपरविजन (संगिनि) एप, उत्तर प्रदेश, 
इंडिया“, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ 
संस्क. 33, सं. 3 (जुलाई- सितंबर 2024) | 

सजेन्द्र सिंह परमार, “स्कूल लाइब्रेरीज एज प्रोमोटर्स 
ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस टू गैलवनाइज 
एजुकेशन: एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी", लाइब्रेरी 
फिलॉस्फी एड प्रैक्टिस संस्क. 603 (जुलाई 
2024) | 


संदीप कुमार तिवारी, “कास्ट-क्लास एसोसिएशन 
एंड स्कूल पार्टिसिपेशन इन उत्तर प्रदेश, इंडिया: 
एविडेंस फ्रॉम एनएसएसओ डाटा" इंटरनेशनल 
जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट संस्क. 79, 
2020 (सितंबर-अक्टूबर 2022) | 

सतिन्द्र सिंह, “एम्प्लॉयबिलिटी एंड अर्निंग 
डिफरेंशल्स अमंग टेक्निकली एंड वोकेशनली- 
ट्रेड यूथ इन इंडिया", द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर 
इकानामिक्स संस्क. 63, सं. 2 (जून 2020) | 


सतिन्द्र सिंह, “एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग डिफरेंशल्स 
अमंग वोकेशनली ट्रेन्ड यूथः एविडेस फ्रॉम फील्ड 
स्टडीज इन पंजाब एंड हरियाणा इन इंडिया", 
मिलेनियल एशिया (दिसंबर 2020) | 


श्वेता गुप्ता, “ई-लर्निंग एन्हान्समेंट, स्टेटस एंड 
एटीट्यूज ऑफ लर्नर्स टूवाड््स टीचिंग-लनिंग 


इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवास्ड साइस एड 
टेक्नोलॉजी संस्क. 29, सं. 8 (अप्रैल 2020) | 


रेफ्फत मुश्ताक, “डज इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी 
अफेक्ट टूरिज्म डीमांड? एविडेंस फ्रॉम इंडिया”, 
जर्नल ऑफ होस्पिटेलिटी एंड ट्ररिज्म इनसाइट्स 
(अक्टूबर 2024) | 


रिचा राणा, “वुमेन एंड चिल्ड्रेन्स वेल-बींग इन 
इंडियन न्यूक्लीयर फैमिलीज ड्यूरिंग द कोविड-49 
पैनडेमिक", जर्नल ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन एड 
सोसायटी; संस्क. 02, सं. 2 (जुलाई 2024) | 


रिया शाह, “साइज इफेक्ट इन इंडियन इक्विटी 
मार्केट: डिसक्रिमिनेंट एनालिसिस”, एससीएयएस 


40. 


4॥. 


ड्यूरिंग कोविड-49 पैनडेमिक”, लाइब्रेरी फिलॉस्फी 
एंड प्रैक्टिस (ई-जर्नल) सं. 5798 (जनवरी 2024) | 


सोनल एन डिसूजा, “ट्रेड लिबरलाइजेशन, कैपिटल 
इंटेन्सिव एक्सपोर्ट एंड इंफरमलाइजेशन: ए केस 
स्टडी ऑफ इंडियाज मैनुफैक्चरिंग सेक्टर“, इंडियन 
जर्नल ऑफ लेबर इकॉनगिक्स संस्क. 64, सं. 2 
(अक्टूबर 2048) | 

सौरभ साहा, “पार्टिसिपेटरी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 
इन द भूटान हिमालयन फुटहिल एन्वायरमेंट ऑफ 
बक्सा डिस्ट्रिक्ट, असम", इंटरनेशनल जर्नल 
ऑफ रूरल मैनेजमेंट संस्क. 46, सं. 4 (अप्रैल 
2020) | 


॥72 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 
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भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


सुफिया रहमान, "ए सिस्टेमैटिक रिव्यू ऑन 
अप्रोचेज एंड मेथड्स यूज्ड फॉर फल्ड 
वलनेरबिलिटी: फ्रेमवक ऑफ फ्यूचर रीसर्च“, नेचुरल 
हेजाडर्स, (मार्च 202) | 


सुफिया रहमान, “असेसमेंट ऑफ एविडेंस-बेस्ड 
क्लाइमेट वैरिएबिलिटी इन भागिरथी सह-बेसिन 
ऑफ इंडिया: ए जीयोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस", 
एकटा जीयोफिज़िका (जनवरी 2022) | 


सुहैल पी., “इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डेएड्स ऑन 
हेल्थ-केयर सर्विस एक्सपीरिएंस इन आयुर्वेदा", 
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल एड 
हेल्थकेयर मार्केटिंग संस्क. 44, सं. 4 (जुलाई 
2020) | 


सुहैल पी., “परसेप्शन ऑफ सर्विस क्वालिटी, 
सैटिस्फैक्शन एंड बिहेवीयर इंटेनशंस इन आयुर्वेदा 
हेल्थकेयर", जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इटीग्रोटिव 
मेडिसिन संस्क. 42, सं. 4 (जनवरी 2024)। 


सुमित, "एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स ऑफ 
सोशल एक्सक्लूशनः इम्पीरिकल स्टडी ऑफ रूरल 
हरियाणा, इंडिया“, कॉन्टेम्पोरेरी वॉयस ऑफ दलित 
(2024) | 


सुमित, “इनोवेशन इन एग्रीकल्वर विद रेफरेंस टू 
वुमेन इन रूरल हरियाणा, इंडिया”, प्लांट 
आकडिव्स, संस्क. 20 (सितंबर 2020) | 

तरुण गोगोई, “इंडियन फेडरलिज्म विद पार्टी 
सिस्टम: चेंजेज एंड कॉन्टिन्यूटी, इंटरनेशनल 
जर्नल ऑफ साइॉटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च 
संस्क. 9, सं. 4 (जनवरी 2020) | 


तरुण गोगोई, “यूथ वोटर्स ऑन पॉलिटिकल चेंज 
इन नॉर्थईस्ट इंडिया: ए सर्वे अमंग यूनिवर्सिटी 
स्टूडेंट्स", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइटिफिक एड 
टेक्नोलॉजी रिसर्च. संस्क. 8, सं. 44 (नवंबर 2049) | 


विराज अर्जुने, “ए साइंटोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द 
इवोलूशन एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर इन सिस्टम्स ऑफ 
इनोवेशन अप्रोचेजेज“ जर्नल ऑफ साइटोमेट्रिक 
रिसर्च संस्क. 40, नं. 2 (मई- अगस्त 2024) | 


वर्षा गुप्ता, “फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया: ट्रैकिंग 
ट्रेंड्स ड्यूरिंग 2005—209” द इंडियन जर्नल 
ऑफ लेबर इकॉनगिक्स संस्क. 64, सं. 3 (सितंबर 
2024) | 


डॉक्टोरल अध्येताओं द्वारा यूजीसी केयर सूचीबद्ध 
(सीएआरई) जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्र 


4. 


॥0. 


आर्शी दुआ, “इकॉनमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन 
डिस्पोरा इन यूगांडा”, शोध सरिता संस्क. 7, सं. 
27 (जुलाई-सितंबर 2020) | 

अभिषेक कुमार, “स्थानीय दल में महिलाओं की 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व”, दृष्टिकोण सं. 43 (2020) | 
अफजल हसन खान, “एम्प्लॉई एन्गेजमेंट: ए की 
फॉर एम्प्लॉई रीटेंशन", शोध सरिता जर्नल संस्क. 
7, सं. 28 (अक्टूबर दिसंबर 2020) | 


अमन अग्रवाल, “अद्वितीय समाजसेवी सावरकर", 
शोध संचार बुलेटिन संस्क. 40, सं. 40 (अक्टूबर 
दिसंबर 2020) | 

अमित शंकर, “रेडिनेस ऑफ स्पेशल टीचर्स 
इन यूज़िंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी: हाउ मच टीचर्स 
ऑफ बिहार आर रेडी?" मॉर्डन तामिझ रिसर्च 
संस्क. 9, सं. 04 (अक्टूबर- दिसंबर 2024) | 


अनुज कुमार भडाना, “केंद्रीय मोदी सरकार एवं 
सम्पोष्य विकास के लक्ष्यः एक विश्लेषण“, भारतीय 
राजनीतिक विज्ञान शोध पत्रिका संस्क. 40, सं. 2 
(जुलाई- सितंबर 2020) | 


अनुज कुमार भडाना, “पंडित दीन दयाल उपाध्याय 
का राजैतिक दर्शन और भारतीय राष्ट्रवाद: एक 
अवलोकन“, शोध (दिशा संस्क. 40, सं. 55 
(जुलाई- सितंबर 2024) | 


अनुज कुमार भडाना, 'राष्ट्रहितों की हठधर्मिता में 
समकालीन राजनीतिक विश्लेषण: परमाणु शक्ति के 
संदर्भ में“, भारतीय राजनीतिक विज्ञान शोध पत्रिका, 
संस्क. 42, सं. 2 (जुलाई-सितंबर 2020) । 


अनुराधा चौधरी, “री- डिस्कवरिंग इंडिया- तिबत 
रिलेशंसः ए क्रिटिकल अप्रेजल” स्टडीज इन 
इंडियन प्लेस नेस्सा संस्क. 40, सं. 8 (मार्च 
2020) | 


अनुराधा चौधरी, “तिबतन रिफ्यूजी पॉपुलेशन इन 
इंडिया: रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पॉलिसी एंड 
इंडिया- चाइना रिलेशंस“, यॉपुलेशन जीयोग्राफी 
संस्क. 42, सं. 2 (दिसंबर 2020) | 


20. 


अपूर्व अधिकारी, “स्ट्रीट हैरेसमेंट एंड कोपिंग अमंग 
इंडियन कॉलेज वुमेन” डेयोग्राफी इॉडेया संस्क. 
50, सं. 4 (जनवरी-जून 2024) | 


अरबिन्द रॉय, “एन एनालिसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 
सैनिटेशन एंड हाईजीन नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस अमंग 
द नामसुद्रा कम्युनिटी इन दक्षिण दिनाजपुर 
डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, इंडिया”, हिल जीयोग्राफर 
संस्क. 36, सं. 4 (जून 2020) | 


अरबिन्द रॉय, “एप्रीसिएशन, अवेयरनेस एंड 
एटीट्यूड ऑफ द नामसुद्रा कम्युनिटी टूवार्ड्स 
फ्लड-हैजार्ड एंड इट्स इंप्रेशन ऑन सोशल 
लाइव्स एंड लाइव्लीहुड्स पैटर्न इन दक्षिण 
दिनाजपुर डिसिट्रक्ट, वेस्ट बंगाल: ए परसेप्शन 
स्टडी“, एनस्रेम्बल संस्क. 2, सं. 225 (सितंबर 
2020) | 


अर्चना यादव, “एम्पावरिंग वुमेन थू बैंकिंग 
पार्टिसिपेशनः ए केस स्टडी ऑफ कोटपुतली इन 
जयपुर डिस्ट्रिक्ट” सोधी संस्क. 44, सं. 4() 
(जनवरी- मार्च 2024)। 

अर्चना यादव, “वुमेन एम्पावरमेंट थू एसएचजीः 
इश्यूज़ एंड चैलेंजेज“, कला सरोवर संस्क. 24, सं. 
04 (अक्टूबर-दिसंबर 2024) | 

आर्याश्री एम, “फाइनेंशल कपैबिलिटी एज पाथ < 
सस्टेनेबल ग्रोथ: ए कॉन्सेप्चुअल स्टडी", सोधी 
संस्क. 44, सं. 4( |) (जनवरी- मार्च 2024)। 


अवस्थी, “पर्सनल एंड पॉलिटिकल: एन एनालिसिस 
ऑफ वुमेन्स ऑटोबायोग्राफीज़ इन मलयालम", 
कलाकालपा जर्नल ऑफ इंदिरा गाझी नेशनल सेंटर 
फॉर द आदर्स संस्क. 5., सं. 4 (जुलाई 2020) | 

बी. विमला, “मार्केट ऑपर्चुनिटीज़ फॉर सेविंग एंड 
अवेयरनेस ऑन डिजिटल बैंकिंग अमंग वुमेन इन 
शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट“ जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एड 
आत्रप्रेन्योरशिप्‌ संस्क. 46, सं. (5) (जनवरी- 
मार्च 2022) | 


बी. विमला, “वर्क-लाइफ बैलेंस इन द पोस्ट 
कोविड-49 पीरियड”, शोधस्मिता संस्क. 9, सं. 
३(2) (मार्च 2022) | 


बसंती साहू, “बैगाज कल्चरल चेंजेज इन मध्य 
प्रदेशः एन एंथोग्राफिक स्टडी", शिंक डंडिया जर्नल 
संस्क. 22, सं. 35 (दिसंबर 2049) | 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 
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बसंती साहू, “डी-नोटिफायड, नोमैडिक एंड सेमी- 
नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ राजस्थान: एन ओवरव्यू” 
थिंक इंडिया जर्नल संस्क. 22, सं. 35 (दिसंबर 
2049) | 


बसंती साहू, “राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों 
पर महत्वपूर्ण अध्ययन: एक अवलोकन“, परिशोध 
जर्नल. संस्क. 9, सं. 3 (मार्च 2020) | 


बसंती साहू, “द चेंजेज एंड कट्यूनिटी अमंग 
डी-नोटिफायड ट्राइब्सः एन ओवरव्यू ऑफ नट 
कम्युनिटी", शोध संचार बुलेटिन संस्क. 40, सं. 38 
(।।॥) (अप्रैल-जून 2020) | 


बसंती साहू, “वेयर वी आर इन द एरा ऑफ 
आईसीटी: एन एनालिसिस ऑफ बावरी डी- 
नोटिफायड ट्राइन्स ऑफ राजस्थान”, शोध सरिता, 
संस्क. 7, सं. 26 (2) (अप्रैल-जून 2020) | 


भाग्यश्री हीरामथ, “परफॉर्मेंस इवैलुएशन ऑफ टाटा 
स्टील इन द यूरोपियन यूनियन“, जूनी ख्यात 
संस्क. 40, सं. 4 (अक्टूबर 2020) | 


भाश्वती अधिकारी, “आउट-ऑफ-पॉकेट हेल्थ 
एक्सपेंसेस इन रूरल सेटिंग्स: एन इम्पीरिकल 
स्टडी ऑन फाइनेंसिंग पैटर्न्न और डीटरमिनेट्स 
इन असम, इंडिया” आईएएसएसआई क्वार्टर्ली 
कॉन्द्रिन्यूशस टू इंडियन सोशल साइंस संस्क. 40, 
सं. 4 (जनवरी-मार्च 2024) | 


दवे पूजाबेन भारतकुमार, “अंडरस्टैंडिंग द पोर्ट्रेयल 
ऑफ री-सेटल्ड एशियंस इन यूके: ए स्टडी ऑफ 
बेंड इट लाइक बेकहम", डोगो रागसाग रिसर्च 
जर्नल संस्क. 44, सं. 40 (अक्टूबर 2024)। 


देबांगना चैटर्जी, “ग्लोबलाइजेशन एंड द पॉलिटिक्स 
ऑफ फोटोग्राफिक रिप्रेजेन्टेशन: एस्सेन्सियलाइजिंग 
द मोमेन्ट्स ऑफ एगोनी", जाधवपुर जर्नल ऑफ 
इंटरनेशनल रीलेशस संस्क. 22, सं. 2 (जुलाई 
2048) | 


दीक्षा आहुजा, “द रेलिवेंस ऑफ एंसिएंट इंडियन 
बिजनेस फॉर डेवलपिंग इकॉनमिक्स“, इंटरनेशनल 
जर्नल ऑफ इंडियन कल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट 
संस्क. 24, सं. 2 (नवंबर 2024) | 

दीपरतन सिंह खारा, “स्पैटियो-टेम्पोरल एनालिसिस 
ऑफ ग्राउंडवाटर इरिगेशन इन पंजाबः एविडेंस 
फ्रॉम माइनर इरिगेशन सेन्सस“, मैन एंड डेवलपमेंट 
संस्क. 43, सं. 3 (सितंबर 2024)। 
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38. 
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भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


डॉली पुरोहित, “q नेवल आर्किटेक्चर एंड 
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ < मराठाज”, जर्नल ऑफ 
कोलकाता सोसायटी फॉर एशियन स्टडीज संस्क. 
7, सं. 4 (जून 2024) | 


दुर्गेश पुजारी, “इंपैक्ट ऑफ एफआरबीएम एक्ट ऑन 
फिसकल बैलेंस इन इंडिया: इमजिंग एविडेंस”, 
कानपुर फिलॉस्फर्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ 
ह्युमैनिटीज लॉ एड सोशल साइसेस संस्क. 8, सं. 
3 (अगस्त 202॥) | 


दुर्गेश पुजारी, “इंपैक्ट ऑफ एफआरबीएम एक्ट ऑन 
पब्लिक डेब्ट इन इंडिया: इमर्जिंग एविडेंस”, मुक्त 
शब्द जर्नल संस्क. 40, सं. 8 (अगस्त 2024) | 


जी. सतीश कुमार, “इफेक्ट ऑफ बैटल रोप 
एक्सरसाइजेज एंड रेसिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेज 
ऑन फिजिकल वैरिएबल्स अमंग स्कूल लेवल 
बैडमिंटन प्लेयर्स" कलाः द जर्नल ऑफ इंडियन 
आर्ट हिस्ट्री काँग्रेस संस्क. 26, सं. 404 (जुलाई 
2024) | 


गजेन्द्र, “अंडरस्टैंडिंग सोशल जस्टिस थू दीनदयाल 
उपाध्यायः ए ह्युमनीटेरियन अप्रोच”. आर हेरिटेज 
संस्क. 68, सं. 30 (फरवरी 2020) | 


गुर्रम वी. स्निग्धा, “रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ 
सर्विसेस मालन्यूट्रिशनः ए स्टडी अमंग वुमेन ऑफ 
बुढ़रावपेट विलेज", जर्नल ऑफ मॉर्डन तामिझ 
रिसर्च संस्क. 09, सं. 2 (अप्रैल-जून 2024) | 


हसरत, “बॉडी सेल्फ-इमेज ऑफ बीटा थैलेसीमिया 
मेजर एडोल्सेंट्स इन रिलेशन टू देयर 
पर्सनैलिटी एंड सेल्फ-इस्टीम“, वेस्लियन जर्नल 
ऑफ रिसर्च संस्क. 43, सं. 48 (दिसंबर 2020) | 
हसरत, “रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ प्रोमोटिंग 
लाइफस्टाइल, बीहेवोरियल र्ट्रेंथ्स- डिफिकल्टीज 
एंड मेंटल हेल्थ आस्पेक्ट्स ऑफ बीटा थैलेसिमीया 
मेजर पेशेंट", द जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च 
मद्रास, संस्क. 92, सं. 4 (जनवरी 2024) | 


इश्फाक हामिद, “इज डेमोक्रेसी नेसेसरी फ्रॉर फॉरेन 
डायरेक्ट इनवेस्टमेंट इनफ्लोज इन इंडिया?” 
इंडियन इकॉनमिक जर्नल सं. 4 (सितंबर 2024) | 


जॉबी एम. अब्राहम, “इंटर्नल माइग्रेशन एंड हेल्‍थ: ए 
रिव्यू ऑन हेल्थ चैलेंजेज ऑफ इंटरनल माइग्रेंट 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


लेबरर्स इन इंडिया“, जर्नल ऑफ गार्डन थामिझ 
रीसर्च संस्क. 9, सं. 3 (जुलाई-सितंबर 2024) | 
कल्पना सिंह राठौर, “आदिकालीन गद्य साहित्यः 
एक अवलोकन“, शोध सरिता संस्क. 7, सं. 27 
(जुलाई-सितंबर 2020) | 


कल्पना सिंह राठौर, “आदिकालीन लौकिक साहित्यः 
स्वरूप और सामाजिक उपादेयता”, शोध संचार 
बुलेटिन संस्क. 40, सं. 38 (2) (जुलाई सितंबर 
2020) | 


कल्पना सिंह राठौर, “आदिकालीन वीरगाथात्मक 
साहित्यः परंपरा, सामाजिक, संरचना और 
ऐतिहासिकता“, शोध सरिता संस्क. 7, सं. 26 (2) 
(अप्रैल-जून 2020) | 


कल्पना सिंह राठौर, “धार्मिक साहित्य का 
स्वरूप एवं संरचनाः आदिकाल के विशेष संदर्भ में“, 
शोध संचार बुलेटिन संस्क. 40, सं. 39 (जुलाई- 
सितंबर 2020) | 


कमलेश चंद्र जोशी, “इमजिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म 
अट्रैक्शंस इन उत्तराखंड: ए स्टडी ऑफ टूरिस्ट 
बीहेवियर एंड डेस्टिनेशन यूज़ पैटर्न", कलाः द 
जर्नल ऑफ इंडियन आर्ट कॉन्ग्रेस संस्क. 27, नं. ॥ 
(VI) (2020--2024) | 


कट्टा किरणमयी, “वर्क-लाइफ बैलेंस ऑफ सिंगल 
पैरेन्ट: इफेक्टिवनेस ऑन जॉब प्रोडक्टिविटी विद 
रेफरेंस टू एजुकेशन सेक्टर“, शोध प्रभा, संस्क. 46, 
सं. 4 (दिसंबर 2024) | 


खुर्शीद अहमद भट्ट, “एडजस्टमेंट ऑफ हायर 
सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन रीलेशन टू देयर जेंडर”, 
जर्नल ऑफ एजुकेशन: रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय 
संस्क. 24, सं. 7 (अगस्त- सितंबर 2024) | 


खुशबू शर्मा, “इंडियन स्टार्ट-अप्स अमिड्स्ट 
एग्जोजिनस शॉक-कोविड-49“, शोधस्मिता संस्क. 
9, सं. 24) (फरवरी 2022) | 


कोमल पटेल, “द बीगनिंग ऑफ आईएसआईएस 
अलुर", युक्त शब्द जर्नल संस्क. 40, सं. 4 (जून 
2024) | 

कुन्दन कुमार चौहान, “इंपैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट 
ऑन द सिटिजन्स हेल्थ ऑफ उदयपुर“, शोध 
सरिता, संस्क. 7, सं. 26 (अप्रैल-जून 2020) | 
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क्रांति अग्रवाल, “हेल्थ एक्सपेंडीचर एज ए 
स्ट्रैटैजिक टूल फॉर सस्टेनेबल हेल्थ इन इंडिया: ए 
स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश”, स्टडीज इन इंडियन प्लेस 
नेम्स संस्क. 40, सं. 3 (फरवरी 2020) | 


कृष्णा त्रिपाठी, “एनालइजिंग अक्सेप्टबिलिटी ऑफ 
ई-रिक्शॉ एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन इन 
दिल्ली: ए रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन परस्पेक्टिव”, 
टेक्नोलॉजिकल फोरकाण्टिग एड सोशल चेंज: एन 
इंटरनेशनल जर्नल संस्क. 470, सं. 4 नवं. (सितंबर 
2024) | 


कृष्णाखी चौधरी, “एग्रीकल्चरल आंत्रप्रेन्योरशिप इन 
लोअर ब्रह्मपुत्रा वैली, असम”, जर्नल ऑफ ग्लोबल 
आत्रप्रेन्योरशिप रीसर्च संस्क. 9, सं. 59 (सितंबर 
2049) | 


कृष्णमुरारी मुखर्जी, “फोरग्राउंडिंग द इंपेरेटिव्स ऑफ 
'एथिकल' डेवलपमेंट: एन एक्सरसाइज इन 
अप्लायड डेवलपमेंट एथिक्स” रावेनशॉ जर्नल ऑफ 
फिलॉस्फी संस्क. ७, सं. 4 (दिसंबर 2049) | 
कृष्णमुरारी मुखर्जी, “पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज एज ए 
कॉज ऑफ अनफेयर डेवलपमेंट: रिविजटिंग द केस 
ऑफ नियमगिरि", समर हिलः आईआईएएस रिव्यू 
संस्क. 25, सं. 2 (दिसंबर 2049) | 

कृति मिश्रा, “सिविल सोसायटी एक्टिविज्म एंड 
इन्क्लूसिव सलम सैनिटेशन इन इंडियाः 
सम एक्सप्रोलरेशंस", द ईस्टर्न एथ्रोपोलॉजिस्ट 
संस्क 73, सं. 4—2 (जनवरी- जून 2020) | 


ललिता लाहरी, “नवन्वेशित पुरस्थल सिंगरघाटः एक 
प्रारम्भिक अध्ययन”, कला-वैभव्‌ संस्क. 27, सं. ॥ 
(फरवरी 2024) | 

एम. राम प्रिया, “इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल 
कल्चर एंड रीटेंशन स्ट्रेटेजिज” आर हेरिटेज 
संस्क. 68, सं. 30 (फरवरी 2020) | 


एम. राठि मीणा, “एन इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन 
द रीलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
एंड जॉब सैटिस्फैक्शन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज“, डोगो 
रागसाग रीसर्च जर्नल संस्क. 44, इश्यू 8 और सं. 
3 (अगस्त 2024) | 


एम. राठि मीणा, “लर्नर्स सैटिस्फैक्शन ऑन 
ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-49 
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लॉकडाउन पीरियड“, कला सरोवर संस्क. 23, सं. 
4(8) (अक्टूबर- दिसंबर 2020) | 


एम. राठि मीणा, “टैलेन्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंपेरेटिव 
ऑफ अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग ऑफ बैंकिंग 
एम्प्लॉइज इन द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन“, शोध 
संचार बुलेटिन संस्क. 40, सं. 38 (अप्रैल-जून 
2020) | 


ममता कुमारी, “एथनो-मेडिसिनल प्लांट्स यूज्ड 
बाई द ट्राइबल“, वैचारिकी संस्क. 8, सं. ॥ 
(जनवरी 2048) | 


ममता कुमारी, “होडोपैथी: झारखंड के आदिवासियों 
की पारम्परिक चिकित्सा व्यवस्था”, दृष्टिकोण संस्क. 
42, नं. 2 (मार्च-अप्रैल 2020) | 


मैग्लीएन गैंग्टे, “वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव 
असेम्ब्ली इन मणिपुर: एन एनालिसिस ऑन 
4972-2047“, कलाः द जर्नल ऑफ इंडियन आर्ट 
हिस्ट्री कांग्रेस संस्क. 27, सं. 477) (दिसंबर 2020) | 


मानिनि नंदा, “आईसीटी एंड ह्युमन रीसोर्स 
मैनेजमेंट प्रैक्टिसिस: एन इन्पीरिकल स्टडी अमंग 
मैन्युफैक्टरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्टर्न ओडीशा", 
फ्लुस्सर स्टडीज गल्टीलिंएुअल जर्नल फॉर 
कल्चरल एड मीडिया थेयरी संस्क. 30(2024)। 


मेघना डी.एस., “इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशल लिटरेसी 
ऑन पर्सनल फाइनेंशल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेसः ए 
स्टडी अमंग वर्कर्स ऑफ अनओऑर्गेनाइज्ड सेक्टर”, 
जुनि ख्यात; संस्क. 42, सं. 4 (जनवरी 2022) | 


मेघना डी.एस., “ए स्टडी ऑन द एटीट्यूड ऑफ 
अनओर्गेनाइज्ड वर्कर्स टूवार्ड्स पर्सनल फाइनेंशल 
मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस", जर्नल ऑफ एजुकेशन संस्क. 
24, सं. 4(5)(2022) | 

मेनका राय, “पोलैन्ड्री इन द ब्रहौनिकल ट्रेडिशनः 
एक्सप्लोरिंग द मिथ ऑफ द्रैपदी एंड मारिसा", आर 
हेरिटेज़ संस्क 68, सं. 4 (जनवरी 2020) | 


मेनका राय, “योगिनिज़ ऑफ भेड़ाघाट: ए स्टडी 
ऑफ माइथोलॉजी, आइकोनोग्राफी एंड सिम्बोलिज्म", 
कलाकल्प आईजीएनसीए जर्नल ऑफ आूर्स संस्क. 
5, सं. 2 (अक्टूबर 2024) | 


मो. इफितिकार बेग, “डज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैव एन 
इंपैक्ट ऑन फर्म्स प्रॉफिटैबिलिटी? ए स्टडी ऑफ 
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भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


सलेक्टेड कम्पनीज लिस्टेड इन एसएंडपी बीएसई 
सेंसेक्स“, स्टडीज इन इंडियन प्लेस नेस्फ संस्क. 
40, सं. 3 (फरवरी 2020) | 


मोनोजित दास, “साइबरस्पेस गवर्नेंस: इश्यूज़ एंड 
चैलेंजेज फॉर ए यूनिफॉर्म रेग्युलेशन”, शोध संचार 
डुलेटिन संस्क. 40, सं. 40 (अक्टूबर- दिसंबर 
2020) | 


मोनोजित दास, “इंटरनेट एंड इंटरनेशनल रिलेशंसः 
द वे फॉर्वर्ड" शोध सरिता संस्क. 8, सं. 29 
(जनवरी- मार्च 2024)। 


मुदसिर कादिर, “क्रिश्चियन मिसनरी इंटरवेंशनः ए 
बून फॉर वुमेन्स इन कश्मीर“, कला: द जर्नल ऑफ 
इंडियन आर्ट हिस्ट्री काग्रेस संस्क. 27, सं. 0 
(2020— 2024) | 


मुदसिर कादिर, “क्राइम अगेन्स्ट वुमेन इन 
मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया” आर हेरिटेज 
संस्क. 68, सं. 30 (2020) | 


मुदसिर कादिर, “जेंडर डिस्पायरिटी इन इंडिया: ए 
स्टडी ऑफ एजुकेशनल सेक्टर्स", शोध संचार 
बुलेटिन संस्क. 40, सं. 38 (V) (अप्रैल-जून 
2020) | 


मुदसिर कादिर, “इंपैक्ट ऑन सोशल मीडिया ऑन 
सोसायटी पार्टिकुलर्ली ऑन वुमेन", शोध सरिता- 
एन इंटरनेशनल बाइलिंगुअल पीर रिव्यूड रीसर्च 
जर्नल्‌ संस्क. 07, सं. 26 (ट) (अप्रैल-जून 2020) | 


नाओरेम पुष्पारानी चानू “ए परस्पेक्टिव ऑन 
आउट-माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थईस्ट इंडिया: प्रिलिमिनरी 
ऑब्जर्वेशन”, येन एंड सोसायटी संस्क. 45, सं. 7 
(दिसंबर 2048)! 


नरिन्द्र खूब्बर, “वुमेन एंड लैंड-होल्डिंग राइट्स इन 
इंडिया: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिडल्ड विद एगोनी”, 
इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एड जस्टिस, संस्क. 42, 
सं. 2 (सितंबर 2042) | 


नाजनीन आरा हक, “फीमेल लेबर फोर्स 
पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज: 
एन एनालिसिस ऑफ सोशियो- इकॉनमिक सर्वे 
ऑफ वेटलैंड्स ऑफ असम", स्रोतस्विनी संस्क. V, 
सं. 5 (दिसंबर 2024) | 
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84. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


निशा शर्मा, “कौशल प्रशिक्षण के लाभ और 
चुनौतियां“, अधिगम /शोध-पत्रिका) संस्क. 48 (मार्च 
2024) | 

निशा शर्मा, “माइग्रेशन पॉलिसी इंपैक्ट्स ऑन 
रिफ्यूजीज इन रूस", वेस्लियन जर्नल ऑफ रिसर्च 
संस्क. 44, सं. 4 (जनवरी- मार्च 2024) | 


निशा शर्मा, “मोबिलिटी एंड इंपॉर्टेस ऑफ स्किल 
डेवलपमेंट", संबोधी संस्क. 43, सं. 04 (25) 
(अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 

निशा शर्मा, “स्किल को-ऑपरेशन बिटवीन 
इंडिया एंड रूस: ए न्यू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक 
पार्टनरशिप“, द जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च 
मद्रास, संस्क. 42, सं. 4 (जनवरी- 2024)। 


नुसरत अकबर, “डज इनपुट सब्सिडी डिसकरेज 
पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्वर? एविडेंस 
फ्रॉम एआरडीएल एप्लीकेशंस”, जर्नल ऑफ पब्लिक 
अफेयर्स सं. ई2337 (अगस्त 2020) | 


नुसरत अकबर, “माकेट अराइवल ऑफ एप्पल्स 
अंडर रिस्क इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया: एविडेंस 
फ्रॉम एन एआरडीएल एप्लीकेशन", जर्नल 
ऑफ एग्रीबिज़नेस इन डेवलापिंग एंड इसर्जिग 
इकॉनमी संस्क. 40, सं. 2 (अप्रैल- 2020) | 

पी. भीमैय्या, “ए स्टडी ऑन एनालिसिस 
ऑफ एम्प्लॉयी इंगेजमेंट स्ट्रैटेजिज अडॉप्टेड बाई 
आईटी इंडस्ट्री ड्यूरिंग ऑनगोइंग @nf4se-49”, 
मुक्त शब्द जर्नल संस्क. 40, सं. 5 (मई 2024) | 


पांडुरंगनगौड़ा होन्नालि, “द स्टेटस ऑफ एथिकल 
प्रैक्टिसेस इन बैकिंग सेक्टर ऑफ कर्नाटक", जुनि 
ख्यात संस्क. 42, सं. 3 (मार्च 2022) | 


पार्वती कलमाडी, “जेंडर बजटिंग फॉर जेंडर 
इक्वैलिटी: ए स्टडी ऑफ ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन 
इंडिया” अक्षर वाग्मयु संस्क. ।\, सं. विशेषांक 
(दिसंबर 2020) | 


पार्वती कलमाडी, “ट्रेंड्स इन जेंडर डेवलपमेंट इन 
इंडिया", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्युमनीटीज लॉ 
एड सोशल साइरस संस्क. ५॥, सं. 5 (अगस्त 
2024) | 


पूर्णनामी, “नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड द 
रोड टूवार्ड्स डेवलपमेंट”, शोध संचार संस्क. 44, 
सं. 4 (जनवरी-मार्च 2024) | 
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॥00. 


प्रभु, “रीविजिटिंग टू डीकेड्स ऑफ अकेडमिक 
लीडरशिप रीसर्च: ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस”, 
जर्नल ऑफ गॉर्डन तामिझ रीसर्च संस्क. 9, सं. 3 
(जुलाई-सितंबर 2024) | 


प्रकाश के., “एनालाइजिंग द लैंड यूज एंड लैंड 
कवर डायनमिक्स बिटबीन तिरुचिरापल्ली 
मेट्रोपॉलिटन एंड सब-टीयर टाउन्स अलॉन्ग द 
नेशनल एंड स्टेट हाइवेज”, अक्षर वार्यय संस्क. 2, 
विशेषांक 4 (दिसंबर 2020) | 


प्रमीला पी.के. “बारोड वर्ड्स एज ए कल्चरल 
नॉर्म्स एंड सोशल आइडेंटिटी: ए कॉम्पेरेटिव स्टडी 
ऑफ गुंडट्स बाइलिंगगुअल डिक्शनरी एंड 
शब्दार्थावली“, वर्किय पेपर्स ऑन लिंगाग्किस्टिक्स एंड 
लिटरेचर संस्क. XII, सं. 4 (2048) | 


प्रतिभा भास्कर, “महिला रोजगार पर वैश्विकरण का 
प्रभाव समाजशास्त्रीय परिपेक्ष” शोध सरिता संस्क. 
8, सं. 29 (जनवरी-मार्च 2024) | 


पुनीता कपूर, “हेंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड वुमेन्स स्ट्रगल 
फॉर एम्पावरमेंट इन कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया: ए केस 
स्टडी ऑफ फुलकारी एज ए जेंडर्ड वर्क”, समर 
हिल: आईआईएएस रीव्यू संस्क. 27, सं. 4 (जून 
2024) | 


पुरबाशा दास, “मूविंग दिल्ली: ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट 
इन एन अर्ली ट्वेंटिथ सेंचुरी सिटी", फ्रोसीडिंग्स 
ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काग्रेस संस्क. 78 (2048) | 


रचना राय, “प्रवासन प्रभावित परिवारों के वृद्धजनों 
में स्वास्थ्य की स्थिति एवं जीवन की गुणवत्ता 
शोध संचार बुलेटिन संस्क. 44. सं. 44 
(जनवरी-मार्च 2024) 


राज कुमार वर्मा, “एन एथनो-म्युजियोलॉजिकल 
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द म्यूजिकल इस्ट्रूमेंट्स ऑफ द 
अबूझमादिया एंड मादिया ट्राइ ऑफ छत्तीसगढ़ 
शोध संचार बुलेटिन संस्क. 40. सं. 40 
(अक्टूबर-दिसंबर 2024) | 


राजा कोमुरैया जी., “द रोल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट 
इन इंडिया”, कल्याण भारती संस्क. 36, सं. 9(2) 
(दिसंबर 2024) | 


राजेन्द्र कुमार, “डिजास्टर वल्नेरबिलिटी असेस्मेंट 
ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश”, ze 
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तामिझ रीसर्च संस्क. 9, सं. 4 (अक्टूबर - दिसंबर 
2024) | 

राजेन्द्र कुमार, “हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्‍चिम 
हिमालय की आदिवासी क्षेत्रों में भूकंप, भूस्खलन 
और बादल के खतरों जैसी आपदाओं के साथ 
रहना”, द्गष्टिकोण संस्क. 43, नं. 4 (जनवरी- 
फरवरी 2024) | 


रजनी, “आंत्रप्रेरीअल ओरिएंटेशन अमंग यूथः 
एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप विद साइकोलॉजिकल 
कैपिटल", थिंक इंडिया जर्नल संस्क. 22, सं. 35 
(दिसंबर 2049)| 


रेफ्फत मुश्ताक, “इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशल 
डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी ऑन टूरिज्म डिमांड: ए 
केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर", द जर्नल ऑफ 
ओरिएंटल रीसर्च मद्रास (फरवरी 2024)। 

रेशमा एम. “एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ 
आंत्रप्रेनरीअल कॉम्पीटेन्सीज़ एंड इमोशनल 
इंटेलिजेंस ऑन द फर्म परफॉर्मेस ऑफ वुमेन 
आंत्रप्रेन्योर्स", अन्वेषक संस्क. 54, सं. 25 
(जनवरी-जून 2024) | 


रेश्मा एम., “इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ ऑपर्चुनिटी 
कम्पीटेंसी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडिंग द 
फर्म परफॉर्मेस ऑफ वुमेन आIत्रप्रेन्योर्स", सम्बोधी: 
संस्क. 43, सं. 4 (अक्टूबर- दिसंबर 2020) | 

ऋषि गुप्ता, “इंडियाज नेपाल पॉलिसी 
(A950—2020) एंड ग्लोबलाइजेशन", रलोकलिणज्मः 
जर्नल ऑफ कल्बर पॉलिटिक्स एंड इनोवेशन 
(2024) | 


ऋषि गुप्ता, “परस्पेक्टिव्स ऑन रीजाइम्स चेंजेज 
इन नेपाल“, थर्ड कॉन्सेप्ट संस्क. 35, सं. 448 
(दिसंबर 2048)! 


रीतु पारीख, “जेंडर डायवर्सिटी एंड कॉरपोरेट 
सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस: इम्पीरिकल एविडेंस फ्रॉम 
इंडिया“, विलक्ष्ण-- ज़िम्ब जर्नल ऑफ मैनेजमेंट 
(अगस्त 2024) | 


रीतु पारीख, “हाउ फार द ओनरशिप स्ट्रक्चर इज 
रेलिवेंट फॉर सीएसआर परफॉर्मेंस? एन इम्पीरिकल 
इन्वेस्टिगेशन“, कॉरपोरेट गवर्नेस़ संस्क. 22, सं. ॥ 
(जनवरी 2022) | 
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एस. लीलाप्रियदर्शिनी, “लेवरेजिंग डिजास्टर 
मैनेजमेंट: रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स इन प्रीपेरडनेस, 
रेस्पॉन्स एंड मिटिगेशन स्टेजेज”, डोगो रागसांग 
रीसर्च जर्नल्‌ संस्क. 44, अंक 4 और सं. 2 
(जनवरी 2024) | 


सदफ फातिमा, “हाइ परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम 
(एचपीडब्ल्यूएस): इंटीग्रेटिंग लिटरेचर एंड 
डायरेकिंटग फ्यूचर रिसर्च“, नीयू इंटरनेशनल जर्नल 
ऑफ ह्युमन राइट्स संस्क. 8, सं. 6 (मई 2024)। 


सदफ फातिमा, “हाइ परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम 
मेजरमेंट: डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन प्रॉसेस” जर्नल 
ऑफ मैनेजमेंट एंड आंत्रप्रेन्योरशिप संस्क. 46, सं. 
4 (जनवरी- मार्च 2022) | 


साहेबागौड़ा बी., “ए स्टडी ऑन कोविड- i9 इंपैक्ट 
ऑफ कंज्यूमर बाइंग बीहेवियर विद स्पेशल रेफरेंस 
टू कलबुर्गी सिटी, कर्नाटक स्टेट, इंडिया”, न्यू 
होयइजन संस्क. 48 (जुलाई 2024)। 


साहेबागौड़ा बी., “कस्टमर सैटिस्फैक्शन दूवार्ड््स 
हीरो टू-ह्वीलर्स: ए केस स्टडी इन कलबुर्गी सिटी, 
कर्नाटक”, मॉर्डन थागिज्ञि रीसर्च संस्क. 420) 
(फरवरी 2024) | 


संजय कुमार, “माध्यमिक स्तर के विद्याथियों के 
मानसिक स्वास्थ्य पर नक्सलवाद के प्रभाव का 
अध्ययन“, शोध सरिता संस्क. 7, सं. 27 (सितंबर 
2020) | 


सतिन्दर सिंह, “वाई इज द एम्प्लॉयमेंट आउटकम 
ऑफ वोकेशनली ट्रेन्ड यूथ सो पुअर?: एविडेंस फ्रॉम 
सलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा”, 
एलएएसएसआर्ई क्वार्टर्ली कॉन्ट्रिब्शंस टू इंडियन 
सोशल स्राइंस संस्क. 39, सं. 4 (जनवरी-मार्च 
2020) | 

सविता गौतम, “लिबरल फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव इन 
जेंडर एंड एजुकेशन: ए क्रिटिक” आर हेरिटेज 
संस्क. 67, सं. 4 (अगस्त 2049)। 


सीमा सिंह, “लिंग समानता के संदर्भ में महिला 
सशक्तिकरण का सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक यथार्थता", दृष्टिकोण संस्क. 4, सं. 42 
(जनवरी-फरवरी 2020) | 

शेख इस्माइल मेहबूब, “खुलादाबाद शेरातील 
वास्तुशिलपक्षा ऐतिहासिक अभ्यास", आर हेरिटेज 
संस्क. 67, सं. 44 (फरवरी 2020) | 
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शालिनी राजपूत, “इन क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी: 
कॉन्टेक्स्चुअलाइजिंग एट्नोनेशनलिज्म इन असम", 
कलाः जर्नल ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री काग्रेस 
संस्क. 27, नं. 4( |) (दिसंबर- जनवरी 2024) | 


शांता माथपति, “क्रॉप इंश्योरेंस (आरडब्ल्यूबी- 
सीआईएस) फॉर एडप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इन 
इंडिया”, अक्षर वाग्मय्‌ संस्क. IV (दिसंबर 2020) | 
शरण्या चटोपाध्याय, “कोविड-49 एंड द वे 
फॉर्वार्ड: ए स्टोरी ऑफ लाइव्लीहुड्स फ्रॉम कोस्टल 
रुरल सुंदरबन्स, वेस्ट बंगाल", झारखंड जर्नल ऑफ 
डेवलपमेंट एंड सैनेजमेंट स्टडीज़ संस्क. 49, सं. ॥ 
(जनवरी-मार्च 2024) | 


शिप्रा शुक्ला, “इश्यूज़ एंड चैलेंजेज इन प्रीवेंशन एंड 
कंट्रोल ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इन 
डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया”, आर हेरिटेज 
संस्क. 68, सं. 4 (जनवरी 2020) | 


शिवम अग्निहोत्रि, “एन इम्पीरिकल स्टडी ऑफ 
बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग एज ईएसजी 
परस्पेक्टिव इन सलेक्ट इंडियन बैंक्स“, द मैनेजमेंट 
अकाउटेट संस्क. 57, सं. 3 (मार्च 2022) | 


शिवम अग्निहोत्रि, “fd फ्रॉड एंड इट्स 
प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव मैकनिज्म इन इंडियन 
परस्पेक्टिव“, द मैनेजमेंट अकाउटेद संस्क. 56, सं. 
(मार्च 2024) | 

शिवानी अग्रवाल, “कौटिल्याज अर्थशास्त्र: एन 
अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजी", आलोचना चक्र जर्नल 
संस्क. 9, सं. (नवंबर 2020) | 


शिवानी मिश्रा, “अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटरग्रुप 
रीलेशनशिप ड्यूरिंग mifas—49 पैनडेमिक", कला: 
द जर्नल ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस संस्क. 
44, सं. 44 (जनवरी-मार्च 2024)। 

शिवानी सेठ, “रोल ऑफ यूएन पीसकीपिंग 
ऑपरेशंस इन रिजॉल्विग रीलिजियस कॉन्फिलक्ट्स”, 
थर्ड कॉन्सेप्ट' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आइडियाज 
संस्क. 34, सं. 407 (जनवरी 2024) | 


शिवानी सेठ, “वुमेन पार्टिसिपेशन इन यूएन 
पीसकीपिंग ऑपरेशंस”, थर्ड कॉन्सेप्ट: इंटरनेशनल 
जर्नल ऑफ आइडियाज संस्क. 35, सं. 445 
(जनवरी 2024) | 
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श्रीजिता बिस्वास, “द कोरोनावायरस पैनडेमिक एंड 
ग्लोबल गवर्नेंस: द डोमेस्टिक डिफ्युजन ऑफ हेल्थ 
नॉर्म्म इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी क्राइसिस”, 
जाधवपुर जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशस संस्क. 
25, सं. 2 (दिसंबर 2049) | 


सिमरन कौर धात्त, “डेवलपमेंट एंड स्टैन्डर्डाइजेशन 
ऑफ स्कूल क्लाइमेट स्केल", द जर्नल ऑफ 
ओरिएटल रीसर्च मद्रास्‌ संस्क. MMXXI-XCII- 
XXIII (मई 2024) | 


सुबोध कुवर, “रांची एज न्यू अखारा (परफॉर्मिंग 
स्पेस): द इमर्ज॑स ऑफ इंडिजीनस पब्लिक स्फेयर”, 
जर्नल ऑफ द इंडियन एश्रोपोलॉजिकल सोसायटी 
संस्क. 56, सं. 2 (जून 2024) | 


सुधीर कुमार तिवारी, “दिव्यांगजनों के समावेशन के 
संदर्भ में समावेशी शिक्षाः एक सर्वेक्षण“, आलोचना 
दृष्टि; संस्क. 48, 2020 (अप्रैल-जून 2020) | 


सुजय कुमार बाग, “पोजिशन ऑफ मातुआसज इन 
वेस्ट बंगाल”, थर्ड कॉन्सेप्ट: एन इंटरनेशनल जर्नल 
ऑफ आइडियाज संस्क. 35, सं. 448 (दिसंबर 
2024) | 


सुमित चौहान, “एक्सेसिव स्मार्टफोन यूजेज बाई 
स्टूडेंट्स: ए रिव्यू, एडुटेक (है जर्नल ऑफ 
एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी) (मार्च 2024) | 

सुमित कुमार मिंज़, “सिटिजेन्शिप, क्रॉस-बॉर्डर 
माइग्रेशन एंड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ए पैराडिग्म 
शिफ्ट: असेस्मेंट ऑफ द रोहिंग्या क्राइसिस“, जर्नल 
ऑफ कोलकाता सोसायटी फॉर एशियन स्टडीज 
संस्क. 7, सं. 2 (दिसंबर 2024) | 

सुमित, “एग्रीकल्चर्स इन नदर्न एग्रो-क्लैमेटिक जोन 
ऑफ रुरल हरियाणा", स्टडीज इन इंडियन प्लेस 
नेम्स संस्क. 40, सं. 4 (जनवरी 2020) | 


सुनील कुमार तोमर, “रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स 
ऑब्टेन्ड इन थेयरी पेपर एंड वाइवा-वॉयस ऑफ 
पुपिल टीचर“, परिशोध जर्नल संस्क. ।%, सं. 4 
(जनवरी 2020) | 


सुनील कुमार वर्मा, “द इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 
ऑन पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम: इश्यूज़ एंड 
चैलंजेज“, वेस्लियन जर्नल ऑफ रीसर्च संस्क. 44, 
सं. 4 (मार्च 2024)। 
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टी. प्रियंका, “फाइनेंशल परफॉर्मस एनालिसिस ऑफ 
स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 
इन इंडिया“ कला सरोवर संस्क. 24, सं. ॥ 
(जनवरी-मार्च 2024) | 


टीना, “एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स वुमेन 
थ्रू एजुकेशन इन हरियाणा”, मध्य प्रदेश जर्नल ऑफ 
सोशल साइ्येस उज्जैन, संस्क. 27, सं. 4 (जनवरी 
2022) | 


त्रिबेदी छूतिया, “टेररिज़्म एंड काउंटर- टेररिज्म 
पॉलिसीज इन किर्गिस्तान: एन एनालिसिस“, शोध 
सरिता, संस्क. 7, सं. 28 (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 


त्रिबेदी छूतिया, “टेररिज्म, टेरर ग्रुप्स एंड टेररिस्ट 
अटैक्स इन सेंट्रल एशिया: एन असेस्मेंट” शोध 
संचार बुलेटिन संस्क. 40, सं. 40 (अक्टूबर-दिसंबर 
2020) | 

ऊर्वशी जगोटा, “पीर एक्सेप्टेंस ऑफ चिल्ड्रेन विद 
स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स", 
जिज्ञासा ए जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ 
आइजियाज़ एड कल्चर संस्क. 38, सं. 6 (मई 
2024) | 


वी. शरण्या, “एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल थॉट 
ऑफ जे.सी. कुमारप्पा” gf, संस्क. 44, सं. 40) 
(जनवरी- मार्च 2024)। 

वी. शरण्या, “जे. सी. कुमारप्पाज़ काउ इकॉनमी एंड 
इट्स कॉन्टेम्पोरेरी रेलिवेंस", कला सरोवर संस्क. 
23, सं. 4 (40) (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 


वी. शरण्या, “ विजन ऑफ जे. सी. कुमारप्पा ऑन 
रुरल डेवलपमेंट", बंगाल पास्ट एड श्रेजेट संस्क. 
440, सं. 3 (जनवरी- जून 2022) | 

वर्षा गुप्ता, “बुक रिव्यू: अजित कुमार 
घोष, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया“, इंडियन जर्नल ऑफ 
ह्युमन डेवलपमेंट; संस्क. 44, सं. 3 (दिसंबर 2020) | 


यमन कस्तूरी, “ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी: प्रॉब्लेम्स एंड 
प्रॉस्पेक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंप्लीमेंटेशन 
चैलेंजेज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज इन 
द एनसीटी ऑफ दिल्ली (पायलट स्टडी): ए 
लीगल एनालिसिस“, रबिन्द्र भारती जर्नल ऑफ 
फिलॉस्फी संस्क. 23, सं. 5 (2022) | 
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450. यशस्वी सिंह, “जॉब स्ट्रेस ए परसिस्टेंट प्रॉब्लेम 454. यशस्वी सिंह, “स्ट्रेस एट वक एंड कॉन्सिक्वेंसेस 
बीफोर पर्सनेल”, शोध सरिता संस्क. 8, सं. 29 ऑन स्टाफ प्रोडक्टिवनेस", शोध संचार बुलेटिन 
(जनवरी- मार्च 2024)। संस्क. 44, सं. 44 (जनवरी-मार्च 2024) | 


परिशिष्ट 5 


भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों / सेमिनारों के आयोजन हेतु 
प्रदत्त वित्तीय सहायता 


राष्ट्रीय सम्मेलनों /सेमिनारों / वेबिनारों को 8. 
आयोजित करने हेतु अनुमोदित प्रस्ताव 


(सामान्य श्रेणी) 
वाणिज्य एवं प्रबंधन 


4. 


ए. देवीप्रिया, केपीआरआईटीई, कोयंबटूर, “आर्टिफिशल 
इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर आईओटी 
एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर सिस्टम्स“, 5-9 अप्रैल 
2024, अरासुर | (< 30,000) 

अब्दुल कादर, जे. मनसूरी, जीएससीसी, महाराष्ट्र, 
“ग्रोइंग सिग्निफिकेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट 
इन रूरल मार्केटिंग एंड इंपैक्ट ऑन रुरल 
इकॉनमी”, 4 सितंबर 2024, वर्धा | (₹ 30,000) 


जे. मणिमेघलई, एसआरसीएएस, तमिलनाडु, “इंपैक्ट 
ऑफ आIत्रप्रेन्योरशिप एंड क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 
ऑपर्चुनिटीज”, 44—45 अक्टूबर 2024, कोयंबटूर | 
(£ 30,000) 

वी. पद्मावती, एवीसीसीओई, तमिलनाडु, "साइबर 
डिजीज-एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी", 
48 दिसंबर, 2024, मयिलादुतुरई | (€ 24,000) 


के. कविता, एमटीडब्ल्यूयू तमिलनाडु, “अवेयरनेस 
ऑन साइबर सिक्‍योरिटी टू प्रिवेंट साइबर क्राइम 
अमंग अडोल्सेंट गर्ल्स” 24-22 दिसंबर, 2027, 
कोडईकनाल | (€ 30,000) 


एम. अरुणाचलम, एसकेसीओईटी, तमिलनाडु, 
“ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी 
स्टैंडर्डस", 34 जनवरी-4 फरवरी 2022, कोयंबटूर | 
(€ 4,00,000) 


एन. मुरली, जीडीसी, आंध्र प्रदेश, “कॉन्टेंप्ररी फॉरेस्ट 
विलेजज सिचुएशन इन इंडिया: नेचुरल रिसोर्सेस, 
एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट”, 6-8 फरवरी 
2024, चित्तूर | (Z 30,000) (वापस लिया गया) 


वी. बास्टिन जेरोम, एसटीजेसी, तमिलनाडु, “ग्लोबल 
इकॉलजिकल क्राइसिस, कोविड पैनडेमिक 
इश्यूज एंड रिहैबिलिटेशन मैजर्स थ्रू नॉलेज 
मैनेजमेंट अप्रोचेज फॉर इन्क्लूसिव सस्टेनेबल 
डेवलपमेंट", 44—5 फरवरी 2022 के दौरान 
तिरुचिरापल्ली में | (₹ 4,50,000) 


सुमन नैय्यर, केसीडब्ल्यू “पंजाब टेक्नोलॉजिकल 
इन्नोवेशंस इन फाइनेंशल एंड बैंकिंग सेक्टर-अ 
रोडमैप फॉर सोसायटी”, 47-48 फरवरी, 2022 के 
दौरान, अमृतसर | (€ 2,00,000) 


आनंद ठाकुर, सीयूपी, पंजाब, “डिजिटलाइ- 
जेशन एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल इन्नोवेशन इन 
रुरल इंडिया: पाथवेज फॉर द फ्यूचर", 25-26 
फरवरी 2024 के दौरान, भटिंडा | (€ 35,000) 


. एस. थनिगाईमणि, एसएएएससी, तमिलनाडु, “मेक 


इन इडिया इनिशिएटिव्स- फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक 
फार्मिंग इन इंडिया” 4 मार्च 2022 को, त्रिची में| 
(£ 6०,०००) 


एस. कोटेश्वरी, डीएनआरसीइंटी, आंध्र प्रदेश, “वुमेन 
आंत्रप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट: इश्यूज़, 
चैल॑जेज एंड डेवलपमेंट”, 7-8 मार्च 2022 के 
दौरान भीमावरम š | (€ 4,50,000) 


आर. थंगा प्रशांत, एसआईजीसी, तमिलनाडु, “न्यू 
पेडागोगीज़ फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड”, 45-46 मार्च 
2022 के दौरान तिरुचिरापल्ली में | 70,000) 


ज्योति अंगरीश, आरआईएमटीयू पंजाब, “लेबर 
वेलफेयर अंडर द मॉडर्न लेबल लेजिसलेशंस”, 
24-22 अप्रैल 2022 के दौरान, गोबिन्दगढ़ में| 
(š 4,75,000) 


बी. ईलैंगो, आरसीएसएस, केरल, "डॉक्यूमेंटेशन 
साइंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट", 26-28 मई 2022 
के दौरान, कोच्ची में | (२ 4,75,000) 
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नीति मेहता, एसपीआईईएसआर, गुजरात, "चेंजिंग 
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट: 
इश्यूज़ एंड चैलेंजेज इन द बैकड्रॉप ऑफ 
कोविड-49, 7-8 जुलाई 2022 के दौरान, 
अहमदाबाद में । (₹ 30,000) 


अर्थशास्त्र 


॥7. 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


संजय जगदेव कोठारी, जीएसटीएसीएससी, महाराष्ट्र, 
“44 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द मराठी अर्थशास्त्र 
परिषद”, 7-9 जनवरी 2022 के दौरान, अमरावती 
में। (€ 2,25,000) | 


सुकमल दत्ता, एनबीएम, पश्‍चिम बंगाल, “द इंपैक्ट 
ऑफ कोविड-49 पैनडेमिक ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म 
सेक्टर ऑफ इंडिया” 46 जनवरी 2022 को, 
कोलकाता में। (₹ 4,00,000) 

जसविंदर सिंह, केसीडब्ल्यू पंजाब, “रुरल 
डायवरसिफिकेशन इन पंजाब: पर्सपेक्टिव्स एंड 
चैलंजेज", 48—49 फरवरी 2022 के दौरान, 
अमृतसर में (€ 4,75,000) 

टी. प्रियंका, एसटीएमसी, तमिलनाडु, “आंत्र- 
प्रेन्योरशिप एंड इन्नोवेशन", 24-25 मार्च 2022 के 
दौरान, थूटूकुड़ी में | (€ 80,000) | 


जी.वी.एस.आर.एन.एस.ए. शास्त्री, केबीएनसी, आंध्र 
प्रदेश, “सोशल इन्नोवेशन एंड आत्रप्रेन्योरशिप इन 
इंडिया”, 25-26 फरवरी के दौरान, विजयवाड़ा में। 
(₹ 4,25,000) 


सत्येन्द्र किशोर मिश्रा, वीयू, मध्य प्रदेश, "एग्रीकल्चर 
ग्रोथ एंड रुरल डेवलपमेंट: इश्यूज़ एंड चैलेंजेज”, 
25-26 फरवरी 2022 के दौरान, उज्जैन में। 
(₹ 2,00,000) 


शेख फखरुद्दीन अलि अहमद, एफएएसी, असम, 
"चैलेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड 
देयर सस्टेनेबिलिटी: इट्स इंपैक्ट ऑन सोशियो- 
इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रूरल असम", 25-26 
मार्च 2022 के दौरान, कामरूप में । (₹ 4,50,000) 


ए. जेवियर सुसौराज, एसएचसी, तमिलनाडु, 
“कोविड- 49 एंड सेल्फ-रिलायंट इंडिया: 
ऑपरचुनिटीज एंड वे फॉर्वर्ड", 25-26 मार्च 2022 
के दौरान, तिरुपत्तूर में | (€ 4,75,000) 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


एम. रुक्मणि मल्लेपू. एनपीएसजीडीसी, आंध्र प्रदेश, 
“इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इन ब्रिक क्लिन सेक्टर 
इन इंडिया: इश्यूज़ एंड चैलेंजेज”, 24-26 फरवरी 
202 के दौरान, चित्तूर में | (₹ 30,000) 


हीरा सिंह, केसीडब्ल्यू पंजाब, “पंजाबी यूथ 
माइग्रेशनः करेंट पर्सपेक्टिव (इंपैक्ट ऑन सोसायटी, 
कल्चर एंड इकॉनमी)”, 2-3 मार्च 2022 के दौरान, 
अमृतसर में| € 75,000) 

विमलकांत, सीएलएमपीजीसी, उत्तराखंड, “भारत में 
जनसंख्या वृद्धि: समस्या एवं चुनौतियों पर एक 
विमर्श”, 24-25 मार्च 2022 के दौरान, हरिद्वार में | 
(₹ 4,25,000) 


एस. मुरुगन, एएनजेएसी, तमिलनाडु, “इंपैक्ट ऑफ 
स्किल डेवलपमेंट ऑन रुरल यूथ इन इंडिया”, 5-6 
मई 2022 के दौरान, शिवकाशी में। (₹ 4,50,000) 


भूषण परदेशी, एसबीपीआईएम, महाराष्ट्र, “सस्टेनेबल 
फाइनेंस फॉर सर्कुलर इकॉनमी इन प्री एंड पोस्ट 
पैनडेमिक एरा", 43-44 मई 2022 के दौरान, पुणे 
में। (€ 4,50,000) 


सी.एम. लक्षमण, आईएसईसी, कर्नाटक, “इंपैक्ट 
ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेज ऑन सोसायटी एंड 
द एन्वायरमेंट: इमजिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेज फॉर 
इंडिया”, 6 जून 2022 को, बेंगलुरु में | (€ 2,00,000) 


दामोदरम कृष्णमूर्ति, एसवीयू आंध्र प्रदेश, "3 ऐनुअल 
कॉन्फ्रेंस ऑफ द रायलसीमा इकॉनमिक 
एसोसिएशन”, 24—22 अगस्त 2022 के दौरान, 
तिरुपति में | (Z 30,000) 


आर. विजयप्रिया, केएएससी, तमिलनाडु, “ट्रांसम्युटिंग 
रुरल इकॉनमी थू प्रिसिशन फार्मिंग डिजिटल 
टेक्नोलॉजिज”, 29 30 दिसंबर 202 के दौरान, 
इरोड में। (₹ 4,00,000) 


विधि / अंतरराष्ट्रीय कानून 


मुदासिर भट, सीयूके, जम्मू और कश्मीर, "क्रिमिनल 
जस्टिस सिस्टम इन 2 सेंचुरी: इमजिंग 
चैलंजेज एंड वे फॉर्वर्ड", 27-28 अगस्त 202 के 
दौरान, कश्मीर में (30,000) 


शिक्षा 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


एम. मालती, आरओआईटी, तमिलनाडु, “आर्टिफिशल 
इंटेलिजेंस एंड एआर /वीआर टेक्नोलॉजिज 
इन एजुकेशन: ए न्यू पैराडिग्म फॉर सस्टेनेबल 
डेवलपमेंट", 5-6 जनवरी 2022 के दौरान, चेन्नई 
में | (₹ 75,000) 


ए. राम्या, एसआरसीएएस, तमिलनाडु, "एनईपी 2020: 
आस्पेक्ट्स ऑफ इंप्लिमेंटेशन इन हायर एजुकेशनल 
इंस्टीट्यूशंस", 40-44 फरवरी 2022 के दौरान, 
कोयंबटूर में (€ 2,00,000) 


एफआर. पी. जे. जॉन, टीबीएसओएसएस, मध्य 
प्रदेश, “एनईपी 2020: रोडमैप टू सेल्फ-रिलायंट 
इंडिया: प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेज", 48--49 फरवरी 
2022 के दौरान, भोपाल में। (₹ 30,000) 


परवीन बानू, एसआरसीएएस, तमिलनाडु, “डेवलपिंग 
टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी फॉर हैंडलिंग जेन 
जेड स्टूडेंट्स यूजिंग आईसीटी टूल्स टेक्नीक्स”, 
7—48 मार्च 2022 के दौरान, कोयंबटूर में| 
(₹ 4,50,000) 


जूली एम. डेविड, एमईएससी, केरल, “कप्यूटेशनल 
सोशल साइंस”, 45-46 मार्च 2022 के दौरान, 
एर्नाकुलम में | (€ 4,00,000) 


सुधीर कुमार हरीभाई टंडेल, आईआईटीई, गुजरात, 
“नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग 
विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी (एनआईपीयूएन 
भारत)”, 24-22 मार्च 2022 के दौरान, गांधीनगर 
में। (€ 2,00,000) 


प्रहलाद आर जोशी, एनएसयू आंध्र प्रदेश, 
"नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020: ए रोडमैप टू 
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन", तिरूपति में| 
(₹ 3,50,000) 


ज्योति रुपिन कुमार रावेल, आईआईटीई, गुजरात, 
वन ईयर इस्लिमेंटेशन ऑफ पीएम ई-विद्या 
फॉर एनश्योरिंग इक्विटेबल एजुकेशन: इश्यूज, 
चैलेंजेज एंड कसर्न्स“, 25-26 मार्च 2022 के 
दौरान, गांधीनगर में |  2,00,000) 


ललिता चंद्रात्रे, केकेएसयू महाराष्ट्र, “एनईपी-2020: 
ट्रांस्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम: ए 
नेशन बिल्डिंग पर्सपेक्टिव", 6-7 अप्रैल 2022 के 
दौरान, रामटेक में। (€ 2,00,000) 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


54. 


परिशिष्ट-5 83 


के. महेन्द्रकान, एचआईटी, तमिलनाडु, “रिमोट 
टीचिंग एंड लर्निग एक्सपीरियंसेस विद सोशल 
साइंसेस रिसर्च इंपैक्ट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स 
ड्यूरिंग पैनडेमिक”, 7-8 अप्रैल 2022 के दौरान, 
कोयंबटूर में। (€ 4,00,000) 


एस. मीना प्रिया दर्शिनी, एनटीडब्ल्यूयू तमिलनाडु, 
'स्ट्रैटैजिज फॉर रुरल एंड ट्राइबल वुमेन टू कॉन्कर 
द पैनडेमिक क्राइसिस एंड अडेष्टिंग टू द न्यू 
नॉर्मल", 8-9 अप्रैल 2024 के दौरान, कोडईकनाल 
में। (₹ 30,000) 


ऋषि कुमार तिवारी, राजस्थान, “अकैडमिक 
इंटीग्रिटी एंड रिसर्च सपोर्ट इकोसिस्टम“, 43-44 
मई 2022 के दौरान, जयपुर में। (₹ 2,00,000) 


सारु जोशी, यूएसटी, मेघालय, “नेशनल एजुकेशन 
पॉलिसी 2020:ब्रिजिंग द गैप्स इन एक्सेसिबिलिटी, 
इक्विटी एंड क्वालिटी लर्निग आउटकम्स इन 
स्कूल एजुकेशन”, 43—44 मई 2022 के दौरान, 
मेघालय में | (Z 2,00,000) 


मलविका शर्मा, पीसीई, महाराष्ट्र, “वर्चुअल 
एजुकेशन-इंटरैक्टिव एंड इन्क्लूसिव आस्पेक्ट्स", 
26-30 अगस्त 202 के दौरान, मुंबई | 
(र 30,000) 


राजविन्दर कौर, डीएससीओईडब्ल्यू. पंजाब, 
“कोविड-49 पैनडेमिकः इंपैक्ट एंड चैलेंजेज बिफोर 
हायर एजुकेशन”, 26 अगस्त 202 को फिरोजपुर 
में। (₹ 30,000) 


धनन्जय बलवंत पांडे, सीपीबीईएससी, महाराष्ट्र, 
"रोल ऑफ लाइब्रेरीज़: बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग 
विद स्पेशल रेफरेंस टू कोविड-49 पैनडेमिक", 48 
सितंबर 202 को नागपुर में । (₹ 30,000) 


एन. कृष्णा, ओयू, तेलंगाना, “सिनर्जाइजिंग हायर 
एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी-2020: 
स्ट्रेटेजिज फॉर इंप्लिमेंटेशन”, 22-23 दिसंबर 2022 
के दौरान, हैदराबाद में । (€ 4,50,000) 


जे. एन. शर्मा, एसआईजीई, हरियाणा, “टीचर 
एजुकेशन इन इंडिया: कसर्न्स, रीफॉर्म्स एडं 
रेग्युलेटरी चेंजेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 
डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज”", 24-25 दिसंबर 
202 के दौरान, रोहतक में| (Z ,75,000) 
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राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन 


52. 


53. 


54. 


55. 


स्वामी कमलास्थानानंद, आरएमवीसीसी, पश्चिम 
बंगाल, “द फिलॉस्फी ऑफ एजुकेशन एंड स्वामी 
विवेकानंद", 40—44 सितंबर 202 के दौरान, 
कोलकाता में। (₹ 35,000) 

बिन्दु पुरी, जेएनयू दिल्ली, “द फिलॉस्फी एंड 
प्रैक्टिस ऑफ सर ऑरोबिन्दो”, सितंबर-अक्टूबर 
2020 में, दिल्ली में| (₹ 35,000) 

स्मिता नायक, यूकेयू ओडिशा, “पॉलिटिक्स और 
डेवलपमेंट इन इंडिया: इश्यूज़ और चैलेंजेज”, 25 
26 दिसंबर 2024 के दौरान, भुवनेश्वर में| 
(₹ 2,50,000) 


नित्तम चंदेल, एसवीजीसी, हिमाचल प्रदेश, “द न्यू 
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया: 
चैलंजेज एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स", 29 30 दिसंबर 
202 के दौरान, बिलासपुर में। (€ 4,75,000) 


सामाजिक भूगोल और जनसंख्या अध्ययन 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


विजय कुमार तोम्पे, जीएसटीएसीएससी, महाराष्ट्र, 
“सस्टेनेबिली मैनेजमेंट: कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस एंड 
रिसर्च ऑपर्चुनिटीज", 4i8—49 फरवरी 2022 के 
दौरान, अमरावती में | (€ 4,50,000) 


दिशा जगदीश शाह, वीईएसआईएमएसआर, 
महाराष्ट्र, “डिजास्टर मैनेजमेंट: विद फोकस ऑन 
डिजास्टर मिटिगेशन, लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन, 
रेजिलियेंस एंड क्लाइमेट चेंज”, 25-26 मार्च 2022 
के दौरान, मुंबई में | (€ 2,50,000) 


टी. पुगालेन्थी, एयू तमिलनाडु, "सस्टेनेबल 
एन्वायरमेंट: इश्यूज़ एंड चैलेंजेज टूवॉर्ड्स फ्यूचर 
पर्सपेक्टिव्स" 7-8 अप्रैल 2022 के दौरान, 
अन्नामलाई नगर में । (₹ 4,25,000) 


टी. सत्यनारायण, आईएसओएएम, हैदराबाद, 
"एग्रीबिजनेस पोटेंशल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 
विद स्पेशल रेफरेंट टू त्रिपुरा", 8-9 सितंबर 2024 
के दौरान, हैदराबाद में। (# 2,50,000) 


वी.एन. शर्मा, बीएचयू उत्तर प्रदेश, "43 इंडियन 
जियोग्रफी कॉन्ग्रेस ऑन पॉपुलेशन, एन्वायरन्मेंट, 
हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एप्रोप्रीएट 
टेक्नोलॉजिजः पोस्ट कोविड-49 सिनैरियोज”, 


सामाजिक भाषा 


28-30 अक्टूबर 202 के दौरान, वाराणसी में| 
(₹ 2,50,000) 


विज्ञान / सामाजिक-सांस्कृतिक 


अध्ययन 


64. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


सुरेश परमार, एसवीएसबीईसी, गुजरात, “इश्यूज़ एंड 
चैलेंजेज फॉर क्वालिटी रिसर्च एंड एजुकेशन इन 
पर्सपेक्टिव ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी", 30 


जनवरी 2022 को नागलपुर, मेहसाणा में। 
(£ 4,50,000) 
ए. मुनियन, एमकेयू तमिलनाडु, “सोशियो 


लिंग्विस्टिक प्रॉब्लेम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन 
तमिलनाडु", 9- फरवरी 2022 के दौरान, मदुरै 
में। (₹ 2,00,000) 


अब्दुल फोयेज मोह. मलिक डीएमएम, असम, 
"इंडिया एंड इट्स डायेस्पौरा : ए कॉम्पेरेटिव 
परस्पेक्टिव”, 6-7 मार्च 2022 के दौरान, डिगबोई 
में। (₹ 4,00,000) 


मनिक चंद्रा नाथ, बीबीसी, असम, “प्रोस्पेक्ट एंड 
पॉसिबिलिटी ऑफ हैंडिक्राफ्ट इंडस्ट्री फॉर रुरल 
रिकस्ट्रक्शन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू 
असम", 44-42 मार्च 2022 के दौरान, नलबाड़ी में| 
(₹ 4,50,000) 


ललितभाई एस. पटेल, पीकेकेएसी, बिहार, “कल्चरल 
ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया: थ्रू द एजेज”, 40-44 जुलाई 
202 के दौरान, पटना में | (€ 35,000) 


वी.डी.एस. नेगी, केयूएमयू उत्तराखंड, “एंसीएंट 
विजडम एंड द कॉन्टेम्पोरेरी यूनिवर्स: द रेलिवेंस 
ऑफ स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और पं. दीन 
दयाल उपाध्याय”, 27-28 अगस्त 2020 के दौरान, 
नैनीताल में | (€ 30,000) 


रणवीर सिंह, एचवीएमपीजीसी, उत्तराखंड, “सोशल 
मीडिया: समझ और संस्कृति”, 4 दिसंबर 202 को, 
हरिद्वार में । (€ 30,000) 


नंदिता गोगोई, एमओसी, असम, “मॉडर्न असमीज 
पोएट्री फ्रॉम द सोसियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव (फ्रॉम 
द नाइनटीन फोर्टीज टू द प्रेजेंट टाइम्स)”, 28-29 
दिसंबर 202 के दौरान, मोरानहाट में | (₹ 30,000) 


समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान 


69. आरिफ शौकत महात, वीसी, महाराष्ट्र, “विमुक्त और 
घुमंत जन समुदायः दशा और दिशा (भारतीय 
साहित्य के परिपेक्ष्य मे)”, 49—20 जनवरी 2022 के 
दौरान, कोल्हापुर में | (€ 80,000) 


70. एच.एल. चावड़ा, एमकेबीयू गुजरात, "इंडियन 
टूरिज्म: इश्यूज़, चैलेंजेज एंड इंपैक्ट्स", 27 फरवरी 
2022 को, भावनगर में । (Z 75,000) 


74. हंजाबम सुखदेब शर्मा, आईजीएनटीयू रिजनल 
कैंपस कांगपोकपी, “आईएनए, नॉर्थ ईस्ट 
इंडिया एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर”, V4—5 अप्रैल 2024 
के दौरान, मणिपुर š | (€ 35,000) 


72. एकता पारीख, बीजीबीईडीसी, राजस्थान, "मेथड 
ऑफ मेशरिंग एंड इंटरप्रेटेशन ऑफ आउटकम्स 
इन एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च", 44—45 अप्रैल 
2022 के दौरान, जोधपुर में। (₹ 4,75,000) 


73. विकास कुमार, यूओए, उत्तर प्रदेश, “द इमजिग 
ट्राइबल सिनैरियो: डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन 
इंडिया”, 23-24 मई 202 के दौरान, इलाहाबाद 
में | (₹ 35,000) 


अन्य 

74. एस. एल्बर्ट एलेक्जेंडर, केईसी, तमिलनाडु, 
"अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन पॉसिबल यूटीलाइजेशन 
ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन एग्रीकल्चरल 
एप्लीकेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ कावेरी डेल्टा 
रीजन फार्मर्स", 20-22 जनवरी 2022 के दौरान, 
इरोड में | (₹ 4,00,000) 

75. रजनीश चंद्र त्रिपाठी, जीजीडीसी, उत्तर प्रदेश, 
"रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड अडोलसेन्ट 
डेवलपमेंट: ए मल्टीडिसिष्लिनरी पर्सपेक्टिव”, 2-3 
फरवरी 2022 के दौरान, वाराणसी में। (€ 2,00,000) 


76. हुच्चे गौड़ा, एसडीयू कर्नाटक, "इनडिजनाइजेशन 
ऑफ सोशल साइंस स्टडीज इन इंडिया”, 40-44 
फरवरी 2022 के दौरान, देवांगेर में | (€ 2,00,000) 


77. आनंद अकुडे, आईपीई, तेलंगाना, “इंडियन एथॉस 
अमंग मिलेनियल वकफोर्स” 45--46 फरवरी 2024 
के दौरान, हैदराबाद में। (Z 35,000) 


78. 


79. 


80. 


8॥. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 
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डी.एम. दिवाकर, आईएसएसए, उत्तर प्रदेश, 
"एन्वायरमेंट, एनर्जी एंड हेल्थ” 28 फरवरी से 
4 मार्च 2022 के दौरान, इलाहाबाद में । (Z 2,50,000) 
प्रभांशु ओझा, एचसी दिल्ली, “ह्यूमन ट्रेफिकिंग”, 4-5 
मार्च 2022 के दौरान, दिल्ली में (€ 2,50,000) 
श्रंजीत दत्ता, एमयू असम, “इमजिंग ट्रेंड्स 
इन एन्वायरमेंट कजर्वेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस", 
4 मार्च 2022 को, लखीमपुर में। (र 4,25,000) 


के. रामास्वामी, एमवीएमजीएसीएफडब्ल्यू तमिलनाडु, 
“फ्री ऑनलाइन टूल्स फॉर ईजी, इफेक्टिव एंड 
इंपैक्टफुल रिसर्च", 49--20 मार्च 2022 के दौरान, 
डिंडिगुल में | (₹ 20,000) 


अरविन्द कुमार, एनआईटी, ओडीशा, “इंटेलेक्चुअल 
प्रॉपर्टी राइट्स: ए फ्यूअल फॉर बिल्डिंग एंड 
सस्टेनिंग ब्रांड्स", 24—25 मार्च 2022 के दौरान, 
राउरकेला में । (₹ 30,000) 


आर. भुवनेश्वरी, एसएएएससी, तमिलनाडु, “रीसेंट 
ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी-क्रिप्टो करेंसी” 25 
मार्च 2022 को, त्रिची में | (Z 60,000) 

पी.एस. राजपूत, एमएलएसयू, राजस्थान, “रीवैम्पिंग 
ऑफ लाइब्रेरीज अंडर एनईपी विद इमजिंग 
टेक्नोलॉजिज”, 25-26 मार्च 2022 के दौरान, 
उदयपुर में (€ ,50,000) 


एन. एग्नेल अरुल जॉन, एसएएएससी, तमिलनाडु, 
“कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड एन्वायरमेंटल 
डिटर्मिनेंट्स इन हेल्थ”, 30 मार्च 2022 को, 
तिरुचिरापल्ली में | (₹ 60,000) 


सुप्रवा पटनायक, एबीवीआईजीजीपीए, मध्यप्रदेश, 
“मध्य प्रदेश पीएच.डी. कोलोक्युअम 2022- 
ट्राइबल्स एंड देयर डेवलपमेंट, नेचुरल रिसॉर्स 
मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, अर्बनाइजेशन, 
एग्रीकल्चरल एंड रुरल डेवलपमेंट, 28 अप्रैल 2022 
को, भोपाल में | (€ 4,50,000) 


इंद्राणि बारपुजारी, एबीवीआईजीजीपीए, मध्य प्रदेश, 
"मध्य प्रदेश पीएच.डी. कोलोक्युअम 2022 आयुष, 
बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम 
एंड ट्रेड, इंडस्ट्रीज, फाइनेंशल इन्क्लूशन एंड 
नॉलेज इकॉनमी”, 29 अप्रैल 2022 को, भोपाल में | 
(₹ 4,50,000) 
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88. जी.एम. दीनेश, जीएफजीसी, कर्नाटक, “डब्ल्यूए 
एसएच-वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन एंड इकॉनमी”, 
24 जुलाई 2020 को, दावांगेर में | (€ 30,000) 


89. एम. विजय कुमार, जेएसईसी, तमिलनाडु, 
"इफेक्टिव यूटीलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 
फॉर स्मार्ट सीटीज़", i9—20 जुलाई 2020 के 
दौरान, त्रिपुरा में | (Z 30,000) 


90. सोनू गोयल, पीजीआईएमईआर, पंजाब, “5 नेशनल 
कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको और हेल्थ (एनसीटीओएच)”, 
25-27 सितंबर 2024 के दौरान, अमृतसर में| 
(₹ 35,000) 


94. अतुल कुमार प्रधान, जीएमयू ओडीशा, “प्री- 
हिस्टॉरिक रॉक आर्ट ऑफ वेस्टर्न ओडिशा एंड 
इट्स डेस्टिनेशन: इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स", 44— 
45 अक्टूबर 2022 के दौरान, संबलपुर में| 
(₹ 4,25,000) 


92. शशि भूषण, सीपीयूएच, हिमाचल प्रदेश, “सोशियो- 
पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल ट्रांसफॉरमेशन 
ऑफ वुमेन इन वेस्टर्न हिमालयाजः इश्यूज एंड 
चैलेंजेज" 22 दिसंबर 202 को, हमीरपुर में| 
(₹ 35,000) 


(अनुसूचित जाति श्रेणी) 


4. बी. पौलचैमी, एचआईटी, तमिलनाडु, "रोल ऑफ 
हायर एजुकेशन, आIत्रप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबल 
डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर इंडिया”, 30-3 मार्च 2022 
के दौरान, कोयंबटूर में | (€ ,00,000) 

2. वी. ईमायावरमबन, एमकेयू तमिलनाडु, "एडवांस्ड 
टेक्नीक्स इन जियोग्राफिकल स्टडी (एनएसी 
एटीईजीएस-2024)”“. 25-26 नवंबर 202 के 
दौरान, मदुरै में | (€ 2,50,000) 


सामाजिक भाषा 
अध्ययन 


विज्ञान / सामाजिक-सांस्कृतिक 


3. टी. देईवासलगामाणि, एयू तमिलनाडु, “डायस्पौरा 
लिटरेचर: प्रॉब्लेम्स एंड पर्सपिक्टिव्स“ 7-9 मार्च 
2022 के दौरान, चिदंबरम š | (Z 2,00,000) 


4. विनोद दिलिप कांबले, पीवीपीएम, महाराष्ट्र, 
"इंडियन जैन लिटरेचर: ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी”, 
2-3 जुलाई 2020 के दौरान, सांगली में| 
(₹ 30,000) 


अन्य 

5. टी. ईस्वरन, एकेटीएमसीईटी, तमिलनाडु, “अवेयरनेस 
प्रोग्राम ऑन रीसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन 
इलेक्ट्रिक विहिकल्स एंड फ्यूचर बेनिफिट्स फॉर 
आवर सोसायटी", 22-23 अप्रैल 2022 के दौरान, 
कल्लाकुरिचि में | (Z 75,000) 

6. अम्बिका अयादुरई, आईआईटी गुजरात, 
"ह्युमन-एनिमल रीलेशंस एट द माजिन्सः ए क्वेस्ट 
फॉर सोशल जस्टिस", 47—9 अगस्त 202 के 
दौरान, गांधीनगर में | (Z 35,000) 


(अनुसूचित जनजाति श्रेणी) 

वाणिज्य और प्रबंधन 

4. चिनजाखुम वाईफेई, जीसीसी, असम, "रुरल 
एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया: 
प्रॉब्लेम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स", 48-49 फरवरी 2022 के 
दौरान, गोलाघाट में। (€ 4,50,000) 


अन्य 

2. नीताश्री मिलि, सीयू असम, “सस्टेनेबल अप्रोच टू 
रिसॉर्स मैनेजमेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट", 23-24 
अप्रैल 2020 के दौरान, गुवाहाटी में | (€ 30,000) 


3. कृष्ण कुमार नेगी, टीएसएनजीडीसी, हिमाचल प्रदेश, 
"ग्रीनहाउस कल्टिवेशन इन इंडिया: प्रॉस्पेक्ट्स एंड 
चैलेंजेज”, 2 मई 2020 को, किन्नौर में । (Z 30,000) 


अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों / सेमीनारों को आयोजित 
करने हेतु अनुमोदित अनुदान 


(सामान्य श्रेणी) 
वाणिज्य और प्रबंधन 


4. के. चंद्रशेखर, एयू कराईकुडी, तमिलनाडु, "इंडस्ट्री 
4.0 - लीडिंग बिज्नेस प्रैक्टिसेज़ फॉर सस्टेनेबल 
मिल्यू* एट गांधी नगर, ड्यूरिंग 5-6 अगस्त 2024 | 
(£ 50,000) 


2. सुनीता भरतवाल, सीबीएलयू भिवानी, हरियाणा 
"बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल इन्नोवेशनज़ 
2024“ एट भिवानी, डयुरिंग 26-27 अगस्त 2024 | 
(₹ 50,000) | 


अर्थशास्त्र 


3. चेन्नाकेसावुलु तिरुवेधि, एसी, नुजविद, आंध्र प्रदेश, 
“मैनेजेबल स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया: द वे 
ओफ ॒ फॉर्वर्डनेस (एमएसटीआइ)” एट नुजविद 
ड्यूरिंग: 25-26 जून 202 | (€ 50,000) 


4. सीनियर कैथेलिना, बीएससीडब्ल्यू, तंजावुर, 
तमिलनाडु, “इम्पैक्ट ओफ ट्रेड एंड बिज्नेस ऑन 
इकनॉमिक ग्रोथ ओफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द 
प्री-पोस्ट पैंडेमिक इरा-आईसीटीटीबीईजीडीसीपीई 
20" एट तंजावुर, डयूरिंग 27-29 अगस्त 202 | 
(₹ 40,000) 


5. आशुतोष वशिष्ठ, एसएमवीडीयू कटरा, जम्मू- 
कश्मीर, “84सट ऐन्यूअल कॉन्फ्रेनस ओफ द इंडियन 
सोसायटी ओफ एग्रीकल्चरल इकनॉमिक्स 
(आईएसएई, मुंबई)” एट कटरा, ड्यूरिंग 4-3 
दिसंबर 202 (€ 2,50,000) 

6. गौरव अरोड़ा आईआईआईटी, दिल्ली, “49 
बाएनियल कॉन्फ्रेन्स ओफ इंडियन सोसाइटी फॉर 
इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स (आईएनएसईई) ऑन 
सस्टेनेबल सोसायटीज, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड 
इकनॉमिक डेवलपमेंट!” एट दिल्ली, ड्यूरिंग 45-47 
दिसंबर 202 | (€ 50,000) 


शिक्षा 

7. गीताली तिलक, टीएमवी, पुणे, महाराष्ट्र 
“न्यू एज एजुकेशन एंड एक्स्पीरीएन्शल लर्निंग” एट 
पुणे ड्यूरिंग 29-30 अप्रैल 202 | (€ 50,०००) 


अंतरराष्ट्रीय अध्ययन 

8. जी. विजय कुमार रेड्डी एसवीयू तिरुपति, 
"इंडो-पैसिफिक कस्ट्रक्टः ए न्यू रीजनल ऑर्डर एंड 
इंप्लीकेशंस” एट तिरुपति, ड्यूरिंग 24-22 जून 
202 | (₹ 50,000) 


9. निशांत चोकसी, आईआईटी गांधीनगर, गुजरात 
"मोबिलिटी एंड मल्टीलिंगुअलिस्म इन साउथ एंड 
साउथइस्ट एशिया: इम्पैक्ट्स ओफ ग्लोबल 
इकोलॉजिकल चेंज ऑन लोकल सोसायटी" 
एट गाँधीनगर, ड्यूरिंग 27-29 दिसंबर 2024 | 
(₹ 2,50,000) 
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विधि 

40. पूर्वी पोखरियाल, जीएफएसयू, गांधीनगर, गुजरात 
“लॉ एंड फोरेंसिक जस्टिस” एट गाँधीनगर, ड्यूरिंग 
5-6 मार्च 2022 | (₹ 3,00,000) 


प्रबंधन 
44. प्रीति भट्टः एमएनआईटी जयपुर, राजस्थान, 
“रिसाइलेंस एंड ट्रांसफॉर्मशन फॉर ग्लोबल 


रिस्ट्रक्चरिंग-2022”, 7-9 जनवरी 2022 के दौरान 
जयपुर में। (€ 2,50,000) 

42. धर्मवीर यादव, एक्ससी, जयपुर, राजस्थान, “द 
इमजिग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट पैनडेमिक 
सिनैरियो (एन इंटर-डिसिप्लिनरी अप्रोच टू 
लाइफ)”, 48-49 फरवरी 2022 के दौरान, जयपुर 
में। (₹ 2,00,000) 


43. नीलम रानी, आईआईएमएस, शिलॉन्ग, मेघालय, 
"ट्वेंटी फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन फिलक्सिबल 
सिस्टम्स मैनेजमेंट, 24— 22 अप्रैल 2022 के दौरान, 
शिलॉन्ग में | (Z 35,000) 


सामाजिक विज्ञान के अन्य संबद्ध विषय 


44. अम्ब्रीश सक्सेना, आईसीडीएमई, नोएडा, यूपी, 
“इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशल नेटवर्क्स", 
20-3 मई 2024 के दौरान, नोएडा में। (€ 40,000) 


45. दीनेश कुमार मदन, सीबीएलयू भिवानी, 
"मैथेमेटिक्स मॉडलिंग इन फिजिकल साइंसेस, 
सोशल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी”, 47-48 दिसंबर 
202 के दौरान, भिवानी में। (₹ 40,000) 


46. शुभम अग्रवाल, आईएम, दिल्ली, “फिलक्सिबल वर्क 
अरेंजमेंट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स: पर्सपिक्टिव्स इन 
मॉडर्न सिनैरियो (एफडब्ल्यूएआईओटी-2024)”, 
24-22 दिसंबर 2022 के दौरान, दिल्ली में| 
(₹ 2,00,000) 


47. हनुमान प्रसाद शुक्ला, एमजीएएचवी, वर्धा, महाराष्ट्र, 
"ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ भारतीय डिस्पोराः 
लाइफ एंड कल्चर", 25-27 दिसंबर 2024 के 
दौरान, वर्धा में। (₹ 3,00,000) 


48. सी. जैकलीन मैरी, एनसीडब्ल्यू कोयंबटूर, 
तमिलनाडु, “न्यू फ्रटियर्स इन रिसर्च: चैलेंजेज एंड 


488 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


इन्नोवेशंस (एनएफआरसीआई)”, 9-40 फरवरी 2022 
के दौरान, कोयंबटूर में। (€ 2,00,000) 


49. वी. सेंथिल, टीएसएम, मदुरे, तमिलनाडु, "ट्रेंड्स एंड 
इन्नोवेशंस फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म", 23-24 फरवरी 
2022 के दौरान मदुरे में। (€ 75,000) 

20. रोलैंड विट्जी, आईआईटीएम, चेन्नई, तमिलनाडु, 
“आर्काइविंग द कन्टेम्पोरेरी: मेमोरी, टेक्नोलॉजी एंड 
पीपल”, 6-8 अप्रैल 2022 के दौरान, चेन्नई में। 
(₹ 3,00,000) 


24. सी. एम. अग्रवाल, केयू अल्मोड़ा, उत्तराखंड, 
"कल्चरल हेरिटेज: प्रिजर्वेशन एंड प्रोमोशन", 20—24 
मार्च 202 के दौरान, अल्मोड़ा में। (₹ 4,75,000) 


22. किरण अरोड़ा, पीसीएम एसडीसीडब्ल्यू जलंधर, 
पंजाब, “ओवरलैपिंग ऑफ आर्यावर्त एंड रामायण 
परिक्रमा अक्रॉँस साउथ एशिया: एन इंटरप्रेटेटिव 


एक्सजेसिस ऑफ बोथ सकल्स अक्रॉस टाइम एंड 
स्पेस”, 25-27 मई 202 के दौरान, जलंधर में| 
(₹ 4,25,000) 


सामाजिक भूगोल 


23. बिपुल दास, एनआईटी, सिल्वर, असम, “6 नॉर्थईस्ट 
ग्रीन समिट 2024”, 46-48 नवंबर 202 के दौरान 
सिल्वर में। (₹ 4,50,000) 


सामाजिक मनोविज्ञान 


24. एस. तनमोई, यूएम, चेन्नई, तमिलनाडु, “स्कूल 
साइकॉलजी: फोकसिंग ग्लोबल चैलेंज” विषय पर 
44वां आईएनएसपीए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 44-43 
नवंबर 202 के दौरान चेन्नई में | (₹ 2,50,000) 


25. थियम किरण सिंह, एमयू आईजल, मिजोरम, 
'रलिवेंस ऑफ साइकॉलजी इन पैनडेमिक 
कडीशंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वेल बींग इन द 
डिजिटल वर्ल्ड", 27-29 जनवरी 2022 के दौरान 
आईज़ल में। (Z 3,00,000) 


सामाजिक कार्य 


26. हरि एस. बिष्ट, हल्द्वानी, उत्तराखंड, “सोशल 
डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सीकिंग बीहेवियर 
टूवॉर्ड्स हेल्थ इक्विटी: विद स्पेशल रेफरेंस 
टू एल्डरली पीपल ऑफ माउंटेन रीजन्स”, 9-40 
सितंबर 2024 के दौरान हल्द्वानी में | (€ 40,000) 


27. रविन्द्र झा., यूडी, दिल्ली, "साइंस एंड सोसायटी", 
23-25 फरवरी 2022 के दौरान दिल्ली। 
(₹ 50,000) 


28. भवानी राव आर, एवीवी, कोल्लम, केरल, "एडवांसिंग 
वुमेन्स एम्पावरमेंट थू सिस्टम्स मॉडल एक्सपैन्शन", 
3-5 मार्च 2022 के दौरान कोल्लम में | (Z 40,000) 


29. अलख एन. शर्मा, आईएचडी, दिल्ली, का "द 
एम्प्लॉयमेंट चैलेंज माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट सोशल 
प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स” विषय पर आईएसएलई 62वां 
वार्षिक सम्मेलन, 40—43 अप्रैल 2022 के दौरान 
दिल्ली में | (€ 4,00,000) 


(अनुसूचित जाति श्रेणी) 

शिक्षा 

30. कांदी कमला, जीडीसीबीए, हैदराबाद, “न्यू 
डायमेंशंस इन हायर एजुकेशन इन द पोस्ट 
कोविड-49 वर्ल्ड: ग्लोबल परस्पेक्टिव” 25-26 
फरवरी, 2022 के दौरान हैदराबाद में | (₹ 2,00,000) 


'आजादी का अमृत महोत्सव” के उपलक्ष्य पर 


आयोजित करने हेतु अनुमोदित प्रस्ताव 
(सामान्य श्रेणी) 
4. प्रवीण गर्ग एसएससी, दिल्ली विश्वविद्यालय, 


"आईडिया /75-कॉन्सटिट्यूशन डे” विषय पर 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेमिनार 
आयोजित करने के लिए, 4 दिसंबर 202 को 
दिल्ली में | (€ 75,000) 


2. राम, एचसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, “आज़ादी के 75 
सालः सुशासन का स्वप्न और 2047 का भारत” 
विषय पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
सेमिनार आयोजित करने के लिए, 25-26 दिसंबर 
202 के दौरान दिल्ली में। (€ 2,00,000) 


3. अजय पाल शर्मा, सीयूएच, हरियाणा, 8-9 जनवरी 
2022 के दौरान महेन्द्रगढ़ में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “भारत /75: सोशल, इकॉनमिक, 
पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशंस” विषय पर, 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (₹ 3,00,000) 

4. के. राजम, एसएएएससी, तमिलनाडु, 34 जनवरी- 
4 फरवरी 2022 के दौरान तिरुचिरापल्ली में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “आईडियाज / 


75-एडवांसेस एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशल साइंस 
रिसर्च" विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 4,50,000) 


आर. थेनड्रल, आईएफईटी कॉलेज ऑफ 
इंजीनियरिंग, तमिलनाडु, 5 फरवरी 2022 को 
गंगारामपलियम में आजादी का अमृत महोत्सव के 
तहत “वर्चुअल रिएलिटी इज प्रोमोटिंग इंडियाज 
रिच कल्चर हेरिटेज” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए | (₹ 80,000) 


करुनेन्द्र सिंह, बीपीजीसी, उत्तर प्रदेश, को 42-43 
फरवरी 2022 को पिपिगंज में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत "कौटिल्याज फिलॉसफी ऑफ 
वार” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 4,25,000) 


एन. लक्ष्मी अय्यर, सीयूआर, राजस्थान, को 45-46 
फरवरी 2022 को अजमेर में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “सुब्रह्मणियन भारती” पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए | (₹ 4,50,000) 


नागेश दूबे, डीएचएसजीएसयू मध्य प्रदेश, को 
7—48 फरवरी 2022 को सागर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “कल्चरल हेरिटेड ऑफ 
बुंदेलखंड” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 4,75,000) 


पुष्पन्द्र कुमार मिश्रा, डीएनपीजीसी, उत्तर प्रदेश, को 
49-20 फरवरी 2022 के दौरान बुलंदशहर में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “अचिवमेंट्स 
ऑफ इंडियन रिपब्लिक- विद स्पेशल रेफरेंस टू 
वुमेन, विपेज, यूथ, एंड इकॉनमी” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए | (₹ 4,50,000) 


एराम एस. राव, बीसीएएस, दिल्ली, को, 24-25 
फरवरी 2022 के दौरान दिल्ली में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत fs डिटेक्शन ऑफ 
फूड एडल्टरेन्ट्स" विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (₹ 80,000) 


बी. अजंता, एसआरएनएम कॉलेज, तमिलनाडु, को, 
23-25 फरवरी 2022 के दौरान विरुद्धनगर में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “विजन फॉर 
इंडिया / 2047” विषय पर सेमिनार आयोजित करने 
के लिए | (Z 60,000) 
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ए. अरुलराज, आरएसजीसी, तमिलनाडु, को 24-25 
फरवरी 2022 के दौरान तंजावुर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “स्वच्छ भारत मिशन इंप्रूब्ड 
रुरल वुमेन हेल्थ“ विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (€ 4,25,000) 

ऊषा अजीत कुमार, एसएएसटीआरए, तमिलनाडु, 
को 04—05 मार्च 2022 के दौरान तंजावुर में 
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत “मेरा भारत 
श्रेष्ठ भारत” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए। (₹ 2,00,000) 


विनय कु. दास, जेएमडीपीएल महिला कॉलेज, 
बिहार, को 06 मार्च 2022 को मधुबनी में आज़ादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “नेसेसिटी ऑफ 
कल्चरल नेशनलिज्म फॉर नेशनल इंटीग्रिटी इन v 
डायवर्स सोसायटी लाइक इंडिया” विशय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए | (₹ 4,50,000) 


वंदना बत्रा, बीसीएएस, दिल्ली, को 07-08 मार्च 
2022 के दौरान दिल्ली में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “वुमेन एम्पावरमेंट: चैलेंजेज, 
नीड एंड इश्यूज़” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (€ 4,00,000) 


आर. कल्पना, एसएएएससी, तमिलनाडु, को 09 
मार्च 2022 को त्रिची में आज़ादी का अमृत महोत्सव 
के तहत “आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम थू 
आंत्रप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (₹ 60,000) 


पी. गणेश वाडिवेल, एसएएएससी, तमिलनाडु, को 
44 मार्च 2022 को त्रिची में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत "डॉक्यूमेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ 
अननोन फीडम फाइटर्स ऑफ द नाइनटीन्थ सेंचुरी" 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(£ 6०,०००) 


नलिनी लता सचान, डीएवी कॉलेज, उत्तर प्रदेश 
को, V2 मार्च 2022 को कानपुर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “ स्वाधीनता आंदोलन का 
भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (₹ 4,50,000) 


अली अकबर शाह, डीयू, दिल्ली, को 5-46 मार्च 
2022 के दौरान दिल्ली में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “द इंपैक्ट ऑफ इच्डिक 
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सिविलाइजेशन ऑन पर्सियन सिविलाइजेशन” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) 


के संतानलक्ष्मी, आईएफईटी कॉलेज ऑफ 
इंजीनियरिंग, तमिलनाडु, को 48-49 मार्च 2022 के 
दौरान विल्लुपुरम में आजादी का अमृत महोत्सव के 
तहत “वसुधैव कुटुंबकम- फैमिली सिस्टम एंड रोल 
ऑफ इंडियन पेरेन्ट्स” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए | (€ 4,00,000) 


राघवेन्द्र मिश्रा, आईजीएनटीयू मध्यप्रदेश, को 
22-23 मार्च 2022 के दौरान अमरकंटक में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “नेशनलिस्ट 
जर्नलिज्म एंड द फ्रीडम मूवमेंट: फॉरगॉटन स्ट्रगल, 
सैक्रिफाइस एंड चेंज", विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (₹ 2,00,000) 


टी. त्रिपुर सुंदरी, एसपीएमवीवी (महिला 
विश्वविद्यालय), आंध्र प्रदेश, को 23 मार्च 2022 को 
तिरुपाशन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
"नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020: ए रोडमैप टू 
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (₹ 5,00,000) | 


प्रोजेस रॉय, एसआरसीएएसडब्ल्यू दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय, को 23- 24 मार्च 2022 के दौरान 
दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
"विशव गुरु भारतः एक्सप्लोरिंग ग्लोरियस पास्ट, 
प्रोमीसिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर रोडमैप” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (₹ 3,00,000) 


मनीष कुमार मिश्रा, केएमए कॉलेज, महाराष्ट्र, को, 
24-25 मार्च 2022 के दौरान मुंबई में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “राष्ट्र नायक सरदार 
वल्लभ भाई पटेल: व्यक्तित्व और कृतत्व” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। € 2,00,000) 
उज्जवल जाना, पीयू पुडुचेरी, को 24-25 मार्च 
2022 के दौरान पुडुचेरी में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत "कॉन्ट्रिब्यूशंस ऑफ रिजनल 
लिटरेरी ट्रेडिशंस टू इंडियन इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स" 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) | 


पल्लबी बोराह, जीयू असम, को 25-26 
मार्च 2022 के दौरान गुवाहाटी में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत "अनसंग हीरोज ऑफ 
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फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द नॉर्थईस्ट इन फोक 
नरेटिव्स" विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 4,75,000) | 

नागेन्द्र कुमार सिंह, आईजीएनटीयू अमरकंटक, को 
25-26 मार्च 2022 के दौरान अमरकंटक में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “नए भारत का 
अंतर सांस्कृतिक संचार: स्वच्छता, आत्मनिर्भरता एवं 
समृद्धि” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 2,00,000) 


निरज कुमार सिंह, एमएसी, दिल्ली विश्वविद्यालय 
को 25-26 मार्च 2022 के दौरान दिल्ली में 
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत “रोल ऑफ 
जम्मू एंड कश्मीर इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 
इंडिया” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 4,25,000) 


सिन्कु कुमार सिंह, एसआरटीएमयू महाराष्ट्र, 28- 
29 मार्च 2022 के दौरान नांदेड़ में आज़ादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “सेल्फ-रिलाएंट इंडिया 
(आत्मनिर्भर भारत) थ्रू स्किल-बेस्ड एजुकेशन” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) | 


प्रशांत हरिशचंद्र भगत, एसकेसीसीए, मुंबई, को 
28- 29 मार्च 2022 के दौरान मुंबई में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “एमजिंग डिजिटलाइजेशन 
ट्रेंड: ऑपरचुनिटी एंड इंपैक्ट ऑन इंडियन 
इकॉनमी” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए (4,50,000) | 


वी. रमन, एसएएएससी, तमिलनाडु, को 29 मार्च 
2022 को तिरुचिरापल्ली में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “आईडियाज /75-वसुधैव 
कुटुंबकम विश्व गुरु श्री रामानुजाचार्य-ए विज़नरी 
ऑफ द मॉर्डन वर्ल्ड” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (€ 70,000) 


संतोष कुमार पी के, सीयूएसएटी, केरल को, 
9—34 मार्च 2022 के दौरान कोचीन में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “इकॉनमी /75: ए होप 
फॉर द वर्ल्ड” विषय पर सेमिनार आयोजित करने 
के लिए। (₹ 4,50,000) 


एस.के. सिवसुब्रमणियन, एयू, तमिलनाडु, को 30-34 
मार्च 2022 के दौरान अन्नामलाई नगर में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत 'ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


थू एजुकेशन: रोल ऑफ एनपीई 2020" विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) | 


एस. वसुमति हरिहरण, एसवीआईएमएस, महाराष्ट्र, 
को —2 अप्रैल 2022 के दौरान मुंबई में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “आईडियाज़, 
अचिवमेंट्स एंड रिजॉल्व- सस्टेनेबिलिटी” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए | (€ 2,00,000) 

वी. उपेन्द्रन, एसएएएससी, तमिलनाडु, को 6 अप्रैल 
2022 को तिरुचिरापल्ली में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “डिजिटल स्पेस: इज इट 
सेफ एंड सिक्‍योर?” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (₹ 80,000) 


एस. मातिलदा, आईएफईटी कॉलेज ऑफ 
इंजीनियरिंग, तमिलनाडु, 6-7 अप्रैल 2022 को 
विल्लुपुरम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
“आत्मनिर्भर: हाउ टू बी वोकल फॉर लोकल” विषय 
पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। (€ 80,000) | 


हरेकृष्ण मिश्रा, वीबीयू, पश्चिम बंगाल, को 6-8 
अप्रैल 2022 के दौरान शांतिनिकेतन में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “वीर सावरकर: रोल इन 
फ्रीडम स्ट्रगल, सोशियो- पॉलिटिकल फिलॉसफी 
एंड अबान्डिंग लीगेसी” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (₹ 4,00,000) 


जयश्री नीलकंठ पाटिल, केवीएनएसीएस, महाराष्ट्र, 
को i— ॥2 अप्रैल 2022 के दौरान आज़ादी का 
अमृत महोत्सव के तहत "ए रोड मैप टू 
वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया एट वसुंधरा एनक्लेव” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(€ 4,50,000) 

मनजीत सिंह बारवा, बीसीएएस, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, को 42—43 अप्रैल 2022 के दौरान 
दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
“अम्बेडकर के सपनो का भारत” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए | (₹ 4,25,000) 

अर्जुन बाला, डीएससीडब्ल्यू पंजाब, को 20 अप्रैल 
2022 को फिरोजपुर में आजादी का अमृत महोत्सव 
के तहत “आरोग्य भारत-एन इनिशिएटिव थू फिट 
इंडिया मूवमेंट फॉर स्ट्रेस- फ्री लाइफ” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए | (€ 4,75,000) | 
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सिद्धार्थ सिरोही, बीसीएएस, दिल्ली, को 2 अप्रैल 
2022 को दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के 
तहत “फाइनैंशिल लिटरेसी: बेसिक्स, इश्यूज ऑफ 
चैलेजेज” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | € 4,00,000) 

नीकी चतुर्वेदी, आरयू जयपुर, राजस्थान को 24 
अप्रैल 2022 को जयपुर में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “फॉरगॉटन हिस्ट्रीज ऑफ वुमेन 
इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन राजपुताना स्टेट्स” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(€ x,50,000) | 


एस. वेंकटाचलम, केएएचई, तमिलनाडु, को 24 
अप्रैल 2022 को कोयंबटूर में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “इंफ्लूएंशल सक्सेस स्टोरी ऑफ 
वुमेन आंत्रप्रेन्योर्स" विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (€ 30,000) 


अंजनी कुमार, केसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, को 24 
अप्रैल 2022 को दिल्ली में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “रिफ्लेक्टिंग ऑन द आइडिया 
ऑफ भारतवर्ष एंड अखंड भारत” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (# 4,50,000) 


रश्मि, एनयू नगालैंड, को 24-22 अप्रैल 2022 के 
दौरान कोहिमा कैंपस में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत "सोशियो ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया 
2.0 एंड एनईपी-2020” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (₹ 4,50,000) 


के. साईलीला, एयू तमिलनाडु, को 22-23 अप्रैल 
2022 के दौरान अन्नामलई नगर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत” वुमेन इन इंडिपेंडेंट 
इंडिया /75" विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 4,50,000) 


कपिल आर. सिंघल, वीएजीआईएएसएस, महाराष्ट्र, 
को 22-23 अप्रैल 2022 के दौरान नागपुर में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “डेपिक्शन 
ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिवाइविंग 
कल्चरल आईडेंटिटीज़ इन इंडियन ईंग्लिश 
फिक्शन: प्री एंड पोस्ट-इंडिपेंडेंस इंपैक्ट” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (र 4,o0,ooo) 

चंद्र मोहन उपाध्याय, केपीजीसी, उत्तर प्रदेश, को 
24-25 अप्रैल 2022 के दौरान लखनऊ में आजादी 


॥92 


49. 


50. 


5॥. 


52. 


53. 


54. 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


का अमृत महोत्सव के तहत “द रेज ऑफ इंडियन 
नेशनलिज्म एंड द रोल ऑफ तिलक” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) | 


बिभूति भूषण बिस्वास, सीयूजे, झारखंड, को 28-29 
अप्रैल 2022 के दौरान रांची में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड 
अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार 
आईलैंड्स” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (₹ 2,00,000) | 


मानस प्रतिम गोस्वामी, सीयूटी, तिरुवरुर, को 
28-29 अप्रैल 2022 के दौरान तमिलनाडु में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ” आत्मनिर्भर 
भारत एंड मीडिया: ऑन द रोड टू सक्सेस“ 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) 


संदीप नामदेव मीरे, एनएसीएससी, महाराष्ट्र, को 
28-29 अप्रैल 2022 के दौरान अहमदनगर में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “कॉन्ट्रीब्यूशन 
ऑफ महाराष्ट्र इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(€ 4,50,000) 


दीपक एम. शिंदे, एसआरटीएमयू, महाराष्ट्र, को 
28-29 अप्रैल 2022 के दौरान नांदेड़ में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “आज़ादी का अमृत 
महोत्व: रोल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन इन 
नेशन बिल्डिंग” विषय पर सेमिनार आयोजित करने 
के लिए। (₹ 4,50,000) 


पूनम वर्मा, एसएससीबीएस, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
को 29 अप्रैल 2022 के दौरान दिल्ली में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “रोल ऑफ आईटी एंड 
मैनेजमेंट इन फैसिलिटेटिंग आत्मनिर्भर भारत” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 4,25,000) 


पी. कनिमोई, आईएफईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 
तमिलनाडु, को 29-30 अप्रैल 2022 के दौरान 
विलुपुरम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
“AA2 इंडिया- इनविजनिंग वुमेन्स सेफ्टी 
एंड सिक्योरिटी इन फ्यूचर इंडिया” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए | (€ 4,00,000) 
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भक्ति महिन्द्राकर, बीएलडीईए का एएसपीसीसी 
(स्वायत्त), कर्नाटक को 29-30 अप्रैल 2022 के 
दौरान कर्नाटक में आजादी का अमृत महोत्सव के 
तहत "स्किल इंडिया: ऑपरचुनिटीज एंड चैलेंजेज” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
($ 4,50,000) 


प्रीति गुप्ता, एचवीएमपीजीसी, उत्तराखंड, को 6-7 
मई 2022 के दौरान हरिद्वार में आज़ादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “बदलते परिवेश में ललित 
कलाओं की भूमिकाः आज़ादी के अमृत महोत्सव के 
संदर्भ में" विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 4,00,000) 


टी. अनंत कुमार, आईएफईटी कॉलेज ऑफ 
इंजीनियरिंग, तमिलनाडु, को 06-07 मई 2022 के 
दौरान वेल्लुपुरम में आजादी का अमृत महोत्सव के 
तहत “इंडिया 2.0- फ्यूचर इंडिया 2047 टूवॉर्ड्स 
टेक्नोलॉजी, इन्नोवेशंस एंड इंप्लीमेंटेशन” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (€ 4,o0,ooo) 


एस.एस. जयसवाल, एनएलयू, हिमाचल प्रदेश, को, 
9-44 मई 2022 के दौरान शिमला में आज़ादी का 
अमृत महोत्सव के तहत "चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ 
हायर एजुकेशन” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (₹ 4,50,000) 


संगीत कुमार रागी, डीयू दिल्ली को i9—24 मई 
2022 के दौरान दिल्ली में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “रीविजिटिंग द आईडियाज़ ऑफ 
इंडिया: फ्रॉम स्वराज टू न्यू इंडिया” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए | (₹ 4,75,000) 


सोनिया चावला, बीआरएएनआईटी, पंजाब, को 
25-26 मई 2022 के दौरान जलंघर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत "आत्मनिर्भर भारतः 
बिल्डिंग ए सेल्फ-रियाएंट इंडिया (प्रोस्पेक्ट्स एंड 
चैलेंजेज अहेड)” विषय पर सेमिनार आयोजित करने 
के लिए। (₹ 2,00,000) 


बिनोए प्रधान, एसएफसी, प.बंगाल, को 25-27 मई 
2022 के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के 
तहत "कल्चरल हेरिटेज ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज 
एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट दार्जिलिंग” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए | (# 4,50,000) 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


ए.के. रविशंकर, एयू. तमिलनाडु, को 26-27 मई 
2022 के दौरान अन्नामलई नगर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “क्लीन इंडिया कैंपेन फॉर 
न्यू इंडिया: अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेज” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (₹ 2,00,000) 

टी. सुब्रामणियन, आईएफईटी कॉलेज ऑफ 
इंजीनियरिंग (स्वायत्त) को 27-28 मई 2022 के 
दौरान विल्लुपुरम में आजादी का अमृत महोत्सव के 
तहत “ई-एनएएम-एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया 
टूवॉर्ड्स वन नेशन, वन मार्केट, वन राशन कार्ड” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 80,000) | 


दीपाली भट्टाचार्जी, केसी, असम, को 27-28 मई 
2022 के दौरान डिब्रूगढ में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत "आत्मनिर्भर भारत अभियानः 
चैलंजेज एंड प्रॉस्पेक्ट्स विद स्पेशल रेफ्रेंस टू 
नॉर्थईस्ट इंडिया” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (₹ 2,00,000) 


सोनाली नारगुडे, डीएवीवी, मध्य प्रदेश, को 30 मई 
2022 को इंदौर में आजादी का अमृत महोत्सव के 
तहत “स्वराज प्राप्ति में पत्रकारों का योगदान” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। (€ 4, 
50,000) 


अमित कुमार सिंह, जीएनएसयू बिहार को 2-3 
जून 2022 के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव 
के तहत “सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सवः 
जर्नलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट एट जामुहार 
(रोहतास)” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 4,75,000) 


नीरंजन कुलकर्णी, एचएसएडीएसीएससी, महाराष्ट्र, 
को 03-04 जून 2022 के दौरान हतकनंगाले में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “अनसंग 
हीरोज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल (4757— 
4947)“ विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 2,०00,000) 


श्रीकृष्ण राय, एनआईटी, पं. बंगाल को 4-5 जून 
2022 के दौरान दुर्गापुर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत "नेशनलिज्म एंड इंडियन 
सिनेमा: सेलिब्रेटिंग द अनसंग हीरोज़ ऑफ सिनेमा" 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) 


69. 


70. 
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अम्बाती नागेश्वर राव, जीएनएलयू, गुजरात, को 
4-5 जून 2022 के दौरान गांधीनगर में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “बिल्डिंग सोशल 
आंत्रप्रिन्यूरियल इकोसिस्टम फॉर ए मोर 
सस्टेनेबल एंड रेजीलिएंट सोसायटी” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (₹ 2,00,000) 
जी.एन. किरण, केएसएडब्ल्यूयू कर्नाटक को 46-47 
जून 2022 के दौरान विजयापुर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “स्वस्थ भारत 
इन इंडिया: प्रॉब्लेम, प्रोस्पेक्ट्स एंड वे फॉर्वार्ड” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) 


पी. ईश्वर, एमयू कर्नाटक, को 24-25 जून 2022 
के दौरान मैंगलोर में आज़ादी का अमृत महोत्सव 
के तहत “डिजिटल इंडिया: प्रॉग्रेस, न्यू 
इनिशिएटिव्स एंड चैलेंजेज” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (₹ 2,00,000) 


कुशा तिवारी, एसएलसी, दिल्ली विश्वविद्यालय को 
॥4-5 जुलाई 2022 के दौरान दिल्ली में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “इंडियन नौलेज 
सिस्टम्सः इंटिग्रेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन” विषय 
पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,50,000) 


एस.बी. दरसाना, एचसीसी, तमिलनाडु, को 45-46 
जुलाई 2022 के दौरान तिरुचिरापल्ली में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत "यूनिटी इन 
डायवर्सिटी-कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिया” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(£ 4,50,000) 


संतोष कुमार भदौडिया, यूए., उत्तर प्रदेश को 
29-30 अगस्त 2022 के दौरान इलाहाबाद में 
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत “आईडियाज, 
अचीवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ इंडियन रिपब्लिक: 
इश्यूज, चैलेंजेज एंड पॉसिबिलिटीज* विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए | (₹ 2,50,000) 
एम. सीराजुद्दीन, जेएमसी, तमिलनाडु, को 24—22 
सितंबर 2022 के दौरान तिरुचिरापल्ली में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “ग्रेट इनिशिएटिव्स 
ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट थू स्टार्टअप्स 
प्रोग्राम्स इन नर्चरिंग आंत्रप्रिन्यूरियल एक्टिविटी” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(£ 4,50,000) 
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भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024-22 


असद अहमद, जेएचयू. दिल्ली, को 28- 29 
सितंबर 2022 के दौरान दिल्ली में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “सस्टेनेबिलिटी एंड 
डिजिटल इंडिया” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (₹ 2,00,000) 


अखिलेन्द्र नाथ तिवारी, एसवीपीसी, बिहार, को 
29-30 सितंबर 2022 के दौरान कैमूर में आज़ादी 
का अमृत महोत्सव के तहत “इंडियाज रिच 
कल्चरल हेरिटेज: प्रिसर्वेशन एंड प्रोमोशन” विषय 
पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। (₹ 4,50,000) 
सौरभ कुमार सिंह, वीसीडब्ल्यू उत्तर प्रदेश, को 
04-05 नवंबर 2022 के दौरान वाराणसी में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “फोकलोर्स 
ऑफ इंडिया: टेक्स्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट्स” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (€ 4,75,000) 
आभा सिंह, पीपीएन (पीजी) कॉलेज, उत्तर प्रदेश 
को V4—5 नवंबर 2022 के दौरान कानपुर में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “एम्पावरिंग द 
इंडियन वुमेन थ्रू रेजीलियंस-प्रॉसेस एंड पोटेंशल्स" 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) 


आचल प्रीतम टंडन, एचसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली को 04—46 दिसंबर 2022 के दौरान दिल्ली 
में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
“ऑल्टरनेटिव स्टोरीज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(€ 50,000) 


ए.के. मोहन, सीयूके, केरल को 2022 में कसारागोड़ 
में दो दिनों के लिए आजादी का अमृत महोत्सव 
के तहत “ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिटि इन इंडियाज 
डेवलपमेंट: ए कल्चरल क्रिटिक ऑफ द इंडियन 
सोशल वक पर्सपेक्टिव्स" विषय पर दृष्टिकोणों पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (₹ 2,00,000) 


ममता शर्मा, एएम, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को 
मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह के दौरान दिल्ली में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “वैश्विक शांति 
में भारत का नेतृत्व" विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (₹ 4,50,.000) 


सुजीत कुमार मिश्रा, सीएसडी, तेलंगाना, को 2022 
के दौरान राजेन्द्र नगर में आजादी का अमृत 


महोत्सव के तहत “लिस्िंग टू द फ्रीडम फाइटर्स” 
विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए। 
(₹ 2,00,000) 


(अनुसूचित जाति श्रेणी) 


4. 


आशीष के. मकवाना, एसएमसीडीएससी, गुजरात, 
को 05 मार्च 2022 को आणंद में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “इंडियन डेयरी 
सेक्टर /75: फ्रॉम सेल्फ- रिलायंस टू द वर्ज ऑफ 
बिकमिंग वर्ल्ड लीडर” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (€ 4,50,000) 


अमरनाथ पासवान, बीएचयू उत्तर प्रदेश, को 
26-27 मार्च 2022 को वाराणसी में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
के विस्मृत नायक” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (€ 2,00,000) 


बी. पॉलचामी, एचआईटीईसीएच, तमिलनाडु, को 
॥5-6 मार्च 2022 को कोयंबटूर में आजादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “आजादी का अमृत 
महोत्सवः सेल्फ-रिलाएंट इंडिया फॉर द सक्सेस 
ऑफ इंडिपेंडेस 2.0” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (€ 4,50,000) 


विलास अबा गायकवाड, एमएसजीएसीएससी, 
महाराष्ट्र, को 23 अप्रैल 2022 को वाशिम में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “इंडियाज 
पोस्ट-इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी: ऑब्सटकेल्स एंड 
चैलेंजेज” विषय पर सेमिनार आयोजित करने के 
लिए | (€ 4,25,000) 


एम. मुनिराजु, टीयू, कर्नाटत, को 29-30 अप्रैल 
2022 के दौरान टुमकुरु में आजादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “आत्मनिर्भर भारतः ऑपर्चुनिटीज 
फॉर एम्पावर इंडिया“ विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (€ 4,75,000) 


सिद्धार्थ घटविसावे, एसएनडीटी वुमेन्स 
यूनिवर्सिटी, मुंबई को 29-30 अप्रैल 2022 के दौरान 
महाराष्ट्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
“नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (€ 4,50,000) 


एम. आनंद राव, वीवीएसबी, तेलंगाना को 20—24 
मई 2022 के दौरान मेडक में आजादी का अमृत 


महोत्सव के तहत “डिजिटल इंडिया: ए रोड मैप टू 
अचीव सेल्फ-रिलाएंट इंडिया” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (₹ 4,75,.000) 


एस. बालचंद्रन, टीसी, तमिलनाडु, को i9— 20 
जुलाई 2022 के दौरान तिरुनेलवेली में आज़ादी का 
अमृत महोत्सव के तहत “वेस्टर्न घाट्स एंड 
बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन* विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए | (€ 4,00,000) 


संगीता धामधीरे, पीईएस एमसीएएससी, महाराष्ट्र, 
को 4V6—7 सितंबर 2022 के दौरान पुणे में 
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
“लाइब्रेरीज़ / 75: जर्नी ऑफ लाइब्रेरीज टूवॉर्ड्स 
नॉलेज रिसोर्स सेंटर” विषय पर सेमिनार आयोजित 
करने के लिए। (₹ 4,50,000) 
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आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “आत्मनिर्भर 
भारत: ऑपरचुनिटीज एंड चैलेंजेज” विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए | (€ 4,50,000) 
चिनजाखुम वाईफेई, जीसीसी, असम, को 44— ॥2 
मार्च 2022 के दौरान असम में आज़ादी का अमृत 
महोत्सव के तहत “कॉन्ट्रीब्यूशडन ऑफ असम इन द 
फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया” विषय पर सेमिनार 
आयोजित करने के लिए। (Z 4,25,000) 


एनजी. नगलेंगनाम, आईजीएनटीयू मणिपुर कैंपस 
को 42-43 मई 2022 के दौरान मणिपुर में आजादी 
का अमृत महोत्सव के तहत "रिमेंबरिंग मेजर 
रालेंगनांव बॉब खातिंग, द असंग हीरो ऑफ इंडिया 
फ्रॉम तांगखुल नागा ट्राइब ऑफ मणिपुर" विषय पर 
सेमिनार आयोजित करने के लिए। (₹ 2,00,000) 


(अनुसूचित जनजाति श्रेणी) 


4. के.पी. सुरेश, केएसएडब्ल्यूयीव, कर्नाटक, को 
24-25 फरवरी 2022 के दौरान कर्नाटक में 


परिशिष्ट 6 


प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम 


अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम (आरएमसी) 
(सामान्य श्रेणी) 


4. 


पूर्ण चंद्र परीदा, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान 
एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), नई 
दिल्ली | (₹ 97,000) 
सनातन नायक, अर्थशास्त्र विभाग, बाबासाहेब 
भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर 
प्रदेश | (₹ 97,000) 


सत्यकि रॉय, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन 
इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट (आईएसआईडी), वसंत कुंज, 
नई दिल्ली | (₹ 97,000) 

सास्वति चौधरी, ओमियो कुमार दास, इंस्टीट्यूट 
ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट (ओके 
डीआईएससीडी), गुवाहाटी, असम | (₹ 97,000) 

हंसा जैन, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ 
इकॉनमिक्स एंड सोशल रिसर्च (एसपीआईईएसआर), 
अहमदाबाद, गुजरात | (₹ 97,000) 


सुजीत कुमार मिश्रा, काउंसिल ऑफ सोशल 
डेवलपमेंट, हैदराबाद, तेलंगाना | (Z 97,000) 


रतुल महंता, अर्थशास्त्र विभाग, गुवाहाटी 
विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम | (Z 97,000) 


सीमा काजी, सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज, 
नई दिल्ली | (Z 97,000) 

वेलमुरुगन पीएस, डिपामेट ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल 
यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरुवरुर, तमिलनाडु | 
(š 97,000) 

एस. संतोष कुमार, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 
कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 
कोचीन, केरल (₹ 97,000) 
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20. 


पब्लिक 
कुरुक्षेत्र, 


राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ 
एडमिनिस्ट्रेशन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, 
हरियाणा | (€ 97,000) 

एस.के. मिश्रा, स्कूल ऑफ स्टडीज इन इकॉनमिक्स, 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश | 
(₹ 97,000 रु.) 


चंद्रशेखर वाज़लवार, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | 
($ 97,000) 


एस. शांता कुमार, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, 
गांधीनगर, गुजरात | (Z 97,000) 
जी. उदयसूर्यन, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस 


एडमिनिस्ट्रेशन, अन्नामलई यूनिवर्सिटी, अन्नामलई 
नगर, तमिलनाडु | (€ 5,50,000) 


एम. सादिक बटचा, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड 
इफॉर्मशन साइंस, अन्नामलई यूनिवर्सिटी, अन्नामलई 
नगर, तमिलनाडु (€ 5,50,000) 


के. आर. मुरुगन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वक, 


अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुड़ी, तमिलनाडु | 
(र 5,50,000) 
ललिता चंद्रात्रे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी, नागपुर, 
महाराष्ट्र | (€ 5,50,000) 


शैलेन्द्र कुमार, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन 
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (आईएसआईडी), वसंत कुज, 
नई दिल्ली | (₹ 97,000) 

धर्मेंद्र एस. चौहान, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान 
(₹ 5,50,000) 


2॥. 
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23. 
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25. 


26. 


27. 


28. 


मनु गौतम, एम.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 
रिसर्च (एमपीआईएसएसआर), उज्जैन, मध्य प्रदेश | 
(š 5,50,000) 
राकेश रमन, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनमिक्स, 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश | 
(š 5,50,000) 


कुशेन्द्र मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, 
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, 
लखनऊ, उत्तर प्रदेश (Z 5,25,000) 

टी.आर. गुरुमूर्ती, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, 
अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुड़ी, तमिलनाडु | 
(र 5,50,000) 


योगेश प्रताप सिंह, विधि विभाग, राष्ट्रीय विधि 
विश्वविद्यालय, कटक, ओडीशा (€ 97,000) 


गगन बिहारी साहू, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, वीर 
नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस, सूरत, 
गुजरात | (₹ 5,50,000) 

पारसमणि दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज, 
तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर, असम। (₹ 97,000) 
विजया रानी ढौंढियाल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 
सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड 
(₹ 5,50,000) 


(अनुसूचित जाति श्रेणी) 


29. 


30. 


रत्नप्रभा संतोश जाधव, भूगोल विभाग, एस.एन.डी.टी. 
वुमेन्स यूनिवर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र | (€ 97,000) 


सुरेश मतवाना, मनोविज्ञान विभाग, सरदार पटेल 
विश्वविद्यालय, गुजरात | (Z 5,50,000) 


(अनुसूचित जनजाति श्रेणी) 


34. 


दितालक पान्मे, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, नगालैंड 
विश्वविद्यालय, कोहिमा, नगालैंड | (₹ 97,000) 


क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) 
(सामान्य श्रेणी) 


4. 


आनंद अकुंडी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, 
उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद | 
(र 4,45,800 रु.) 
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यतीन्द्र सिंह सिसोदिया, एम.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ 
सोशल साइंस रिसर्च (एमपीआईएसएसआर), 
उज्जैन, मध्य प्रदेश | (₹ 4,45,800) 


आर. जगन्नाथन, भूगोल विभाग, मद्रास 
विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु | (Z 4,45,800) 


टी. आर. गुरुमूर्ती, वाणिज्य विभाग, अलगप्पा 
विश्वविद्यालय, कराईकुड़ी, तमिलनाडु | (€ 4,45,800) 
विकास कुमार, प्रबंधन विभाग, चौधरी बंसी लाल 
विश्वविद्यालय, भिवानी, हरियाणा | (Z 4,45,800) 

सास्वती चौधरी, ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट 
ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट (ओके 
डीआईएससीडी), गुवाहाटी, असम | (Z ,45,800) 


अभिज्ञान भड्टाचार्जी, प्रबंधन विभाग नॉर्थ इस्टर्न हिल 
यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), तूरा, मेघालय | (€ 4,45,800) 


निजामुद्दीन खान, भूगोल विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश | (€ i,45,800) 


बी. रेवती, वाणिज्य विभाग, मनोमनियम सुंदरनार 
यूनिवर्सिटी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु | (र्‌ x,45,800) 


हुच्चे गौड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन 
इकॉनमिक्स, देवांगेर यूनिवर्सिटी, कर्नाटक। 
(₹ 4,45,800) 


अंजलि टंडन, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन 
इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट (आईएसआईडी), वसंत कुज, 
नई दिल्ली | (Z 4,45,800) 

उदय पालिवाल, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, निरमा 
यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात। (Z 8,00,000) 


विशाल सूद, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल 
यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, हिमाचल | 
(₹ 7,94,000) 


एसके सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 
चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जिंद, हरियाणा। 
(₹ 8,00,000) 


सदन झा, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, वीर नर्मद 
साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस, सूरत, गुजरात | 
(₹ 8,00,000) 


ऑफ 
प्रदेश | 


चितरंजन सेनापति, गिरि इंस्टीट्यूट 
डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ, उत्तर 
(₹ 8,00,000) 
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गौरी शंकर कालोईया, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल 
साइकॉलजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
(एम्स), असारी नगर, नई दिल्ली | (€ 8,00,000) 
संबित कुमार पाधी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गुरु 
घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | 
(र 4,45,800) 


एम. धनाभाकयम, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, भरतियार 
यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, तमिलनाडु | (Z 8,00,000) 


हेमंत खानदई, डिपार्टमेंट ऑफ कटिन्यूइंग 
एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, 
भोपाल, मध्यप्रदेश | (Z 8,00,000) 


चंचल कुमार सिंह, विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश 
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल | 
(₹ 8,00,000) 


(अनुसूचित जाति श्रेणी) 


22. 


23. 


डी.के. नीमा, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनमिक्स स्टडीज, 
डॉ. हरसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सागर, एम.पी. | 
($ 4,45,800) 

हेमंत कुमार मालविय, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल 
साइंस, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
उत्तर प्रदेश | (₹ 8,00,000) 


(अनुसूचित जनजाति श्रेणी) 


24. 


ईश्वर पी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मैंगलोर 
विश्वविद्यालय, मैंगलोर, कर्नाटक | (Z 8,00,000) 
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प्रकाशन के लिए अनुदान 


डॉक्टोरल / पोस्ट-डॉक्टोरल थीसिस /रीसर्च 
प्रॉजेक्ट्स / फैलोशिप रिपोर्ट / बुक्स / मोनोग्राफ 


4. 


सुरिंदर अग्रवाल, “अर्बन डायनामिक्स एंड राइज 
ओफ नॉन- कम्यूनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया”, 
मेसर्स रूटलेज, नई दिल्ली | (प्रेस में) 

अदिति चटर्जी, “लैंडस्केप एंड द बंगाली डायस्पोरा", 
मेसर्स रूटलेज, नई दिल्ली | (प्रेस में) 

एस. सुदर्शन राव, “नॉलेज मैनजमेंट इन ऐकडेमिक 
लाइब्रेरीज़ इन इंडिया: ए स्टडी ओफ टूल्ज एंड 
टेक्नीक्स यूज्ड इन इन्फोर्मेशन क्रीएशन, स्टोरेज 
एंड एक्स्चेंज“ मेसर्स मोतीलाल बनारसीदास 
पब्लिकेशनज, नई दिल्ली | (प्रेस में) 

डॉ. बी.बी. कुमार, “अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड इट्स 
प्रॉब्लम्स” मेसर्स मैकमिलन पब्लिशर्स, नई दिल्ली | 
प्रेस में) 

डॉ. बी.बी. कुमार, "इंडियन थिंकर्स” 
मैकमिलन पब्लिशर्स, नई दिल्ली | (प्रिस में) 
डॉ बी बी कुमार, “लॉर्ड शिवा इन इंडिया एंड 
अब्रॉड“, मेसर्स मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशनज, 
नई दिल्ली | (प्रेस में) 

डॉ अभिषेक टंडन, "कज्यूमर बिहेवियर इन डिजिटल 
माकेट्स”, मेसर्स रूटलेज, नई दिल्ली | (प्रेस में) 

प्रो. सजल बसु, "सब-रीजनलिज्म एथनिक मूवमेंट्स, 
पॉलिटिक्स इन वेस्ट बंगाल“, मेसर्स मैकमिलन 
पब्लिशर्स, नई दिल्ली | (प्रेस में) 


मेसर्स 


9. 


. डॉ. जेबीजी तिलक, 


डॉ. क.एन. जोशी, “इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग अर्बन 
लैंड यूज ऑन वाटर क्राइसिस एंड इट्स मैनेजमेंट 
फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट“, मेसर्स मोतीलाल 
बनारसीदास पब्लिकेशनज, नई दिल्ली | (प्रेस में) 


. डॉ. जया गोयल, "अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक 


सर्विसेज इन इंडिया: डूम्ड बाइ डिजाइन“, मेसर्स 
मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशनज, नई दिल्ली । 
(प्रेस में) 


. प्रो. अशोक मोदक, “थ्री लेक्चर एट आईआईएएस”, 


मेसर्स अकादमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली । (प्रेस में) 


. प्रो. अशोक मोदक, “इंटिग्रल ह्यूमैनिज्म: ए डिस्टिंट 


पैराडाइम ऑफ डेव्लेपमेंट” मेसर्स अकादमिक 


फाउंडेशन, नई दिल्ली | (प्रेस में) 

"ग्रोथ ऑफ इंजीनियरिंग 
एजुकेशन इन इंडिया” मेसर्स राउटलेज, नई 
दिल्ली | (प्रेस में) 


. प्रो. उमेश अशोक कदम, "डेक्कन इन ट्रांजिशनः 


पोलिटिक्स एंड इंटरडिपेंडेसी-यूरोपीयन पॉवर्स इन 
रिलेशन टू द मराठास”, मेसर्स राउटलेज, नई 
दिल्ली | (प्रेस में) 


. प्रो. जनक पाण्डे, "नेचर एंड डायनामिक्स ऑफ 


सोशल इंफलुएंसः इंटरपर्सनल, बिजनेस एंड 
ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव”, मेसर्स स्प्रिंगर नेचर | 
प्रेस में) 
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शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु सामाजिक विज्ञान संस्थानों को तदर्थ वार्षिक अनुदान सहायता 


(2024-22) 

क्र. | शोध पत्रिका (जर्नल) का शीर्षक शोध पत्रिका (जर्नल) निकालने वाले संस्थान / अनुशंसित 

सं. संगठन / कॉलेज / विभाग का नाम अनुदान (र) 

4. | मेन एंड सोसायटीःए जर्नल भा.सा.वि.अ.पदु उत्तर-पूर्वी केंद्र, शिलांग, मेघालय ],50,000/- 
ऑफ्‌ नॉर्थ-ईस्ट स्टडीज (एस. 
टी.) 

2. | ट्रांजेक्शन्ज भारतीय भूगोलविदों का संस्थान, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे l,75,000/- 

3. | पूर्वदेवा (एस.सी.) मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी, उज्जैन ],00,000/- 

4. | हिल जीओग्राफर उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक समिति, शिलांग ],20,000/- 

5. | मध्य प्रदेश जर्नल ऑफ सोशल | म.प्र. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उज्जैन ],00,000/- 
सांइससेस 

[5 सि आफ उसन सवड [उ 

7. | राजस्थान जर्नल ऑफ राजस्थान समाजशास्त्र संघ, राजस्थान 50,000/- 
सोशियोलॉजी 

8. | इंडियन लिग्विस्टिक्स भारतीय भाषा विज्ञान संस्था, पुणे ],80,000/- 

| इंडियन जर्नल भारतीय कृषि अर्थशास्त्र संस्थान, मुंबई 2,50,000/- 
ऑफ्‌ ऐग्रिकल्चरल इकोनॉमिक्स 

40. | इंडियन जर्नल भारतीय कृषि विपणन समिति, बोरलॉग गेस्ट हाउस के 80,000/- 
ऑफ ऐग्रिकल्चरल मार्केटिंग पास, पी.टी.एस.ए.यू. कैंपस, राजंद्रनगर, हैदराबाद 

44. | पोपुलेशन जिओग्राफी भारतीय जनसंख्या भूगोलवेत्ता संघ, पंजाब, विश्वविद्यालय, 80,000/- 

चंडीगढ़ 

42. | जर्नल ऑफ गवरनेस एंड सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आइ.पी.इ.), हैदराबाद 80,000/- 
पब्लिक पॉलिसी 

43. | आई.पी.ई. जर्नल ऑफ मैनेजमेंट | सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आई.पी.ई.), हैदराबाद 70,000/- 

44. | द जर्नल ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ | सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आइ.पी.इ.), हेदराबाद 80,000/- 
पब्लिक एंटरप्रायस 

45. | पंचायत प्रहरी ग्राम्य गौरव संस्थान 70,000/- 

46. | वार्ता भारतीय आर्थिक शोध संस्थान, द्वारा आर्थिक विकास 40,000/- 

संस्थान, इलाहाबाद 

47. | इंडियन जर्नल ऑफ भारतीय जराविज्ञान संस्थान, जयपुर 70,000/- 
जेरेंटोलॉजी 

48. | जर्नल ओफ इकोनॉमिक्स सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आइ.पी.इ.), हैदराबाद 70,000/- 
पॉलिसी एंड रीसर्च 

49. | जर्नल ऑफ इकोर्नॉमिक्स एंड | आथिक एवं सामाजिक विकास संस्थान, रांची, झारखंड 60,000/- 
सोशल डेवलपमेंट 

20. | झारखंड जनल ओफ सोशल झारखंड विकास मंच, रांची, झारखंड 80,000/- 
डेवलपमेंट (एस.टी.) 

24. | आई.ए.एस.एस.आई. क्वॉर्टर्ली: भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ, दिल्ली ,50,000/- 


काँट्रिब्यूशनज़ टू इंडियन सोशल 
सांइस 


अगले पृष्ठ पर जारी. 
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क्र. शोध पत्रिका (जर्नल) का शोध पत्रिका (जर्नल) निकालने वाले संस्थान / अनुशंसित 
सं. शीर्षक संगठन / कॉलेज / विभाग का नाम अनुदान (₹) 
द जियोग्राफिकल आब्जर्वर | मेरठ कॉलेज, मेरठ 45,000/- 
पीसवर्क्स: एन शांति एवं विकास केंद्र, बी.एच.यू, वाराणसी, उत्तर 60,000/- 
इंटरडिसिप्लिनेरी जर्नल प्रदेश 
डायलॉग (अंग्रेजी- आस्था भारती, ],20,000/- 
त्रैमासिक) मयूर विहार, फेज-] एक्सटेंशन, दिल्ली 
राज-यश्ती राजस्थान राजनीति शास्त्र संस्थान, 6,शिवाजी नगर ,25,000/- 
जयपुर 
चिंतन-सृजन (हिंदी- आस्था भारती, ],40,000/- 
त्रैमासिक) मयूर विहार, फेज-] एक्सटेंशन, दिल्‍ली-440096 
चेतनता कोंडिनीय साहित्य सेवा समिति (रजिस्टर्ड) 50,000/- 
एम.ओ. पतिनगर, पी.ओ. कादीपुर 
जिला- सुल्तानपुर, उ.प्र 22845 
वन्यजाति (एस.टी.) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली 60,000/- 
ट्राइबल स्टडीज: ए जर्नल | विश्लेषणात्मक जनजातीय अध्ययन परिषद (सी.ओ.ए. 50,000/- 
ओफ सी.ओ.ए.टी.एस. (एस. | टी.एस.) 
टी.) 
इंडियन जर्नल ओफ रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, 47, चंचल स्मृति, ,00,000/- 
डेमोक्रेटिक गवरनेंस जी.डी. आंबेकर मार्ग, वडाला, मुंबई 
शोधायनः ए क्वॉर्टलीं 'प्रयास' शिक्षा साहित्य कला व संगीत पीठ समिति, 40,000/- 
इंटरनेशनल रीसर्च जर्नल ग्वालियर, मध्य प्रदेश 
इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड | द इंडियन सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोरनॉमिक्स L,00,000/- 
सोसायटी: (आई.एन.एस.ई.ई.), द्वारा आथिक विकास संस्थान, 
द आई.एन.एस.ई.ई. जर्नल | दिल्ली विश्वविद्यालय एन्क्लेव, उत्तरी परिसर, दिल्ली 
33. | सुरक्षा चिंतन सामाजिक विज्ञान विकास क लिए उन्नत अनुसंधान 50,000/- 
संस्थान (ए.आर.आइई.डी.एस.एस.), 
मेरठ कॉलेज, मेरठ, उप्र. 
34. | बिजनेस एनालिस्ट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 60,000/- 
दिल्ली विश्वविद्यालय 
मौरिस नगर, दिल्ली 
35. | संवाद खालसा कॉलेज 50,000/- 
जी.टी. रोड, अमृतसर 
कुल ₹ 32,35,000 
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सामाजिक विज्ञान संस्थानों को उनके विकास एवं अनुरक्षण हेतु तदर्थ वार्षिक अनुदान सहायता (2024-22) 


क्र. संस्थान / समिति का नाम संस्थान / समिति का पता अनुशंसित 
सं. अनुदान 
(र) 
4. | भारतीय कृषि विपणन समिति | पी.जे.टी.एस कृषि विश्वविद्यालय परिसर, राजेंद्रनगर, 80,000/- 
हैदराबाद 
2. | मध्य प्रदेश दलित साहित्य बाणभट्ट मार्ग ],00,000/- 
अकादमी (एस.सी.) विपक्ष केंद्रीय विद्यालय के सामने, उज्जैन (qu) 
भारत ग्रामीण अध्ययन और प्लॉट नंबर 44, श्री वेंकट साइ निलयम, 2,00,000/- 
परिशोधन अकादमी थुम्मलगुंटा, एसवी विश्वविद्यालय, 
पी.ओ. तिरुपति -57502, आंध्र प्रदेश 
भारतीय भाषा विज्ञान समिति | भारतीय भाषा विज्ञान समिति, 2,00,000/- 
द्वारा भाषा विज्ञान विभाग, डेक्कन कॉलेज पी.जी. और 
आर.आई., पुणे--444006 
भारतीय पारिस्थितिकी भारतीय पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र समिति (INSEE) ],00,000/- 
अर्थशास्त्र समिति द्वारा आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय 
(आई एन एस ई ई) एन्क्लेव, उत्तरी परिसर, दिल्‍ली-440007 
3,50,000/- 
अंतर-राष्ट्रीय सहयोग परिषद्‌ | प्रवासी भवन 4,00,000/- 
दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 
नीति अनुसंधान और शासन | ए-3, धवनदीप बिल्डिंग, 4,50,000/- 
केंद्र (सी.पी.आर.जी) 6- जंतर मंतर रोड, नई दिल्‍ली-44000॥ 
उत्तर पूर्व अध्ययन कंद्र सी-99, ग्राउंड फ्लोर, इस्ट ऑफ कैलाश, 4,00,000/- 
नई दिल्ली- 440065 
दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान | ठंगड़ी भवन, भारतमाता चौक, (डिपो चौराहा), भोपाल, 4,00,000/- 
मध्य प्रदेश- 462003 
बहुविषयक अनुसंधान, नवाचार | वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-0096 4,50,000/- 
और उद्यमिता केंद्र(शहीद 
राजगुरु कॉलेज (डी.यू) के 
तत्वावधान में) 
शैक्षिक और सामाजिक प्रज्ञानाम, न. 6/6, 4,50,000/- 
अध्ययन केंद्र ॥0वां ब्लॉक, दूसरा चरण, नगरभावी, बेंगलुरु 560072 
सामाजिक और सांस्कृतिक 48/2, डॉ. सुरेश सरकार रोड, 4,50,000/- 
अध्ययन संस्थान कोलकाता - 700044, पश्‍चिम बंगाल 
संशोधन ज्ञान विचार प्रतिष्ठान | वदारा संहिता सोसाइटी, सहकार नगर, पार्वती, पुणे- 2,50,000/- 
444009 
इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन डी-54, पहली मंजिल, हौज खास, 3,00,000/- 


नई दिल्ली — 440046 


कुल 


< 45,80,000/- 
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राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नेसडॉक) द्वारा 
संकलित ग्रंथ सूचियाँ (बिबलियोग्राफी) 


जयाभद्रा, एग्रीकल्चरल कमॉडिटी मार्केट्स | 


रेनि सुसान फिलिप, एन इवैलुएशन ऑफ गवर्नमेंट 
सपोर्ट मेशर्ज फॉर फार्म प्रोड्यूसेज विद स्पेशल 
रेफरेंस टू पैडी प्रोडक्शन इन केरला | 


रवि कांत, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन 
इनक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल्स ऑफ बिहार: ए 
स्टडी ऑफ अवेलबिलिटी, रेडिनेस ऑफ 
टीचर्स एंड लर्निग एक्स्पीरिएंसेस ऑफ द 
स्टूडेंट्स | 


रूबि तमांग, कम्पैरेटिव स्टडी ऑन द नॉलेज 
एंड एटीट्यूड ऑफ प्री-सर्विस टीचर्स टूवॉर्डर्स 
ब्लेंडेड लर्निंग इन द डिफरेंट इंडियन स्टेट्स | 


प्रभात कुमार, क्रिटीकल इवैलुएशन ऑफ 
पीडब्ल्यूडी एक्ट्स विद रेफरेंस टू द इंप्लीमेंटेशन 
ऑफ इन्क्लूसिव एजुकेशन | 


आशुतोष प्रभाकर, डिजिटल लिटरेसी एंड 


॥2. 


आशुतोष शर्मा, स्टडी ऑफ एम्प्लॉई इंगेजमेंट 
इन ए नॉन-गवर्नमेट ऑर्गेनाइजेशन 
(एनजीओ) एंड द इंपैक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन 
इम्प्लॉई इंगेजमेंट | 

सविता एच. एस., द पर्फोर्मेस ऑफ मुद्रा योजना 
फाइनैंसिंग स्मॉल एंड सेल्फ-एम्प्लॉयड बिजनेस 
विद रेफरेंस टू सलेक्टेड रीजंस इन कर्नाटका | 


अमलेश कुमार, ट्रांसफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन 
इस्टीट्यूशंस एज लर्निंग ओऑर्गेनाइजेशंसः 
पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्री-सर्विस टीचर्स एंड टीचर 
एडुकेटर | 


पूनम सिंह परिहार, वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल 
एरिया | 

निशांत, मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन: बरेली जनपद के संदर्भ 
में| 


डिजिटल सिटिजेनशिप अमंग द स्टेकहोल्डर्स समाज विज्ञान के वर्तमान रुझानों पर ग्रंथ सूची 


ऑफ एजुकेशन: ए स्टडी ऑफ सेकेडरी स्कूल्स 
ऑफ बिहार | 


सविता एच.एस.आर., गोल-बेस्ड पोर्टफोलियो 
सलेक्शन एंड इट्स ऑप्टिमाइजेशन विद स्पेशल 
रेफरेंस टू इंडिविजुअल इन्वेस्ट्स॑ ऑफ नेशनल 
स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) | 


मुकेश कुमार, मेडिएटेड स्टेट: एक्टर्स, प्रॉसेसेस, 
आउटकम्स एंड वर्नाकुलराइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी | 
सांची जैन, निगेटिव एजेंसी ऑफ डोमेस्टिक 
फीमेल वर्कर्स इन दिल्ली | 

फालेन्द्र कुमार, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड 
सोशियो-इकोनॉमिक ट्रांस्फॉरमेशन | 


मनिषा यादव, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द 
रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गनाइजेशन ऑन सोशल 
डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफ्रेंस टू बलोद 
डिस्ट्रिक्ट | 


4. 
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कृषि और अर्थव्यवस्था पर ग्रंथसूची 
क्रिप्टोकरंसी पर ग्रंथसूची 

एफडीआई पर ग्रंथसूची 

लैंगिक अध्ययनों पर ग्रंथसूची 
भारतीय परंपरागत ज्ञान पर ग्रंथसूची 
भारत-अमेरिका संबंधों पर ग्रंथसूची 
भारत में नवाचार उन्नयन पर ग्रंथसूची 
एलजीबीटी पर ग्रंथसूची 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ग्रंथसूची 
भारत के विभाजन पर ग्रंथसूची 
महिला सशक्तिकरण पर ग्रंथसूची 
योग और आयुर्वेद पर ग्रंथसूची 
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अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने और विदेश जा कर 
आंकड़े जुटाने के लिए शोधार्थियों को प्रदान की जाने 
वाली वित्तीय सहायता 


अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु 
अनुमोदित प्रस्ताव 


4. 


3. 


4. 


शुभम कुमार, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन 
साइंस, देवनार, मुंबई, अटलांटा, यूएसए में 6-9 
अप्रैल 2022 के दौरान “पीएए 2022 एनुअल मीटिंग 
प्रोग्राम” | 

सौरभ कुमार गुप्ता, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ, 
45--49 मई 2022 के दौरान मॉस्ट्रिएल, कनाडा में 
“24 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोमोटिंग पॉलिसीज फॉर 
हेल्थ, वेल-बींग एंड इक्विटी" | 


समीरा चौहान, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 4-4 


जून 2022 के दौरान टोकियो, जापान में 
“इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्ट्स एंड 
ह्यूमैनिटीज” | 


सुशांत तोमर, ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, 
देहरादून, उत्तराखंड, 24-26 अक्टूबर 2022 के 
दौरान पेरिस, फ्रांस में, “2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 
ऑन इंवायरमेंटल साइंस एंड ग्रीन एनर्जी" | 


(अनुसूचित जाति श्रेणी) 


5. 


राजेन्द्र एस. मशाके, एस.पी. पुणे विश्वविद्यालय, 
पुणे, 23-25 अप्रैल 2022 के दौरान फंचल-मडीरा, 
पुर्तगाल में “इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल 
एप्लीकेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेंड्स (इन पीएसीटी 
2022) | 


किरण कुमार टी एम, आईसीएआर- नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनमिक्स एंड 
पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली, 4-6 अप्रैल 2022 के दौरान 
के यू लुवेन, बेल्जियम में “एईएस एनुअल कॉन्फ्रेंस" | 


विदेश जा कर आंकड़े जुटाना (या विदेश जा कर 
डाटा संग्रहण करना) 


(सामान्य श्रेणी) 


4. 


नुपुर बंधोपाध्याय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी मंडी, कमांड, हिमाचल प्रदेश ने अपने 
शोध कार्य “रामनाथ बिस्वास एंड द वर्ल्ड: 
ग्लोबेट्रोटिंग कॉस्मोपॉलिटेनिज्म एंड पॉलिटिकल 
कान्शस्निस अमंग द इंडियन ट्रेवलर्स फ्रॉम बंगाल 
इन द एज ऑफ एम्पाइअर, 4906-4955” के लिए, 
20 दिनों के लिए लंदन, यूके का दौरा किया। 


सपना मिश्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली ने अपने 
शोध कार्य “टूरिज्म, डेवलपमेंट एंड एन्वायरमेंटल 
चैलेंजेज: ए कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ मॉरिशस एंड 
अंडमान- निकोबार”, के लिए 45 दिनों की अवधि 
के लिए मॉरिशस की यात्रा की। 

कुसुमिता दत्ता, बेहला कॉलेज, परनाश्री, कोलकाता 
ने अपने शोध कार्य “एफिमेरा इन लिटरेचर एंड 
लिटरेरी वर्क्स ऑफ आयरलैंड एंड बांग्लादेश: अ 
पीपुल्स मेटा- नरेटिव ऑफ मार्टर्डम” के लिए 45 
दिनों की अवधि के लिए ढाका, बांग्लादेश गई | 


परिशिष्ट 40 


भा.सा.वि.अ.प. के क्षेत्रीय केन्द्रों की 
प्रमुख गतिविधियाँ 


पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता ईस्टर्न रीजनल 
सेंटर, (ईआरसी), कोलकाता 


सम्मेलन / संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं 


4. 


ऑनलाईन कार्यशाला, “एडवांस्ड एमपेयरिकल 
इकोनोमिक्स एंड ईकोनोमेट्रिक्स“, द स्कूल ऑफ 
इकोनोमिक्स, जेवियर यूनिवर्सिटी, भुबनेश्वर, ओडिसा, 
3 से 43 मई 2024, (₹ 50,000) | 


वर्चुअल संगोष्ठी, “वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स एंड 
रिलेटेड सोशल स्टिग्मा अगेन्स्ट एलजीबीटी इन 
इंडियन सब-काँटीनेन्ट“, भूगोल विभाग, विद्यासागर 
कॉलेज, कोलकाता, 30 सितंबर- 4 अक्तूबर 2024 | 
(₹ 35,000) | 


वेबीनार, “साहित्य प्रोजुक्तिः चोलोचित्रो (लिटरेचर: 
टेक्नोलॉजी: सिनेमा)", बंगाली विभाग, प्रफुल्ल चंद्र 
कॉलेज, कोलकाता, से 42 नवंबर 202, 
(₹ 35,000) | 

संगोष्ठी, “रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रॉड्क्टीविटी एंड 
फार्मर्स इंकम्स इन बिहार", पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ 
इकोनोमिक्स, पटना, बिहार, 47 से 48 दिसंबर 2024, 
(र 9०,०००) | 


तीन दिवसीय सम्मेलन, “कटेम्पररी ईश्यूज इन 
इकोनोमिक्स“, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 
(एक्सआईएम), उड़ीसा, 4-5 एवं 7 फरवरी 2022, 
(र 50,000) | 

तीन दिवसीय (ऑनलाईन) यंग इकोनोमिस्ट 
स्टूडेन्ट्स मीट 2022, “ग्लोबल सिनर्जी: होम एंड द 
वर्ल्ड", इकोनोमिक्स विभाग, जाधवपुर विश्वविद्यालय, 
48,9 एवं 20 फरवरी, 2022, (₹ 30,000) | 

वेबीनार, “सस्टेनेबल डेवलेपमेंटः टेमिंग 
कजम्पशन, यर्निंग फॉर इन्क्लूजिविटी", सेंटर फॉर 
नोलेज आईडियाज एंड डेवलेपमेंट स्टडीज, 25 से 
26 फरवरी 2022, (₹ 60,000) | 


अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (ऑनलाईन), “इंडियन 
ईकोनोमी इन द पोस्ट-पैंडेमिक इरा“ वूमेन्स 
क्रिश्चियन कॉलेज, बंगाली आर्थिक अनुसंधान समिति 
के सहयोग से, 42 मार्च 2022, (Z 25,000) | 


राष्ट्रीय कार्यशाला, “ट्रांसलेटिंग सुंदरबन", तुलनात्मक 
भारतीय भाषा एवं साहित्य विभाग, कोलकाता 
विश्वविद्यालय, 2 से 23 मार्च 2022, (€ 90,000) | 


. राष्ट्रीय कार्यशाला, 'ट्रांसलेटिंग सुंदरबन", तुलनात्मक 


भारतीय भाषा एवं साहित्य विभाग, कोलकाता 
विश्वविद्यालय, 2 से 23 मार्च 2022, (₹ 90,000) | 


. वेबीनार, “पॉप्यूलेशन ग्रोथ रिसोर्स यूटीलाईजेशन 


एंड एनवायरमेंटल सस्टैनेबिलिटी“, भूगोल विभाग, 
सूर्य सेन महाविद्यालय, सिलीगुड़ी, 44—45 नवंबर 
2024, (₹ 40,000) | 


. भा.सा.वि.अ.प.-ईआरसी द्वारा संगोष्ठी, “क्रिएटीविटी 


एंड पैडागोगी: ट्रैन्ड्स, गैप्स एंड चैलेंजेज इन 
अ डिजीटल ईकोलोजी", अंग्रेजी एवं बंगाली विभाग 
के सहयोग से, सारसूना कॉलेज, बेहाला, कोलकाता, 
29 मार्च 2022 | 


. संगोष्ठी, "अनसन्ग हीरोज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ 


मिदनापुरः इंडीपेंडेंट इंडिया इन सेवेंटी फिफ्थ”, 
आईक्यूएसी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव 
कार्यक्रम के अंतर्गत, भट्टर कॉलेज, दानतन, पश्चिम 
बंगाल, 26 फरवरी 2022 | (£ १,00,000) | 


. संगोष्ठी, "स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिकस ऑफ इंडियन 


नेशनलिंस्ट मूवमेंट', आजादी का अमृत महोत्सव 
कार्यक्रम के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र विभाग, सूर्य 
सेन महाविद्यालय, सिलीगुड़ी, 22-23 मार्च 2022 | 
(₹ 4,00,000) | 


. संगोष्ठी, “सेल्फ-रिलायंस (आत्मनिर्भरो, सस्टैनेबल 


डेवलेपमेंट एंड एनवायरमेंट' आजादी का अमृत 
महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत, भूगोल विभाग, 
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सीरामपुर कन्या महाविद्यालय, हुगली, 25 से 26 मार्च 
2022 | (€ 4,00,000) | 


46. ऑनलाईन व्याख्यान श्रृंखला, "इंडिया: रीसेंट 
डेवलेपमेंट्स“, अर्थशास्त्र विभाग, सिधो-कान्हा- 


अंग्रेजी विभाग, बेहाला महाविद्यालय, कोलकाता, 
“कॉँपीटैटिवनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन हेंडीक्राफ्ट 
सेक्टर अ केस स्टडी ऑफ जरी एंड कांथा 
एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर्स इन वैस्ट बेंगॉल” |(₹ 4,50,000) | 


बिरसा विश्वविद्यालय, पुरुलिया, 2 से 4 अगस्त 
202 | (₹ 2,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. प्रनब बर्मन, इतिहास विभाग, भट्टर कॉलेज, दानतन, 
पश्चिमी मेदिनीपुर, “पार्टीशन, रिफ्जूजीज एंड 
अर्बनाईजेशन: अ केस स्टडी ऑफ साउथ बेंगॉल 
(A947—70)“ | (£ 4,50,000) | 

2. रोसिन्का चौधुरी, सांस्कृतिक अध्ययन प्रोफेसर, 
सीएसएसएससी, “वर्नाकुलर रिकॉर्डस ऑफ यंग 
बेंगॉल” | (# 4,50,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (स्वीकृत) 

4. अनिन्द्या बासु, सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, 
डायमंड हार्बर वूमेन्स यूनिवर्सिटी, दक्षिण 24 परगना, 
“सोशल मीडिया, क्राउड- फंडिंग एंड डिसास्टर 
टूरिजूमः सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपेक्ट फॉर 
इंडियन सुंदरबन्स”। (Z 4,50,000 ) | 


2. डॉ. अभिजीत चक्रबोर्ती, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, 
सिलीगुड़ी, "फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी अ केस 
स्टडी ऑफ टी गार्डन्स इन नॉर्थ बेंगॉल”। 
(₹ 70,000) | 


3. डॉ. चंद्रबाली दत्ता एवं सायंतन घोष, समाज शास्त्र 
विभाग, हीरालाल मेमोरियल कॉलेज फॉर वूमेन, 
दक्षिणेश्वर, कोलकाता, "मैपिंग इंक्लूजनः एक्सप्लोरिंग 
अवेयरनेस अबाउट डिसएबिलिटी रिलेटेड एजुकेशन 
पॉलिसीज एंड देयर इंप्लीमेटेशन इन एजुकेशनल 
इंस्टीट्यूशन्स इन कोलकाता" | (Z 4,50,000) | 


4. डॉ. नीलेन्दु चटर्जी, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र 
विभाग, एवं डॉ. बप्पादित्या कोले, भूगोल विभाग, 
बंकिम सरदार महाविद्यालय, दक्षिण 24 परगना, 


6. डॉ. पल्लव मुखोपाध्याय सहायक प्रोफेसर, 
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, पश्चिम बंगाल 
शासकीय विश्वविद्यालय, बेरुनानपुकुरिया, दक्षिण 24 
परगना, “रीसेंट ट्रेन्ड इन रेप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज इन 
बैंगॉली न्यूजपेपर: एन एनालिसिस“। (₹ 4,50,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 

4. डॉ. अमिताभ रॉय, सह-प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग, 
अलीपुरद्वार महिला महाविद्यालय, अलीपुरद्वार, पश्चिम 
बंगाल, “इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीटल क्लासरुम्सः अ 
सर्वे ऑफ कॉलेजेज इन द िस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
अलीपुरद्वार एंड कूचबिहार”। (Z 4,20,000) | 


2. डॉ. रुना दास चौधुरी, मान्यता प्राप्त अनुसंधान 
शोधार्थी, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, 
कोलकाता, “द न्यू कल्चर ऑफ  स्प्रिचुअल 
प्रैक्टिसेज एंड मेकिंग ऑफ एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट 
इन लेट नाइन्टीन्थ एंड अर्ली ट्वेन्टिअथ सेंचुरी 
कैलकटा“। (₹ 4,50,000) | 


3. डॉ. आदित्य मुखोपाध्याय, सेवानिवृत्त अध्यापक, 
मयूरेशवर माध्यमिक विद्यालय, बीरभूम, पश्चिम बंगाल, 
"तांत ऑफ बैंगॉल (मशीन डिफीट्स द आर्टिस्ट्स)"। 
(£ 30,000) | 


प्रकाशन 
पुस्तक अनुदान 


डॉ. मृण्मयी प्रमाणिक, पूर्व निदेशक, तुलनात्मक भारतीय 
भाषा एवं साहित्य विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय, 
“दलित साहित्य चर्चा” | (Z 45,000) | 


पुस्तकालय 


इस काल के दौरान, 20 पत्रिकाओं की सदस्यता का 


"फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड सस्टेनेबल लाइव्लीहुडः 
एन एसेसमेंट फॉर सम सेलेक्टेड एरियाज ऑफ 
इंडियन सुंदरबन्स” | (€ ,50,000) | 

5. डॉ. उज्जैनी मुखोपाध्याय, सह-प्राध्यापक-अर्थशास्त्र 
विभाग एवं कुसुमिता दत्ता, सहायक प्राध्यापक- 


नवीनीकरण किया गया, डॉ. अशोक मित्रा के संग्रह के 
डिजीटल संकलन के कार्य में प्रगति होती रही। साथ ही 
जिन 40 समाचार-पत्रों की सदस्यता ली गई थी वह 
नियमित रुप से प्राप्त हुए एवं पाठकों ने उनका पूरा पूरा 
लाभ उठाया। पुस्तकालय के पास फोटोकॉपी की सुविधा 


उपलब्ध है एवं इस काल के दौरान 3000 फोटोकॉपी 
पेज सामग्री की आपूर्ति की गई। 


उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली 

नॉर्दन रीजनल सेंटर, (एनआरसी), नई दिल्ली 

संगोष्ठी / सम्मेलन / कार्यशालाएं 

4. दो दिवसीय कार्यक्रम, “भारत में आतंकवाद: 
समस्या एवं संभावनाएं“, 40-44 जनवरी 2022, डॉ. 
ईशदत्त यादव, सहायक प्रोफेसर, कृष्णा महाविद्यालय, 
ताजपुर (उस्मानपुर), पिपरीधी, मऊ, उपप्र.। 
(₹ 4,00,000) | 

2. दो दिवसीय कार्यक्रम, “रीवैम्पिग ऑफ लाईब्रैरीज 
अंडर एनईपी विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज”, 25-26 
मार्च 2022, डॉ. पी. एस. राजपूत, सहायक प्रोफेसर, 
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, मोहनलाल 


सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान | 
(₹ 4,25,000) | 
3. एक दिवसीय कार्यक्रम, “एमर्जिंग ट्रेन्ड्स इन 


बिजनेस एनवायरमेंट” 34 मार्च 2022, डॉ. कृष्ण 
कुमार गर्ग, निदेशक-लिंगायत्स ललिता देवी 
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साईस, नई दिल्ली | 
(₹ 6०,०००) | 


संगोष्ठियां / सम्मेलन / कार्यशालाएं 

आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 

4. दो दिवसीय संगोष्ठी, “कॉट्रीब्यूशन ऑफ कुमाऊं 
रीजन ऑफ उत्तराखंड इन नेशनल स्ट्रगल 4847 टू 
4947“, 28-29 दिसंबर 2024, डॉ. प्रेमलता पंत, 
प्राध्यापक एवं प्रमुख : इतिहास विभाग, एल.एस.एम. 
शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ उत्तारा 
खंड | (₹ 4,50,000 ) | 


2. एक दिवसीय कार्यक्रम, "रिजोल्व / 75 : द फिफ्थ 
पिलर ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव“, 3 मार्च 
2022, प्रोफेसर भावना अग्रवाल, केसीसी इंस्टीट्यूट 
ऑफ लीगल एंड हायर एजुकेशन, ग्रेटर नोएडा, 
उ.प्र. (€ 80,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 
4. डॉ. संगीता मोहन शर्मा, 2406, मीडिया 
अपार्टमेंट, एक-4, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र, 
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"मर्डर ऑन हाईवेज एज अ रिजल्ट ऑफ रैश 
ड्राईविंग : एन अनरैवल्ड स्टोरी ऑफ अर्बन एंड 
रुरल इंडिया“। (€ 70,00,000) | 


डॉ. सतीश कुमार, फ्लैट नं-डी 3, प्लॉट +—424, 
सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र, "कुंभ 
प्रयागराज 2049 : एनालिसिस ऑफ अर्बन प्लानिंग 
(सैनीटेशन एंड हेल्थ एमैनिटीज) विद स्पेशल रेफरेंस 
टू द स्वच्छ एंड सुरक्षित” | (₹ 4,70,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


डॉ. दुर्गेश त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, यूनिवर्सिटी 
स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन (यूएसएमसी), गुरु 
गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 
“स्टडी ऑफ अडॉप्टिव लर्निंग मॉडल्स अमंग यूथ इन 
देल्ही” | (₹ 99,975) | 


अनिर्बान मुखर्जी, सहायक प्राध्यापक-समाजशास्त्र, 
राजीव गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी 
(आरजीआईपीटी), जैस, अमेठी, उ.प्र, “अंडरस्टेंडिंग 
द ऑपरेशनल डायनेमिक्स ऑफ सिंगल स्क्रीन मूवी 
थियेटर्स इन एन इंडियन स्मॉल टाउन: अ 
सोश्योलॉजीकल एनालिसिस ऑफ मूवी थियेटर्स इन 
राय बरेली, उत्तर प्रदेश“ | (Z 5,70,000) | 


डॉ. अभिनव कुमार, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड 
गवर्नेस , नई दिल्ली, "एमपयरिकल स्टडी ऑफ 
इंपेक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन एजुकेशन सेक्टर इन 
इंडिया: एक्जामिनिंग द रोल ऑफ टैक्नोलॉजीकल 
इंटरवेन्शन्स“। (Z 5,70,000) | 


डॉ. रामानंद, निदेशक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड 
गवर्नेस, नई दिल्ली, “गाँधीअन ग्राम स्वराज - 
काम्बेटिंग मैकेनिजूम टू इकोनोमिक चैलेंजेज ऑफ 
कोविड-49“ | (€ 7,00,000) | 


डॉ. ए. राम पांडे, सह-प्राध्यापक, गाल- 
गोटियाज यूनिवर्सिटी, ग्रैटर नोएडा, “स्टडी ऑफ 
ऑडिएन्स रिसेप्शन, मोटीवेशन एंड इफेक्टिवनेस 
ऑफ 'स्वयम' बेस्ड मीडिया कोर्सेज“। (₹ 4,00,000) | 


डॉ. नरेश यादव, सह-प्राध्यापक, बांसुर पीजी 
कॉलेज, राजस्थान, "अ स्टडी ऑन स्टिग्मा एंड 
विक्टिमाईजेशन ऑफ इनकारसेरेटेड वूमेन: ऐज दे 
रिटर्न टू देयर कम्युनिटीज"“। (Z 8,00,000) | 
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डॉ. स्वाति धीर, सहायक प्राध्यापक, इंटरनेशनल 
मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, “इंपेक्ट ऑफ 
वर्कप्लेस स्प्रचुएलिटी ऑन एम्प्लॉईज एंड 
ऑर्गेनाईजेशन ऑफ इंडियन सर्विस सेक्टर: 
मॉडरेटिंग रोल ऑफ ऑर्गेनाईजेशनल कल्चर एंड 
ऑर्गेनाईजेशनल पॉलिटिक्स“| (Z 2,00,000) | 


डॉ. के एम शर्मा, UúL—4, राज्य सभा टीवी, राज्य 
सभा सचिवालय, भारतीय संसद, नई दिल्ली, 
“न्यू ऐज मीडिया, फेक न्यूज एंड इन्टॉलरेंस: अ 
स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सायकोलॉजी ऑफ 
वायोलेंस“। (€ 5,00,000) | 


डॉ. संगीता मोहन शर्मा, 246, मीडिया अपार्टमेंट, 
एक-4, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र, “रोल ऑफ 
इललिटरेसी इन ट्राईबल्स एंड इट्स इंपेक्ट ऑन 
वैरियस गवर्मेट पॉलिसीज“। (# 5,00,000) | 


. डॉ. सोनू गोयल, प्राध्यापक-स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल 


मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, “अंडरस्टेंडिग द 
वर्कप्लेस गवर्नेंस एनकॉम्पासिंग एथिक्स एंड कल्चर 
इन इंडियन कंपनीज एंड इट्स इंपेक्ट ऑन एंप्लॉई 
रिटेंशन“। (€ 3,00,000) | 


उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय केन्द्र, शिलाँग 
नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल सेंटर (एनईआरसी), शिलाँग 


सम्मेलन/ संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं 


4. 


राष्ट्रीय सम्मेलन, “ह्यूमन सिक्योरिटी पैराडाईम इन 
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया: चैलेंजेज एंड रिस्पॉसेज”“, एमयू, 
इम्फाल, 60 प्रतिभागी। (₹ 50,000) | 


राष्ट्रीय सम्मेलन, “मीडिया एंड सोसायटी: ईश्यूज एंड 
चैलेंजेज इन ट्वेन्टी फर्सूट सेंचुरी”, सोनापुर कॉलेज, 
आसाम, 449 प्रतिभागी | (Z 60,000) | 


राष्ट्रीय सम्मेलन, 'कोविड क्राईसिस, इट्स इंपेक्ट 
ऑन इंडियन इकोनोमी विद स्पेशल रेफ्रेंस टू 
नॉर्थ-ईस्ट रीजन“, बोरहाट बी पी बी एम कॉलेज, 
बोरहाट, 76 प्रतिभागी | (Z 50,000) | 

अंतर्राष्ट्रीय सेमीनीर-कम-वेबीनार, “सेफगार्डिंग 
ट्राईबल आईडेन्टिटी: कॉन्सेप्ट एंड इंप्लीकेशन” 
सायनोड कॉलेज, शिलाँग, 99 प्रतिभागी। 
(₹ 50,000) | 


अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाईन सम्मेलन, “इंडिया, बांग्लादेश 
एंड म्यांमार रिलेशन्स: अ पर्सपेक्टिव ऑफ रीजनल 


॥0. 


॥0. 


॥2. 


॥3. 


4. 


॥5. 


कनेक्टीविटी, ट्रेड एंड सिक्योरिटी ््ट्रैटेजी”, 
एमजेडयू ऐजवाल, 90 प्रतिभागी | (Z 30,000) | 
राष्ट्रीय वेबीनार, "4259 बर्थ एनीवर्सरी ऑफ नेताजी 
सुभाष चंद्र बोस”, वूमेन्स कॉलेज, शिलाँग, 459 
प्रतिभागी | (€ 25,000) | 


अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (ऑनलाईन / वेबीनार) 
"डिजीटल ब्रैंडिंग एंड एंप्लॉयबिलिटी-अ स्टेपिंग 
स्टोन टूवर्डस अ न्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म”, 
शासकीय जे थांकीमा कॉलेज, ऐजवाल, 204 
प्रतिभागी | (€ 30,000) | 

राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन, “रीथिंकिंग सोशल 
एक्सक्लूजनः ईश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्ज”, एसयू 


गंगटोक, 54 प्रतिभागी | (₹ 50,000) | 


संगोष्ठी, "इन्क्लूजिव एजुकेशन इन इंडिया", 
एमजेडयू ऐजवाल, 750 प्रतिभागी | (€ 50,000) | 


राष्ट्रीय वेबीनार, “हायर एजुकेशन, ऑट्रॉप्रोन्योर- 
शिप एंड सस्टैनेबल डेवलेपमेंट”, आईजीजी कॉलेज, 
अरुणाचल प्रदेश, 279 प्रतिभागी | (Z 36,000) | 


राष्ट्रीय कार्यशाला, “ह्यूमन राईट्स एजुकेशन: 
ईश्यूज एंड चैलेंजेज इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया”, सी.ई. 
एस.आर., गुवाहाटी एवं मोरीढाल कॉलेज व मोरीगाँव 
कॉलेज, आसाम, 64 प्रतिभागी | (Z 35,000) | 


राष्ट्रीय ऑनलाईन संगोष्ठी, "फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचरः 
वॉयसेज ऑफ द मार्जिनलाईज्ड विद स्पेशल रेफेरेंस 
टू नॉर्थ-ईस्ट इंडिया“, तेस्तो कॉलेज, नागालैंड, 450 
प्रतिभागी | (€ 30,000) | 

राष्ट्रीय सम्मेलन, “प्रॉब्लम एंड प्रॉसपेक्ट्स 
ऑफ एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉर डेवलेपमेंट ऑफ 
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया“, धाकूखाना कॉलेज, आसाम, 56 
प्रतिभागी | (Z 50,000) | 

राष्ट्रीय वेबीनार, “द क्वेस्ट फॉर इमैन्सीपेशनः 
इंटेलक्चुअल ट्रैडिशन्स अमाँग द दलित्स एंड ट्राईन्स 
इन इंडिया“, तेस्तो कॉलेज, नागालैंड, 232 
प्रतिभागी (₹ 30,000) | 

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, "एनवायरमेंट अक्रॉस 
डिसीप्लीन्सः पर्सपेक्टिव्न ऑन द 2स्ट सेंचुरी", 
बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, कोकराझार, 60 प्रतिभागी । 
(£ 30,000) | 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


24. 


25. 


. राष्ट्रीय 
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. राष्ट्रीय वेबीनार, “टूरिजूम-अ पाथ टूवर्ड्स सस्टैनेबल 


डेवलेपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड स्पेशली 
अरुणाचल प्रदेश" आईजीजी कॉलेज, अरुणाचल 
प्रदेश, 474 प्रतिभागी | (Z 30,000) | 

संगोष्ठी, “इंटीग्रेटिंग स्किल डेवलेपमेंट 
प्रोग्रमास इन हायर एजुकेशन” एलएफआईसी, 
दीमापुर, 440 प्रतिभागी | (Z 40,000) | 


. राष्ट्रीय संगोष्ठी, "इंटेरोगेटिंग द इंटरस्टेट बॉर्डर 


डिसप्यूट्स इन कटेम्पररी नॉर्थ-ईस्ट इंडिया", 


26. 


27. 


28. 


वाईस चांसलर्स संगोष्ठी, “स्वदेशी एंड एंप्लॉयमेंट 
जेनरेशन इन इंडिया”, त्रिपुरा विश्वविद्यालय एवं नेहू 
(एन.ई.एच.यू), शिलांग, 60 प्रतिभागी | (₹ 50,000) | 

कार्यशाला, “pich ऑफ ईकोलॉजी, लैंडस्केप 
आईडेन्टिटी एंड डेवलेपमेंट इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया", 
आई.टी.एस.आर., आसाम, 42 प्रतिभागी | (Z 70,000) | 


राष्ट्रीय संगोष्ठी, “रिसरजेंन्ट इंडिया, इमर्जिंग भारतः 
रिविजिटिंग द ग्लोरियस पास्ट (कॉमेमोरेटिंग आजादी 
का अमृत महोत्सव)", सीएसएचडी, एयू सिलचर, 


राष्ट्रीय कार्यशाला (ऑनलाईन), "टूरिजूम als 
प्रोन्योरशिप एंड स्टार्ट-अप ऑपर्चयुनिटीज इन नॉर्थ 
ईस्टर्न रीजन“ जेएनएसबीएस, एयू सिलचर, 447 
प्रतिभागी | (₹ 50,000) | 


राष्ट्रीय वेबीनार, “जेंडर एंड सोसायटी इन कटेम्पररी 
इंडिया: ईश्यूज एंड प्रॉसपेक्ट्स“, संकरदेव कॉलेज, 
शिलांग, 224 प्रतिभागी | (Z 30,000) | 

राष्ट्रीय संगोष्ठी, “एफीकेसी ऑफ वर्चुअल लर्निंग इन 
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स इन द प्लाइट ऑफ 
कोविड-49“, लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज, आसाम, 430 
प्रतिभागी | (₹ 50,000) | 


“समिट ऑफ नॉर्थ-ईस्ट यूनिवर्सिटीज वाईस- 
चांसलर्स फॉर एनईपी 2020 इंप्लीमेंटेशन”, 
एसएसयूएन, नई दिल्ली एवं नेहू (एनईएचयू), 
शिलांग, 28 प्रतिभागी | (Z 50,000) | 


राष्ट्रीय संगोष्ठी, 'कॉनफिलक्ट इन बॉर्डर 
एरिया, एथिनीसिटी एंड सोश्यो-इकोनोमिक 
डेवलेपमेंट ऑफ आसाम", दिक्खोमुख कॉलेज, 


आसाम, 83 प्रतिभागी | (Z 50,000) | 


“22% एनुअल कन्फ्रेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न 
इकोनोमिक एसोसिएशन, 2024“, सीडीएस, अर्थशास्त्र 
विभाग, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, 447 
प्रतिभागी । (₹ 4,00,000) | 


34. 


संकरदेव कॉलेज, शिलांग, 472 प्रतिभागी | 440 प्रतिभागी | (Z 60,000) | 

(₹ 50,000) | 29. राष्ट्रीय संगोष्ठी, "जेंडर इक्वैलिटी: प्रॉब्लेम्स, 
. राष्ट्रीय संगोष्ठी, “ईश्यूज चैलेंजेज एंड प्रॉसपेक्ट्स स्ट्रैटेजीज एंड सोल्यूशन्स इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया”, 
ऑफ कोविड एंड पोस्ट कोविड एंप्लॉयबिलिटी इन चाराईबही कॉलेज, आसाम, 50 प्रतिभागी | 
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया”. बोरदोलोनी सेंट्रल कॉलेज, (₹ 50,000) | 

आसाम 260 प्रतिअभागी | (₹ 50,000) | 30. राष्ट्रीय संगोष्ठी, "इंडियन ट्राईबल लिटरेचर, 


थॉट्स एंड क्रिएटीविटी एंड थॉट्स", नेहू (एन.ई. 
एच.यू), शिलांग, 80 प्रतिभागी | (€ 50,000) | 

राष्ट्रीय संगोष्ठी, (ऑनलाईन), “कंटेम्पररी इकोनोमिक 
ईश्यूज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज” एडीबीयू आसाम, 
407 प्रतिभागी । (Z 25,000) | 


सम्मेलन/ संगोष्ठियां / कार्यशालाएं 


4. 


“राउंड टेबल ऑन यूनियन बजट 2022-23", 24 
फरवरी 2022, भा.स.सा.वि.अ.प.-एनईआरसी, शिलांग, 
20 प्रतिभागी | (€ 27,350) | 


द्वितीय बौद्धिक चर्चा, “डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ-ईस्टर्न 
इंडियन रीजन एंड नेबरहुडः इंडिया-जापान 
कॉलेबोरेशन फॉर फॉस्टरिंग ऑट्रॉप्रोन्योरशिप एंड 
पीपुल कनेक्टिविटी" 3 मार्च 2022, एशियन 
कॉन्फ्लुएन्स, भा.सा.वि.अ.प.-एन.ई.आर.सी. एवं भारत 
में जापान एम्बेसी“, 26 प्रतिभागी | (Z 44,342) | 
राष्ट्रीय कार्यशाला, “एमपॉवरिंग द यूथ थ्रू 
फाईनेंशियल लिट्रेसी स्किल्स", 24 मार्च 2022, नेहू 
(एन.ई.एच.यू) एवं भा.सा.वि.अ.प.-एन.ई.आर.सी., 50 
प्रतिभागी | (€ 4,00,000) | 
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भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के 


अंतर्गत 


भा.सा.वि.अ.प.-एन.ई.आर.सी. द्वारा आयोजित 
कार्यक्रम 


4. 


पहली, आजादी का अमृत महोत्सव वेबीनार श्रृंखला, 
“नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020- टूवर्ड्स एन 
इक्विटैबल एंड इनक्लूसिव सोसायटी“, 2 अक्तूबर 
2024, नेहू (एन.ई.एच.यू), तूरा एवं भा.सा.वि.अ.प. 
-एन.ई.आर.सी., 70 प्रतिभागी | (Z 5,000) | 


दूसरी, आजादी का अमृत महोत्सव वेबीनार श्रृंखला, 
"नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 टूवर्ड्स एन 
इक्विटैबल एंड इनक्लूसिव सोसायटी", 8 नवंबर 
2024, नेहू (एन.ई.एच.यू), तूरा एवं भा.सा.वि.अ.प. 
-एनःई.आर.सी., 60 प्रतिभागी | (€ 5,000) | 


तीसरी, आजादी का अमृत महोत्सव वेबीनार श्रृंखला, 
"नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020- दटूवर्ड्स एन 


अनडॉक्यूमेन्टेड पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाईजेशन“। 
(₹ 80,000) | 


कालीपद दास, बंगाली विभाग, राधामाधब कॉलेज, 
सिलचर, “बैंगाली राईट्स एंड रिचुअल्स ऑफ बराक 
वैलीः अ स्पेशल स्टडी ऑन ब्रत परवन"| 
(< 80,000) | 


थेंखोगिन हाओकिप, शिक्षा विभाग, एन. जी. कॉलेज, 
इम्फाल, “अ स्टडी ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड जॉब 
सैटिसफैक्शन ऑफ स्कूल टीचर्स इन हिल एरियाज 
ऑफ मणिपुर" । (Z 80,000) | 


उत्पल कलिता, शिक्षा विभाग, राधा गोविंद बरुआ 
कॉलेज, आसाम, “अ स्टडी ऑन सोशल अवेयरनेस 
ऑफ ट्राईबल वूमेन इन रिलेशन टू एजुकेशन एंड 
ऑक्यूपेशनल स्टेटस”| (€ 90,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


इक्विटैबल एंड इनक्लूसिव सोसायटी“, 46 मार्च 
2022, नेहू (एनईएचयू), तूरा एवं भा.सा.वि.अ.प.-एन.ई 
.आर.सी., 50 प्रतिभागी | (₹ 5,000) | 


ऑनलाईन व्याख्यान, “द फोरगॉटन मार्जिनलः 
रिकवरिंग सम जेंडर एंड इन्डीजीनियस वॉयसेज 
ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, 4947“. 47 दिसंबर 202॥, 
बिनायक दत्ता के द्वारा, 45 प्रतिभागी | (Z 2000) | 


ऑनलाईन व्याख्यान, “द प्लान दैट फेल थू: क्राउन 
कॉलोनी प्रोटेक्टोरेट फॉर नॉर्थ-ईस्ट इंडिया: कसेप्ट 
टू कौलेप्स 4944-4946“, 2 जुलाई 2024, डेविड 
आर सिमेलिह द्वारा, 60 प्रतिभागी | (₹ 3,000) | 


ऑनलाईन व्याख्यान, "ऐकेडेमिक लीडरशिप: अ 
ग्रोईग इंपरेटिव“, 27 अगस्त 2024, हेमनाथ राव 
द्वारा, 30 प्रतिभागी | (€ 3,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


सुरोजीत सेनगुप्ता, समाजशास्त्र विभाग, एम. बी. बी. 
कॉलेज, अगरतला, “सोशल एंड कल्वरल डायमेन्शन 
ऑफ हेल्थ ऑफ ट्राईबल टी प्लानटेशन वर्कर्स इन 
त्रिपुरा” | (₹ 4,o0,o00) | 


सोमनाथ भट्टाचार्जी, मानविकी विभाग, ए. यू, दीफू 
कैम्पस, आसाम, “सोश्यो-कल्वरल पर्सपेक्टिव ऑफ 
गोलपारिया फोक साँग्स इन आसामः एन 


4. 


रिथुनलंग रिमबई, शिक्षा विभाग, नेहू (एन.ई.एच.यू.), 
शिलांग, "स्ट्रेस एंड कोपिंग विद ऑनलाईन 
एजुकेशन ड्यूरिंग द कोविड-49 पैंडेमिकः अ 
क्वालिटैटिव स्टडी ऑफ द पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स 
ऑफ नेहू (एन.ई.एच.यू)” | (€ 4,00,000) | 

सैरालिन ए लिंगदोह एवं बारिका खेरिम, भाषा 
विभाग, नेहू (एन.ई.एच.यू), शिलाँग, “लिंग्विस्टिक 
मैपिंग ऑफ द रीजनल डायलेक्ट्स ऑफ खासी“| 
(₹ ,50,000) | 


वंदना, शिक्षा विभाग, नेहू (एन.ई.एच.यू), शिलाँग, "अ 
स्टडी ऑफ ऑनलाईन लर्निंग एक्सपीरियेंसेज ऑफ 
स्कूल स्टूडेन्ट्स इन मेघालय“। (€ 4,20,000) | 


राजेश रामसामी, पर्यटन एवं अतिथि सेवा प्रबंधन 
विभाग, एमजेडयू, ऐजवाल, “अ स्टडी ऑन इंपेक्ट 
ऑफ एथेनिक फेस्टीवल टूरिजूम ऑन वेल-बीईंग 
ऑफ इन्डीजीनियस लोकल कम्युनिटी ऑफ 
मिजोरम“। (€ 4,20,000) | 

कैमलिंग रोजी, अंग्रेजी विभाग, एसयू गंगटोक, 
“ट्राईबल सेल्फ-रेप्रेजेंटेशन थू कल्चरल फेस्टीवल्स 
ऑफ सिक्किम“, (€ 4,20,000) | 


पुण्यो यारांग, राजनीति शास्त्र विभाग, आर.जी.यू., 
अरुणाचल प्रदेश, “एन एसेसमेंट ऑफ पॉलिसी 
इंप्लीमेंटेशन:ः अ स्टडी ऑफ ईटानगर म्युनिसिपल 
कॉरपोरेशन, अरुणाचल प्रदेश“ | (र 4,20,000) | 


. युमनम रोजी, ईंग्लिश 


. अंगीरा 


. ए खारचेंडी डेविड, इतिहास विभाग, 


त्रिलोक्य देका, अर्थशास्त्र विभाग, बी. पी. चलिहा 
कॉलेज, आसाम, “इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ कोविड--49 
ऑन आसाम इकोनोमी: एन इंपीरिकल स्टड़ी”| 
(₹ x,20,000) | 


बेजामिन एफ लिंगदोह, पर्यटन एवं अतिथि सेवा 
प्रबंधन विभाग, नेहू (एन.ई.एच.यू), शिलाँग, 
“कोविड-49 पैंडेमिक एंड टूरिजूम ऑफ मेघालय: 
सोश्यो-इकोनोमिक इंपेक्ट एंड मिटीगेशन मैजर्स” 
(₹ 4,20,000) | 


रोजमैरी देबवर्मा, राजनीति शास्त्र विभाग, वूमेन्स 
कॉलेज, शिलाँग, “लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन्स इन 
नागालैंड: अ स्टडी ऑफ विलेज डेवलेपमेंट बोर्ड इन 
वोखा डिस्ट्रिक्ट” | (₹ 4,20,000) | 


. युम्लेमबाम खोगेन सिंह, समाजशास्त्र विभाग, मणिपुर 


विश्वविद्यालय, इम्फाल, “मेगा डैम प्रोटेस्ट एंड द 
रोल ऑफ गुड गवर्नेंस: द केस ऑफ मैपीथेल डैम 
इन मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया” | (Z 4,20,000) | 


एंड फॉरेन लैंग्वेजेज 
यूनिवर्सिटी, शिलाँग, “द यूज ऑफ द फोकटेल्स 
ऑफ मैघालय टू इंटीग्रेट द टीचिंग ऑफ कल्चर एंड 
ईंग्लिश लँग्वेज स्किल्स टू द स्टूडेन्ट्स ऑफ स्टेप 
बाय स्टेप स्कूल, शिलाँग” | (Z 80,000) | 


कार, इतिहास विभाग, वूमेन्स कॉलेज, 
शिलाँग, “द नोकमा ऑफ द गारो सोसायटी: 
कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड” | 
(₹ x,20,000) | 


सायनोड 
कॉलेज, शिलाँग, “वर्नाकुलर आकिटेक्चर इन द 
खासी हिल्स इन द 49% एंड 20थ्‌ सेंचुरी“। 
(₹ 80,000) | 


. थांगख्यू एमदोरिनी, राजनीति शास्त्र विभाग, सायनोड 


कॉलेज, शिलाँग, “लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ 
कोविड-49 : रिकवरी एंड रिस्पॉस (अ केस स्टडी 
ऑफ एजुकेशन इन मेघालय)“। (€ 4,20,000) | 


. थांगबोई एस जोउ, भूगोल विभाग, रेबम कॉलेज, 


मणिपुर, “मैपिंग एल्कोहल प्रोहीबिशन इन मणिपुर: अ 
सोशल ज्योग्राफिक स्टडी" | (₹ 4,20,000) | 


. त्रिशा बोर्गोहेन, अंग्रेजी विभाग, एडीबीयू गुवाहाटी, 


"अ सोश्यो-इकोनोमिक स्टडी ऑफ द ताई 
कम्युनिटीज इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया“। (€ 4,20,000) | 
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नाँगब्री एल पिन्शोंगडोर, व्यापार प्रबंधन विभाग, 
सेट एन्थॉनीज कॉलेज, शिलाँग, "बी कीपिंग एंड 
रुरल लाइव्लीहुड: अ स्टडी ऑफ मॉकिनर्यू ब्लॉक, 
ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मेघालय”। 
(₹ 4,20,000) | 


एकपाम चानू, वाणिज्य विभाग, ए.यू., कर्बी एंगलाँग, 
आसाम, “बैम्बू बेस्ड ऑट्रॉप्रोन्योरशिप डेवलेपमेंट इन 
हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसामः प्रॉब्लेम्स एंड 
प्रॉसपेक्ट्स“। (Z 4,40,000) | 

मृणाल घोष, वाणिज्य विभाग, गारगाँव कॉलेज, 
आसाम, “इंपेक्ट ऑफ स्किल डेवलेपमेंट 
इनीशिएटिव्ज ऑन लाइव्लीहुड एंड एंप्लॉयमेंट: अ 
स्टडी ऑन द सिवसागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम”| 
(₹ 4,20,000) | 


रामा कोटेश्वर रॉव कोंडासानी, प्रबंधन अध्ययन 
विभाग, एनआईटी, सिलचर, “एक्जामिनिंग विजिट 
इंन्टेंशन अमाँग पोटेंशियल विजिटर्स इन बराक वैली, 
रोल ऑफ मॅवब्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, टूरिस्ट 
एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट: नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एन.ई.आर.) 
टूरिज्म पर्सपेक्टिव“। (Z 4,20,000) | 


एस राजकुमारी देवी, सांख्यिकी विभाग, मोरेह 
कॉलेज, मणिपुर, “नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन 
टूवर्ई्स कोविड-49 अमाँग द इकोनोमिकली 
प्रॉडक्टिव एज ग्रुप पॉप्यूलेशन लिंविंग इन अर्बन एंड 
रुरल एरियाज इन मणिपुर: अ क्रॉस-सेक्शनल 
फील्ड सर्वे स्टडी“ l (Z 4,20,000) | 


लालहृतपुई, शिक्षा विभाग, एमजेडयू, ऐजवाल, "अ 
स्टडी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर सोशल विड़ॉल एंड 
सेल्फ-एस्टीम इन रिलेशन टू वीडियो गेम एडीक्शन 
अमाँग एलीमेन्टरी स्कूल स्टूडेन्ट्स“। (Z 4,20,000) | 


रीना मोडांग, भूगोल विभाग, वांगचा राजकुमार 
शासकीय कॉलेज, अरुणाचल प्रदेश, "एन एनालिसिस 
ऑफ द लेवल ऑफ सोश्यो-इकोनोमिक डेवलेपमेंट 
इन लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश”। 
(₹ 85,000) | 


राजदीप देब एवं हिमांशु बी राउत, पर्यटन एवं 
अतिथि सत्कार प्रबंधन विभाग, एम.जेड.यू., ऐजवाल, 
"डिटरमिनेंट्स ऑफ ईकोटूरिजूम पोटेंशियल ऑफ 
रीक इन मिजोरम“ | (₹ 90,000) | 
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अनुसंधान प्रणाली / अनुकूलन 
रिफ्रेशर कोर्सेज आयोजित / प्रायोजित 


4. “एम. फिल/ पीएच. डी./ पी.डी.एफ. शोधार्थियों के 
लिए सामाजिक विज्ञान में दस दिवसीय अनुसंधान 
प्रणाली कोर्स”, भा.सा.वि.अ.प.-एन.ई.आर.सी., शिलाँग, 
से 44 दिसंबर 2024, 44 प्रतिभागी | (Z 97,000) | 

2. वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, "रिसर्च मैथेडोलॉजी 
एंड द रिसर्च प्रोसेस इन सोशल साईसेज”, वूमेन्स 
कॉलेज, शिलाँग, 20 जुलाई से 2 अगस्त 2024, 84 
प्रतिभागी | (₹ 50,000) | 

3. पाँच दिवसीय कार्यशाला, "रिसर्च मैथेडोलॉजी इन 
सोशल साईंस“, रामठाकुर कॉलेज, अगरतला, 44 से 
48 सितंबर 2024, 78 प्रतिभागी | (₹ 60,000) | 


4. कार्यशाला, “एडवांस्ड रिसर्च मैथेडोलॉजी इन सोशल 
साईस एंड एकेडेमिक राईटिंग्स“ के.बी.वी.एस.ए. 
एस.यू, आसाम, 24 से 30 अगस्त 2024, 232 
प्रतिभागी | (₹ 30,000) | 


आउटरीच शैक्षिक कार्यक्रम 
आयोजित प्रायोजित 
4. परामर्श कार्यशाला, “कम्युनिटी एंगेजमेंट इन 


एमर्जिंग न्यू पब्लिक्स इन नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ 
इंडिया-पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू” | 
(₹ 3,77,325) | 


संगोष्ठियां / सम्मेलन / कार्यशालाएं 

4. संगोष्ठी, “वूमेन एमपॉवरमेंट” यूनिवर्सिटी बिजनेस 
स्कूल के सहयोग से, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, 
8 मार्च 2022 | 


2. कार्यशाला, “रीसेंट ट्रैन्ड्स इन मल्टीपल 
हायपोथीसिस टेस्टिंग“, 30 मार्च 2022, सांख्यिकी 
विभाग के सहयोग से, पंजाब विश्वविद्यालय, 
चंडीगढ़ | 

3. तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, 'रि्रर्च मैथेडोलॉजी इन 
साशल साईसेज“, ऑनलाईन आयोजन, 30 दिसंबर 
2024, 42 जनवरी 2022, 45 से 27 मार्च 2022, 430 
प्रतिभागी | 


संगोष्ठियां/ सम्मेलन प्रायोजित 


क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा क्षेत्र के विश्वविद्यालय विभागों / 
संस्थानों / महाविद्यालयों को संगोष्ठियां/ सम्मेलन / 
कार्यशालाएं आदि आयोजित करने हेतु वित्तीय सहयोग 
दिया जाता है। 


कोविड-49 प्रिवशन एंड कंट्रोल इन मेघालय 
लेसन्स लर्न्ड एंड फ्यूचर स्ट्रैटेजीज“, 20 दिसंबर 
2024, आई.सी.ए.आर.ई. एवं भा.सा.वि.अ.प.-एन.ई.आर 
-सी., शिलाँग, 20 प्रतिभागी | (Z 24,276) | 


पुस्तकालय 


वर्ष 202(-22 के दौरान पुस्तकालय द्वारा पुस्तकें खरीदी 
गईं-497, उपहार स्वरुप प्राप्त पुस्तकें-44, पत्रिकाओं की 
सदस्यता-0, पुस्तकालय में आगंतुकों की संख्या-443, 
आदान-प्रदान की गई पत्रिकाएं-42, समाचार पत्रों की 
सदस्यता- ली गई | 


उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र, चंडीगढ़ 

नॉर्थ-वेस्टर्न रीजनल सेंटर, (एन.डब्ल्यू.आर.सी.), 

चंडीगढ़ 

अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 

4. प्रो. सुरिंदर के शुक्ला, राजनीति शास्त्र विभाग, 
यूएस.ओ.एल., पी.यू, चंडीगढ़, "डेमोक्रेसी इन 


4. विश्वविद्यालय विधि अध्ययन संस्थान, पी.यू, चंडीगढ़, 
"राईट टू वोट: चैंजिंग कोंटूअर ऑफ डेमोक्रेसी”। 
(₹ 50,000) | 

2. विधि विभाग, पी.यू.. चंडीगढ़, “अचीविंग 
काँस्टीट्यूशनल स्पिरिट ऑफ इक्वैलिटी s 
सोश्यो-इकोनोमिक लेजिसलेशन्स इन नॉर्थ-वेस्टर्न 
रीजन ऑफ इंडिया” | (₹ 50,000) | 

3. जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, चंडीगढ़, “रीसेंट ट्रैन्ड्स 
इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी” | (Z 50,000) | 


4. गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज, अलोर, खन्ना, लुधियाना, 
"ट्रांसफोर्मेशन ऑफ बिजनेस थू डिजीटलाईजेशनः 
रीसेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन बिजनेस 
आफ्टर कोविड-49 पैंडेमिक” | (₹ 50,000) | 

5. ए.एस. शिक्षा महाविद्यालय, कलाल माजरा, खन्ना, 
लुधियाना, “इंप्लीमेंटिंग एनईपी-2020 टू ट्रांसफोर्म 
हायर एजुकेशन इन इंडिया“ (Z 50,000) | 


डी.ए.वी. कॉलेज, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर, “ड्रग 
अब्यूज एंड यूथ ऑफ इंडिया इन 24सट सेंचुरी” | 
(₹ 50,000) | 


दो दिवसीय कार्यक्रम, समाज शास्त्र एवं सामाजिक 
मानव-शास्त्र विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, 
पटियाला, “इन्फोर्मेशन कम्युनिकेशन टैक्नोलॉजीज 
एंड सोसायटी: एमर्जिंग प्रॉसपेक्ट्स एंड चैलेंजेज” | 
(₹ 60,000) | 


एक दिवसीय कार्यक्रम, खालसा महिला महाविद्यालय, 
अमृतसर, “एग्रीकल्चरल सस्टैनेबिलिटी एंड रुरल 
डायवर्सीफिकेशन इन पंजाब: पर्सपेक्टिव्ज एंड 
चैलेंजेज”| (Z 50,000) | 


गुरु नानक महाविद्यालय, किल्लनवाली, मुक्तसर 
साहिब, “डिजीटल ट्रांसफोर्मेशन इन बिजनेस: अ वे 
फॉरवर्ड" | (€ 50,000) | 


. एक दिवसीय कार्यक्रम, पंजाब विश्‍वविदयालय ग्रामीण 


केन्द्र, कोनी, श्री मुक्तसर साहिब, “नदी को 


जानो-नो योर रिवर्स“। (Z 50,000) | 


. दो दिवसीय कार्यक्रम, माता गूजरी महाविद्यालय, श्री 


फतेहगढ़ साहिब, "पैराडाईम शिफ्ट्स इन द 
पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ-वेस्ट इंडिया” | (₹ 60,000) | 


. एक दिवसीय कार्यक्रम, विधि विभाग, गुरु नानक देव 


विश्वविद्यालय, अमृतसर, “रीविजिटिंग अंबेडकर्स 
व्यूज ऑन काँस्टीट्यूशनल मोरेलिटी एंड 
काँस्टीट्यूशनलिंज्म“। (Z 50,000) | 


. एक दिवसीय कार्यक्रम, जी.टी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, 


दसूया, होशियारपुर, “न्यू एजुकेशन पॉलिसी: द 
प्रॉब्लेम्स एंड प्रॉसपेक्ट्स फॉर एजुकेशन कॉलेजेज 
इन इंडिया“। (€ 50,000) | 


. एक दिवसीय कार्यक्रम, महाराज रंजीत सिंह 


महाविद्यालय, मलोट, श्री मुक्तसर साहिब, “रोल ऑफ 
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन जीडीपी एंड एंप्लॉयमेंट 
जेनरेशन“। (€ 50,000) | 


. एक दिवसीय कार्यक्रम, श्री गोविंद सिंह शिक्षा 


महाविद्यालय, बेगपुर कमलूह, मुकेरिआं, होशियारपुर, 
"न्यू एजुकेशन पॉलिसी-द रोड अहैड"। (€ 50,000) 


. एक दिवसीय कार्यक्रम, विधि विभाग, गुरु नानक देव 


विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय 
डायमेन्शान्स ऑफ लॉ: 
(₹ 50,000) | 


कैम्पस, जालंधर, “चैंजिंग 
एन एक्सपैंडिंग होराईजन* | 
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एक दिवसीय कार्यक्रम, अमिटी लॉ स्कूल, अमिटी 
विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, मानेसर, पंचगाँव, हरियाणा, 
“रीविजिटिंग वूमेन सैंट्रिक लॉज फ्रॉम द आई ऑफ 
जुडिशियरी इन नॉर्थ वेस्ट रीजन“। (Z 50,000) | 


एक दिवसीय कार्यक्रम, डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, 
यमुना नगर, हरियाणा, “होलिस्टिक हेल्थ ऑफ 
अडॉलसेंट्स ईश्यूज एंड चैलेंजेज“। (Z 50,000) | 


दो दिवसीय कार्यक्रम, शिक्षा विद्यालय, हरियाणा 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गाँव-जंत पाली, जिला 
महेन्द्रगढ़, “एजुकेशन फॉर सस्टैनेबल डेवलेपमेंट 
फ्रॉम प्रोमिसेज टू एक्शन“। (₹ 60,000) | 


एक दिवसीय कार्यक्रम, विश्वविद्यालय प्रबंधन 
विद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, 
"इंडस्ट्री 4.0 एंड सोसायटी 5.0 -इनसाइट्स एंड 
इंप्लीकेशन्स फ्रॉम इंडियन बिजनेस“। (₹ 50,000) | 


दो दिवसीय कार्यक्रम, विधि विद्यालय, महाराजा 
अग्रसेन विश्वविद्यालय, पिंजोर, नालागढ़ हाईवे, 
नानकपुर, कालूझांडा बरोतीवाला, जिला सोलन, 
"सोश्यो-इकोनोमिक एंड मेडिको - लीगल चैलेंजेज 
इन कोविड-49 पैंडेमिक - रेग्यूलेशन एंड पॉलिसी 
रिस्पाँस“। (Z 60,000) | 


दो दिवसीय कार्यक्रम, सिद्धार्थ शासकीय 
महाविद्यालय, नादाऊ, जिला हमीरपुर, हिमाचल 
प्रदेश, "एमर्जिंग चेलेंजेज ऑफ सोश्यो-इकोनोमिक 
चैंजेज इन द सोसायटी- अ रैशनेल“। (Z 60,000) | 


दो दिवसीय कार्यक्रम, डीएवी महिला महाविद्यालय, 
फिरोजपुर कैन्ट, “डॉ. बी.आर. अंबेडकर एंड सोशल 
जस्टिस: रेलेवेंस इन प्रेजेंट सिनेरियो“। (Z 60,000) | 


एक दिवसीय कार्यक्रम, खालसा महाविद्यालय, 
गढ़दीवाला, होशियारपुर, “इंटरनेशनल माईग्रेशन 
ऑफ यूथ फ्रॉम पंजाब: कॉजेज एंड काँसीक्वेनसेज"। 
(₹ 50,000) | 

एक दिवसीय कार्यक्रम, जी.एच.जी. विधि महिला 
संस्थान, सिधवान खुर्द, लुधियाना, “माईग्रेशन ऑफ 
यूथ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू अब्रॉडः ईश्यूज एंड 
चैलेंजेज” | (Z 50,000) | 


आउटरीच कार्यक्रम 


4. 


दो दिवसीय कार्यक्रम, भूगोल विभाग, हिमाचल प्रदेश 
विश्वविद्यालय, शिमला, भूगोल, “डेवलेपमेंट एंड 


244 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024-22 
पब्लिक पॉलिसी”, (भा.सा.वि.अ.प.-एडब्ल्यू.आर.सी. 
संयुक्त रुप से) | (€ 80,000) | 


2. दो दिवसीय कार्यक्रम, बाबा फरीद तकनीक एवं प्रबंध 


सामाजिक विज्ञान क्षेत्र की 4605 पुस्तकों एवं पत्रिकाओं 
के 3789 जिल्द संस्करण संकलित Š | 


पुस्तकालय में क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुल 570 


महाविद्यालय, मुक्तसर रोड, देओं, भटिंडा, “इंडियन 
बैंकिंग- अ न्यू विजन”, (एनडब्ल्यूआरसी-भा.सा.वि. 
अ.प. संयुक्त रुप से) | (€ 80,000) | 


3. एक दिवसीय कार्यशाला, सांख्यिकी विभाग, पी.यू., 
चंडीगढ़, “रीसेंट ट्रैन्ड्स इन मल्टीपल हायपोथीसिस 
टेस्टिंग (ऑनलाईन मोड)”, (एनड्ब्ल्यूआरसी- भा.सा. 
वि.अ.प. संयुक्त रुप से)। (₹ 60,000) | 


4. दो दिवसीय कार्यक्रम, शिक्षा विभाग, देश भगत 
विश्वविद्यालय, मंडी गोविंदगढ़, “सोशल इनक्लूजन 
ऑफ मार्जिनलाईजू्‌ड पीपुल एंड न्यू एजुकेशन 
पॉलिसी: ईश्यूज एंड चैलेंजेज”, (भा.सा.वि.अ.प. के 
सहयोग से) | (₹ 80,000) | 


'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत 

आयोजित व्याख्यान (24 मार्च से 27 मार्च 2022) 

4. एक दिवसीय संगोष्ठी, “आई एम द जर्नी ऑफ 
इंडीपेंडेट इंडिया-अ ब्रिटिश आँट्रॉप्रोन्योर फ्रॉम 
इंडिया" | 

2. एक दिवसीय संगोष्ठी, "डिकॉलोनाईजिंग इंडिया श्रू 
कल्चर एंड ट्रैडिशन्सः क्रिटीकल अप्रैजल ऑफ 20थ्‌ 
सेंचुरी“ | 

3. एक दिवसीय संगोष्ठी, "रिसर्च पोटेंशियल्स इन 
इंडीपेंडेंट इंडिया” | 

4. एक दिवसीय 
चैलेंजेज” | 

5. एक दिवसीय संगोष्ठी, “इंडियननेस इन एजुकेशन“ | 

6. एक दिवसीय संगोष्ठी, "प्रोग्रेसिव इंडिया” | 

7. एक दिवसीय संगोष्ठी, “रोल ऑफ यूथ इन नेशन 
बिल्डिंग” | 


संगोष्ठी, “ऑपर्चयुनिटीज एंड 


पुस्तकालय 


पुस्तकालय पंजाब विश्वविद्यालय के अनुसंधान शोधार्थियों, 
विभागीय सदस्यों एवं भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 
सामाजिक विज्ञानियों की पुस्तकालय सुविधाओं की 
जरुरतों को पूरा करता है। पुस्तकालय के संग्रह में देश 
के विभिन्न सामाजिक विज्ञान संस्थानों से प्राप्त 


सेमीनार पेपर्स हैं जिनमें से 42, वर्ष 2020-2 में प्राप्त 
किये गए Š | साथ ही केन्द्र को भारत के अन्य अनुसंधान 
संस्थानों से 42 अनियमित अनुसंधान एवं वकिंग पेपर्स भी 
प्राप्त हुए हैं। पुस्तकालय में समाचार-पत्रों की 424 
कटिंग्स का संकलन है। वर्तमान में पुस्तकालय 
सामाजिक विज्ञान की 38 पत्रिकाओं की सदस्यता लेता 
है जिनमें से 47 विदेशी एवं 2 भारतीय पत्रिकाएं हैं । 
कुछ पत्रिकाएं केवल ई-एक्सेस द्वारा और कुछ प्रिंट एवं 
ई-एक्सेस दोनों में उपलब्ध हैं। सामाजिक विज्ञान के 
शोधार्थी इन पत्रिकाओं को विश्वविद्यालय कैम्पस में 
इंटरनेट/ वाई-फाई सुविधा के द्वारा पढ़ सकते हें | 
पुस्तकालय द्वारा पंजाबी की 3 पत्रिकाओं की भी 
सदस्यता ली जाती है जिससे पंजाबी भाषा मे सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके। 
पुस्तकालय में आने वाले सामाजिक विज्ञान के 
शोधार्थियों एवं विभागीय सदस्यों को पुस्तकालय संदर्भ 
सेवाएं भी उपलब्ध कराता Š | 


दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद 
सदर्न रीजनल सेंटर, (एसआरसी), हैदराबाद 
सम्मेलन / संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं 


4. दो दिवसीय, 43 वां अखिल भारतीय अकाउंटिंग 
सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, "अकाउंटिंग 
एजुकेशन एंड रिसर्च" 500 प्रतिभागी, 48—49 
दिसंबर 202 | (€ 70,000) | 

2. तीन दिवसीय संगोष्ठी, “एंश्रोपोलोजी एंड बायो- 
कल्चरल डायवर्सिटी इन इंडिया: रेट्रोस्पेक्ट एंड 
प्रॉसपेक्ट" (एसआरसी के सहयोग से), 350 
प्रतिभागी, 24 से 23 फरवरी 2022 | (₹ 70,748) | 


3. दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “सोशल वक ऐसपेक्ट 
ऑफ सोशल जस्टिस, इक्वैलिटी, स्ट्रैटैजी ईश्यूज 
एंड चैलेंजेज ऑफ इंडियन कांटेक्स्ट“ 224 
प्रतिभागी, 46 से 47 मार्च 2022 | (₹ 70,000) | 

4. दो दिवसीय संगोष्ठी, “स्टेट एंड सोसायटी इन 
इंडिया-सेमीनार ऑन ऑनर ऑफ प्रोफेसर टी के 
ऊमेन“, 425 प्रतिभागी, 24 से 25 मार्च 2022 | 
($ 70,000) 


. दो दिवसीय कार्यशाला, 


. दो दिवसीय ऑनलाईन 


दो दिवसीय संगोष्ठी, “एक्सपीरियेंस एंड डेवलेपमेंट 
पोटेंशिएलिटी ऑफ इंडियन इकोनोमीः अ फोकस 
ऑन तेलंगाना स्टेट”, 95 प्रतिभागी, 42—43 मार्च 
2022 | (₹ 70,000) | 


दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, “हायर एजुकेशन 
इन इंडिया: ऑपर्चयुनिटीज, चैलेजेज एंड 
सोल्यूशन्स", 200 प्रतिभागी, 42 से 43 मार्च 2022 | 
(£ 70,000) | 

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “सोश्यो-इकोनोमिक 
डेवलेपमेंट“, 200 प्रतिभागी, 20-2 मार्च 2022 | 
(₹ 70,000) | 

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “सोश्यो-इकोनोमिक 
डेवलेपमेंट ऑफ वूमेन थू सेल्फ-हैल्प ग्रुप्स (एस.एच. 
जी.ज.) इन इंडिया“, 440 प्रतिभागी, 25 से 26 मार्च 
2022 | (70,000 ) | 

दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, "एमर्जिंग ट्रैन्ड्स 
इन ग्लोबल बिजनेस - 2022”, 80 प्रतिभागी, 44 
से 42 फरवरी 2022 | (Z 50,000) | 


. दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “मैनेजमेंट इन अ 


डिजीटल वर्ल्ड - ऑपर्चयुनिटीज एंड चैलेंजेज”, 75 
प्रतिभागी, 24 से 25 मार्च 2022 | (€ 70,000) | 
"इनोवेटिव स्टार्ट-अप 
आईडियाज फॉर आँट्रॉप्रोन्योरशिप“, 254 प्रतिभागी, 
24 से 25 मार्च 2022 | (₹ 70,000) | 


. दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “टैक्नोलॉजी एनैबल्ड 


डिजीटल ट्रांसफोर्मेशन एंड इट्स इंपेक्ट ऑन 
न्यू एज बैंकिंग“ 22 प्रतिभागी, 29 से 30 मार्च 
2022 | (₹ 70,000) | 


. एक दिवसीय ऑनलाईन संगोष्ठी, “न्यू नॉर्मल इन 


हायर एजुकेशन ड्यू टू कोविड-49 स्वौट (एस. 
डब्ल्यू. ओ.टी.) एनालिसिस“, 250 प्रतिभागी, 29 मार्च 
202 | (Š 46,000) | 


. तीन दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी, 


“डिजीटल ट्रांसफोर्मेशन एंड ई-गवर्नेस रैमीफिकेशन 
इन सोशल रिसर्जेस”, 460 प्रतिभागी, 7 से 9 अक्तूबर 
202 | (₹ 70,000) | 

संगोष्ठी, “Qpifds-49 
लॉकडाउन: प्रोटेक्टिंग द पुअर मीन्स कीपिंग द 
इंडियन इकोनोमी अफ्लोट इन इंडिया” 32 
प्रतिभागी, 29 से 30 सितंबर 202 | (₹ 27,000) | 
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. दो दिवसीय ऑनलाईन सम्मेलन, “ट्रांसफोर्मिग इन 
द एरेना ऑफ बिजनेस एंड फाईनेंशियल इंटेलीजेंस 
फॉर सस्टेनेबल डेवलेपमेंट”, 250 प्रतिभागी, 25 से 
26 अक्तूबर 202 | (₹ 28,000) | 

दो दिवसीय ऑनलाईन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 
“सस्टैनेबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट”, 405 प्रतिभागी, 
25 से 26 मार्च 2022 | (₹ 38,000) | 


दो दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाला, “इनोवेशन, 
डिजीटलाईजेशन एंड इंडीजेनीसेशन - अ वे फॉरवर्ड 
फॉर बिजनेस एंड इकोनोमिक रिकवरी इन द पोस्ट 
पैंडेमिक एरा“, 250 प्रतिभागी, 26 से 27 मार्च 2022 | 
(₹ 38,000) | 

एक दिवसीय कार्यक्रम, “76थ्‌ एनीवर्सिरी सेलीब्रेशन्स 
ऑफ यूनाईटेड नेशन्स डे - 2024“, 435 प्रतिभागी, 
29 अक्तूब, 202 | (Z 8,36) | 


दो दिवसीय कार्यशाला, “एप्लीकेशन ऑफ डिजीटल 
रिसोर्सेज इन सोशल स्टडीज फॉर रिसर्च स्कॉलर्स”, 
डॉ. ए. के. रविशंकर, सह-प्राध्यापक एवं निदेशक, 
जनसंख्या अध्ययन, अन्नामलाई विश्विद्यालय, 
अन्नामलाई नगर, 90 प्रतिभागी, 7 से 8 अप्रैल 
2022 | (₹ 70,000) | 


दो दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय कार्यशाला, "डेटा 
एनालिसिस यूजिंग एएमओएस एंड ई-व्यूज”, डॉ. 
एम. आयशा मिलाथ, सहायक प्राध्यापक, अलगप्पा 
मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट 
संस्थान, अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी, 539 
प्रतिभागी, 7 से 8 अक्तूबर 202 | (€ 49,800) | 


तीन दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला, 
"डेटा एनालिसिस मेथड्स फॉर रिसर्च इन 
इकोनोमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट फाईनेंस एंड अदर 
सोशल साईंसेज“. प्रोफेसर आई डेजी, 
निदेशक-इकोनोमिक्स, विश्वविद्यालय कला एवं 
सामाजिक विज्ञान महाविद्यालय, उस्मानिया 
विश्वविद्यालय, हैदराबाद, 409 प्रतिभागी, 25, 26 एवं 
28 अक्तूबर 202 | (₹ 33,200) | 


छः दिवसीय ऑनलाईन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
प्रणाली कोर्स, डॉ. सेल्वाकुमार, निदेशक, वाणिज्य 
स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान विभाग, अय्या जानकी 
नादर अम्मल महाविद्यालय (ए), सिवाकाशी, 452 
प्रतिभागी, 25 से 30 अक्तूबर 2024 | (₹ 34,700) | 
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. छ: दिवसीय ऑनलाईन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
प्रणाली कोर्स, डॉ. वी सिवसंकर, सहायक प्रोफेसर, 
स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग, मुथ्थुरंगम महाविद्यालय 
(ए), वेल्लोर, X02 प्रतिभागी, 5 से 40 अक्तूबर 2024 | 
(₹ 25, 700) | 


दो दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाला, “गुड एकैडेमिक 
रिसर्च प्रैक्टिसेज इन सोशल साईसेज एंड प्रोजेक्ट 
फाईनेंशियल मैनेजमेंट थू पीएफएमएस“ डॉ. ए 
नैन्सी, सहायक प्रोफेसर, सोशल वर्क डीआरबीसीसी 
हिंदू महाविद्यालय, पट्टाभीराम, चैन्नई, 52 प्रतिभागी, 
20 से 24 अक्तूबर 2024। (₹ 24,334) | 


34. 


(इकोनोमिक्स बैकग्राउंड), सामाजिक विज्ञान एवं 
भाषा विद्यालय, वेल्लोर तकनीकी संस्थान, वेल्लोर, 
99 प्रतिभागी, 2 से 25 मार्च 2022 | (₹ 43,600) | 


सात दिवसीय ऑफलाईन कार्यशाला, "रिसर्च 
मैथेडोलॉजी कोर्स फॉर पीएच डी रिसर्च स्कॉलर्स इन 
सोशल साईसेज“, मानद्‌ निदेशक, भा.स.वि.अ.प.- 
एस.आर.सी., उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, 35 
प्रतिभागी, 6 से 43 दिसंबर 202 | (₹ 4,93,494) | 


'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत हुई 
गतिविधियाँ 


तीन दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाला, “एडवांस्ड रिसर्च 
मैथेडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस (एस.पी. 
एस.एस. एंड ए.एम.ओ.एस.) फॉर सोशल साईंस", डॉ 
पी. रविचंद्रन, सह-प्राध्यापक, इकोनोमिक्स, जी. टी. 
एन. कला महाविद्यालय (ए), ओल्ड करुर रोड, 
डिंडीगुल, 65 प्रतिभागी, 24 से 26 नवंबर 202 | 
(€ 34,700) 


तीन दिवसीय ऑनलाईन अनुसंधान प्रणाली कोर्स. 
डॉ. टी. थिलीप्पन, सहायक प्राध्यापक, व्यापार प्रबंधन, 
अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, जिला 
कडलोर, 92 प्रतिभागी, 47 से 49 मार्च 2022 | 
(£ 28,400) | 


तीन दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाला, “3 आर ऑफ 
थीसिस राईटिंग इन द सोशल साईसेज : रिसर्च 
आईडिया, रिसर्च रिगर, एंड रिसर्च एथिक्स“, डॉ. 
जे. एस. गुणवथी, सह-प्राध्यापक एवं निदेशक 
सामाजिक कार्य, स्नातकोत्तर सामाजिक कार्य विभाग 
(अतिरिक्त विषय), मद्रास सामाजिक कार्य विद्यालय, 
32 कासा मेजर रोड, एगमोर चैन्नई, 50 प्रतिभागी, 
23 से 25 मार्च 2022 | (Z 29,200) | 


छः दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाला, "रिसर्च 
मैथेडोलॉजी प्रोग्राम फॉर सोशल साईसेज रिसर्च”, 
डॉ कविता शन्मुगम, सह-प्राध्यापक एवं डॉ. पी. 


सुगन्थी, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययन, 
एस.आर.एम. विज्ञान एवं तकनीक संस्थान, 


कत्तनकुलाथर, चेंगालपड्ट, 336 प्रतिभागी, 2 से 26 
मार्च 2022 | (₹ 33,700) | 

छः दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाला, "रिसर्च 
मैथेडोलॉजी इन सोशल साईसेज“, डॉ. एन. सविथा, 
सहायक प्राध्यापक एवं निदेशक, सामाजिक विज्ञान 


4. 


दो दिवसीय राष्ट्रीय सगोष्ठी, “सिनर्जाईजिंग हायर 
एजुकेशन इन द काँटेक्स्ट ऑफ एन.ई.पी.-2020- 
स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्लीमेंटेशन”, 450 प्रतिभागी, 22 से 
23 दिसंबर 202 | (₹ 4,48,596) | 


एक दिवसीय सम्मेलन, “अनसंग हीरो ऑफ इंडियन 
फ्रीडम स्ट्रगल (आजादी का अमृत महोत्सव)- 
स्वर्गीय श्री अलवाला बाल रेड्डी के योगदान पर“, 
हैदराबाद, 70 प्रतिभागी, 5 मार्च 2022 | (€ 40,258) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


डॉ. डी. राजा जेबा सिंह, सहायक निदेशक -- 
अनुसधान, सैंट जोसेफ वाणिज्य महाविद्यालय, 463, 
ब्रिगेड रोड, बैंगलोर, “स्टडी ऑन सोशल सिक्योरिटी 
ऑफ डोमेस्टिक एमआई वर्कर्स (एस.एस.डी.एम. 
डब्ल्यू) - एमपायरिकल एवीडेंसेज फ्रॉम बैगलुरु 
अर्बन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका“। (Z 4,40,000) | 


डॉ. के. धनलक्ष्मी, सहायक प्राध्यापक, फैकल्टी ऑफ 
डिसएबिलिटी मैनेजमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन 
(एफ.डी.एम.एस.ई.), रामाकृष्णा मिशन विवेकानंद 
एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (आर.के.एम.वी.ई. 
आर.आई.), आई.एच.आर.डी.सी. कैम्पस, एस.आर.के.वी. 
पोस्ट, पेरियानेकेनपालायम, कोयंबटूर, “इफेक्ट ऑफ 
यूजिंग कंप्यूटर विद स्क्रीन रीडर ऑन क्रिएटिव 
राईटिंग स्किल्स अमाँग स्टूडेन्ट्स विद विजुअल 
इंपेयरमेंट ऐट प्राईमेरी लेवल“। (Z 90,000) | 


डॉ. पी. टी. दिनेश, सहायक प्राध्यापक व सहायक 
निदेशक, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल 
एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी (सी.एस.एस.ई. 
आई.पी.), मानविकी ब्लॉक, मैसूर विश्वविद्याल, मैसूर, 
"पाथवे टू वूमेन एम्पऑवरमेंटः एन इवेल्यूएशन स्टडी 


ऑफ प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाय.) इन 
कर्नाटका”| (Z 54,949) | 

4. डॉ. के. चिट्टी कलावथी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय 
डिग्री महाविद्यालयनागरी, जिला चित्तूर, “प्रमोशन एंड 
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ग्रंथ सूची, दस्तावेज सारिणी, अनुसंधान प्रस्तावो के 
निर्माण, प्रश्‍नावली निर्माण आदि में मार्गदर्शन हेतु क्षेत्रीय 
केन्द्र आते हैं, जहां उन्हें पुस्तकालय द्वारा सारी सुविधाएं 
प्रदान की जाती हें | 


सस्टैनेबिलिटी ऑफ लाइव्लीहुड्स, अमाँग शैड्यूल्ड 
ट्राईब हाउसहोल्ड्स थ्रू सेल्फ हैल्प ग्रुप्स (एस.एच. 
जी.ज.), इन शैड्यूल्ड एरियाज (एजेन्सीज) इन आंध्रा 
प्रदेश एंड तेलंगाना” | (Z ,40,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 

4. प्रो. एम. रविंदर रेड्डी, नेशनल स्कूल ऑफ टैक्नोलॉजी, 
वारांगल, “अ स्टडी ऑन सोशल सिक्‍योरिटी फॉर 
वूमेन इन अनऑर्गेनाईज्ड सेक्टर' | (₹ 05,000) | 


2. डॉ. सी. रेनुगा देवी, सहायक प्राध्यापक, मदर टेरेसा 
वूमेन्स यूनिवर्सिटी, कोडाईकनाल, जिला डिंडीगुल, 
अ स्टडी ऑन मेन्सट्रल हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ 
अडॉलसेंट गर्ल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी”। 
(₹ 4,40,000) | 


3. डॉ. टिन्सी रोज टॉम, सहायक प्राध्यापक, सैंट 
जेवियर महिला महाविद्यालय, अलुवा, “सोश्यो- 
इकोनोमिक इंपेक्ट ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी- 


स्किल्ड ईन-एमआई वर्कर्स विद रेफरेंस < 


पेरुम्बावूल टाउन इन अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट” | 
(₹ 4,40,000) | 


पुस्तकालय 

केन्द्र के पुस्तकालय में पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का 
अच्छा संकलन है। पुस्तकालय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय 
दोनों ही पत्र-पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है जिसमे 
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई 
दिल्ली एवं अन्य संस्थानों से उपहार स्वरुप मिले जर्नल्स 
भी शामिल हैं। पुस्तकालय में संग्रह हेतु ज्यादा जोर 
सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के संदर्भ ग्रंथों 
अनुसंधान प्रणालियों एवं महिला अध्ययन विषय पर 
आधारित पुस्तकों पर रहता है, सामाजिक विज्ञान की 
तेलुगु एवं ऊर्दू भाषा की प्रमुख पुस्तकें भी संकलित की 
जाती है। हैदराबाद के शोधार्थी एवं बाहर के राज्यों से 
आए अनुसंधान शोधार्थी भी पुस्तकालय की सुविधा लेते 
हैं। 

विभिन्न स्थानों से आए सामाजिक विज्ञान शोधार्थी अपने 
अनुसंधान कार्य से संबंधित अनुसंधान सामाग्री, संदर्भ- 


वर्तमान में पुस्तकालय के डेटाबेस की ओपेक (ऑनलाईन 
पब्लिक एक्सेस कैटेलॉग) के जरिये भी सुविधा ली जा 
सकती है एवं इसे अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों तथा भा.सा.वि.अ.प. 
द्वारा वित्तीय सहयोग दिए जाने अन्य अनुसंधान संस्थानों 
से जोड़ने के लिए नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने का 
प्रस्ताव भी दिया गया है। 


केन्द्र के पुस्तकालय को भा.सा.वि.अ.प.-नैसडॉक (एन.ए. 
एस.एस.डी.ओ.सी.), नई दिल्ली एवं अन्य भा.सा.वि.अ.प. 
क्षेत्रीय केन्द्रों से पुस्तकें तथा अन्य प्रकाशित सामाग्री 
(उपहार-स्वरुप) भी प्राप्त हुई है, साथ ही पुस्तकालय 
द्वारा प्रो. के. मधुसूदन रेड्डी एवं प्रो. वी. सत्यनारायण, 
भा.सा.वि.अ.प., एसआरसी के पूर्व मानद्‌ निदेशक के 
निजी संकलन को भी संग्रहित किया गया हे | 

संदर्भ सामाग्री के रुप में पुस्तकालय के पास सामाजिक 
विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया, तिथि पत्रिकाएं, संदर्भ साधन 
जैसे समाचार-पत्र, रिपोर्टस, सार एवं सूची पत्र, 
संदर्भ-ग्रंथ सूची, नैसडॉक बुलेटिन्स एवं ग्रंथ सूचियां 
उपलब्ध हैं। केन्द्र को विभिन्न सरकारी विभागों से बजट 
आदि से संबंधित शासकीय दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं। 
केन्द्र द्वारा इस क्षेत्र के समाचार-पत्रों की नियमित 
सदस्यता ली जाती है एवं शोधार्थियों द्वारा भविष्य में 
उनके उपयोग हेतु उनके जिल्द संस्करण रखे जाते हें | 


पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र, मुंबई 

वेस्टर्न रीजनल सेंटर (डब्ल्यू आर.सी.), मुंबई 

सम्मेलन संगोष्ठियां,/ कार्यशालाएं (प्रायोजित) 

4. पाँच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, “लेटेक्स फॉर 
सोशल साईस रिसर्च“ 30 नवंबर से 4 दिसंबर 
2024, देबजीत सरकार, प्रधानाचार्य, एल एस रहेजा 
महाविद्यालय, मुंबई | (€ 25,000) | 


2. एक दिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाईन कार्यशाला, “माईक्रो 
एंड मैक्रो ईश्यूज ऑफ रिसर्च डिजाईन इन सोशल 
साईंस रिसर्च“ 24 दिसंबर 2024, आर एच सतपुते, 
प्रधानाचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगाबाद | (Z 25,000) | 


3. दो दिवसीय अंतर्विषयी राष्ट्रीय संगोष्ठी, “माईग्रेशन 
एंड डिस्कोर्स ऑन डेवलेपमेंट“, 22-23 दिसंबर 
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2024, जगन कराडे, शिवाजी विश्वविद्यालय, 
कोल्हापुर | (₹ 40,000) | 


एक दिवसीय बहु-विषयी अंतर्राष्ट्रीय ई-सम्मेलन, 
“इनोवेशन एंड सस्टैनेबिलिटी - रीवाईटलाईजिंग 
बिजनेस प्रैक्टिसिज थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस एंड 
इन्क्लूजीविटी“, 48 फरवरी, 2022, सी टी चक्रवर्ती, 
प्रधानाचार्य, ठाकुर विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, 
कांडीवली, मुंबई | (₹ 50,000) | 

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “चैंजिंग 
केरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट: 
ईश्यूज एंड चैलेंजेज इन द बैकड्रॉप ऑफ 
कोविड-49“, 7-8 जुलाई 2022, नीति मेहता, एजी. 
प्रधानाचार्या, सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक 
अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद | (Z 35,000) | 


एक दिवसीय संगोष्ठी, “न्यू डायमेंशन्स टू 
सोशल एंड इकोनोमिक डेवलेपमेंट ऑफ इंडिया इन 
द प्रेजेंस ऑफ कोविड-49“, 42 मार्च 2022, 
दिलीप एम पाटिल, प्रधानाचार्य, शेठ एनकेटीटी 
वाणिज्य महाविद्यालय एवं शेठ जेटीटी कला 
महाविद्यालय | (Z 50,000) | 


एक दिवसीय सम्मेलन, “सोशल इंप्लीकेशन ऑफ 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन वूमेन एथलीट, वूमेन 
हेल्थ एंड न्यूट्रीशन इन लाईट ऑफ कोविड-49 
पैंडेमिक”, 8 मार्च 2022, मिलिंद बरहटे, सी पी एवं 
ई एस बेरार महाविद्यालय, नागपुर | (₹ 50,000) | 


राष्ट्रीय स्तर ई-कॉमर्स संगोष्ठी, “एकेडेमिक 
लाईब्ररीज इन @nf4s—i9 पैंडेमिक”, एस. यू. 
दारेकर, प्रधानाचार्य, लक्ष्मीबाई सीताराम हल्बे 


महाविद्यालय, दोडामार्ग | (Z 40,000) | 

दो दिवसीय संगोष्ठी, “डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर्स 
जर्नेलिज्म: सर्च एंड एनलाईटमेंट”, 44-45 मार्च 
2022, महादेव गवहाने, प्रधानाचार्य, राजर्षि शाहू 
महाविद्यालय, लातूर | (Z 70,000) | 


. एक दिवसीय संगोष्ठी, “नियो-लिबरल रिफोर्मुस एंड 


वेलफेयर इन इंडिया“, 22 अप्रैल 2022, आर. आर. 
कुंभार, प्रधानाचार्य, विवेकानंद महाविद्यालय, 
कोल्हापुर | (₹ 80,000) | 


. दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, "इंडियन डेमोक्रेसी: 


ट्रैजेक्टरी एंड फ्यूचर“, 28-29 अप्रैल 2022, एस.एस. 


॥2. 


॥3. 


4. 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


पाटिल, प्रधानाचार्य, राजे रामाराव महाविद्यालय, 
सांगली | (₹ 80,000) | 


एक दिवसीय संगोष्ठी, “डायनेमिक रोल एंड रिस्पॉस 
ऑफ पीपुल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल” 43 मई 
2022, मिलिंद हजुरे, प्रधानाचार्य, पद्मभूषण डॉ. 
वसंतराव महाविद्यालय | (₹ 60,000) 


पाँच दिवसीय कार्यशाला, “एनवायरमेंट, एनर्जी एंड 
हैल्थ-करेंट रिसर्च एंड द सोशल रिस्पाँसीबिलिटीज”, 
48--22 एवं 25-29 अप्रैल 2022, एस डी जाधव, 
प्रधानाचार्य, भारती विद्यापीठ, बेलापुर | (₹ 60,000) | 


दो दिवसीय सम्मेलन, “बीईंग मी - अंडरस्टैंडिंग 
डिफरेंट डायमेंशन्स ऑफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी", 
46—47 सितंबर 2022, भूषण लांगी, आई/सी 
प्रधानाचार्य, सतीश प्रधान ध्यानसाधना महाविद्यालय, 
थाणे | (60,000 ) | 


एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, "एनईपी-2020: 
ईश्यूज एंड चैलेंजेज” 30 अप्रैल 2022, गोपाल 


कालकोटी, प्रधानाचार्य, एमवीएम मंडलीज 
महाविद्यालय, अंधेरी | (Z 60,000) | 
दो दिवसीय संगोष्ठी, "सायबर सिक्योरिटी 


चैलंजेज एंड रीमेडीज ड्यूरिंग ई-लर्निंग एजुकेशन", 
44 अप्रैल एवं 7 मई 2022, सीमा कांबले, प्रधानाचार्य, 
श्री बापूसाहेब विसपुते महाविद्यालय, न्यू पनवेल | 
(₹ 60,000) 


एक दिवसीय कार्यशाला, “न्यू एजुकेशन पॉलिसी: 
फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया“, 5 अप्रैल 
2022, संजय सनापे, प्रधानाचार्य, केवीएन नाईक 
महाविद्यालय, डिंडोरी | (₹ 60,000) | 


दो दिवसीय अंतर्विषयी राष्ट्रीय सम्मेलन, “कंटेम्पररी 
ईश्यूज एंड कसर्नुस ऑफ ग्लोबलाईजेशन, 
नेशनलाईजेशन रीजनैलिज्‌म एंड जियो-पॉलिटिक्स", 
26-27 अगस्त एवं 46--47 सितंबर 2022, एम. आर. 
राजवाडे, प्रधानाचार्य, साठे महाविद्यालय, विले पार्ले | 
(₹ 70,000) | 


एक दिवसीय कार्यक्रम, "एनईपी-2020- इट्स 
इंप्लीमेंटेशन इन हायर एजुकेशन” 42 अप्रैल 2022, 
मौसुमी दत्ता, आई/सी प्रधानाचार्य, नगिनदास 
खांडवाला महाविद्यालय, मलाड | (€ 70,000) | 


सम्मेलन / संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं 
“आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत आयोजित 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “एजुकेशेन इन 
इवोल्विंग इंडियन सोसायटी: इन द कंटेक्स्ट ऑफ द 
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इरा - आजादी का अमृत 
महोत्सव”, 43 मार्च 2022, केतन गोहेल, प्रधानाचार्य, 
श्री सी एच शाह मैत्री विद्यापीठ महिला शिक्षा 
महाविद्यालय, सुरेंद्रनगर, गुजरात | (Z 40,000) | 

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “कल्चरल एंड लैंग्वेज 
इंटरफेस बिटवीन पार्टनरिंग स्टेट्स अंडर 'एक भारत 
श्रेष्ठ भारत'- आजादी का अमृत महोत्सव“, 5-6 
अप्रैल 2022, स्वर्णलता हरीशचंद्रन, प्रधानाचार्य, 
एच.बी.बी.एड. महाविद्यालय, वाशी | (Z 40,000) | 

तीन दिवसीय संगोष्ठी, “आजादी के 75 साल - 
रिवोल्यूशनरी रोडमैपः अ पर्सपेक्टिव स्टडी ऑफ 
एन.ई.पी. 2024“ भूषण लांगी, आई »सी प्रधानाचार्य, 
सतीश प्रधान ध्यानसाधना महाविद्यालय, थाणे। 
(₹ 45,000) | 

एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “इंडियन फ्रीडम 
स्ट्रगल: रिमेम्बरेंस एंड रिव्यू“, 6 अप्रैल 2022, ए. बी. 
पाटिल, प्रधानाचार्य, कर्मवीर भाउराव पाटिल 
महाविद्यालय, सांगली | (₹ 50,000) | 


एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, “द ट्रांजीशन ऑफ 
इंडियन इकोनोमी इन 75थ्‌ एनीवर्सिरी ऑफ 
इंडीपेंडेंस आजादी का अमृत महोत्सव“, फरवरी 
2022, एस डी डिसाले, प्रधानाचार्य, संत रावूल 
महाराज महाविद्यालय, कुदाल, जिला सिंधुदुर्ग | 
(₹ 50,000) | 


एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, “75थ्‌ ईयर ऑफ 
इंडियन इंडीपेंडेंस” 23 फरवरी 2022, पी. एस. 
मेशरम, प्रधानाचार्य, श्री मनोहर हरी खपाने 
महाविद्यालय, पाचाल, रत्नागिरी | (₹ 70,000) | 


एक दिवसीय बहुविषयी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, “इंडिया 
@ 75 -एक्शन्स, अचीवमेंट्स एंड प्रॉसपेक्ट्स”, 
4 मार्च 2022, सम्राट जाधव, प्रधानाचार्य, डॉ. सी.डी. 
देशमुख महाविद्यालय, रोहा (€ 70,000) | 


एक दिवसीय वेबीनार, “आजादी के 75 सालः वूमेन 
आँट्रॉप्रोन्योरशिपः अ वे अहेड विद स्पेशल रेफरेंस टू 
फाईनेंशियल स्कीम एंड ऑनलाईन क्राईम“, 8 मार्च 
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2022, नीतू कपूर, आई/सी प्रधानाचार्य, भारत 
महाविद्यालय, बदलापुर | (Z 5,000) | 


सम्मेलन / संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं 


4. 


दो दिवसीय ऑनलाईन संगोष्ठी, “मीडिया रिजीम इन 
इंडिया: वूमेन एज न्यूज एंड न्यूजमेकर्स ऑन इंडियन 
न्यूज एंड एंटरटेनमेंट टेलीविजन“, l4—42 फरवरी 
2022, सूचना प्रसारण एवं पत्रकारिता विभाग के 
सहयोग से, मुंबई विश्वविद्यालय, 75 प्रतिभागी | 
(₹ 35,000) | 


अर्ध दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम, “यूनियन बजट 
2022 - चैलेंजेज प्रॉसपेक्ट्स एंड ऑपर्च्युनिटीज 
फॉर इंडिया“, (एकेएएम कार्यक्रम), 45 मार्च 2022, 
450 प्रतिभागी । (Z 23,000) | 


व्याख्यान, “भगत सिंहः अ रिवोल्यूशनरी विद अ 
विजन : आजादी का अमृत महोत्सव” (ए.के.ए.एम. 
कार्यक्रम), 3 मार्च 2022, 98 प्रतिभागी | (Z 5,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


लीना कुलकर्णी, नासिक, लघु अनुसंधान परियोजना 
हेतु वित्तीय सहयोग, “कुंभ मेला के परिवर्तनशील 
स्वरुप एक मर्मग्राही अध्ययन“। (₹ 4,00,000) | 
नतिका पोद्दार, सैंट फ्रांसिस प्रबंध अध्ययन संस्थान, 
बोरीवली, लघु अनुसंधान परियोजना हेतु वित्तीय 
सहयोगा, “अ स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ 
ऑनलाईन लर्निंग: स्टूडेन्ट्स मोटीवेशन, रिसेष्टिव 
एंड पर्सेप्शन”। (₹ 50,000) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (स्वीकृत) 


4. 


आल्विन मेंजेस, इंचार्ज प्रधानाचार्य, अभिनव कला, 
वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, भयंदर, “एन 
एनालिसिस ऑफ द परफोर्मेस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस 
इन थाणे डिस्ट्रिक्ट" | (Z 40,000) | 


सोमनाथ विभूते, प्रधानाचार्य, सैंट गोन्सालो गार्सिया 
महाविद्यालय, वसई, "एन एनालिटिकल स्टडी ऑन 
फाईनेंशियल स्टैबिलिटी ऑफ फ्लोरीकल्चर फार्मर्स 
इन वसई-विरार विलेजेज फ्रॉम पालघर डिस्ट्रिक्ट” | 
(₹ 40,000) | 


डी. डी. बॉम्बे, सहायक प्राध्यापक, साठे महाविद्यालय, 
विले पार्ले, “एसेसमेंट एंड आईडेन्टीफिकेशन ऑफ 
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सस्टैनेबल एरियाज फॉर डिफरेंट क्रॉप्स बाय यूजिंग 
जियोस्पेशियल टैक्नोलॉजी टूल्स एंड अदर टैक्नीक्स 
ऑफ एग्रीकल्चरल डेटा एनालिसिस इन पालघर 
डिस्ट्रिक्ट” | (Z 50,000) | 


धोंडू गावडे, सहायक प्राध्यापक, पद्मश्री बाबासाहेब 
वेणुगुर्लकर महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग, "अ स्टडी ऑफ 
बैंकिंग सर्विसेज थू इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस 
कॉरेसपोंडेंट मॉडेल ऑफ फाईनेशियल इंक्लूजन इन 
बैंक ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू सिंधुदुर्ग 
डिस्ट्रिक्ट” | (₹ 30,000) | 


नीतू कपूर, सह-प्राध्यापक, भारत महाविद्यालय, 
बदलापुर, “अ स्टडी ऑफ डिजीटल जर्नी ऑफ स्ट्रीट 
वेंडर्स फॉर सस्टैनेबिलिटी- विद स्पेशल रेफरेंस टू 
थाणे डिस्ट्रिक्ट” | (Z 40,000) | 


मनीषा करंदीकर, सह-प्राध्यापक, फ्रे. सी. आर. प्रबंध 
अध्ययन संस्थान, वाशी, “रोडब्लॉक्स टू एक्सेपटेंस 
ऑफ जेनेरिक मेडीसिन्स”| (₹ 30,000) | 


वी. पी. कावडे, सहायक प्राध्यापक, शरदचंद्र 
महाविद्यालय, नांदेड, “अ स्टडी ऑफ अनएंप्लॉयमेंट 
प्रॉब्लेम्स इन पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज इन नांदेड 
डिस्ट्रिक्ट” | 

प्रमोद एस. मेशरम, सह-प्राध्यापक, श्री मनोहर हरी 
खपाने महाविद्यालय, पाचाल, रत्नागिरी “दक्षिण 
कोकनातिल धम्मा दिक्षित बुद्धम माधिल धार्मिक 
परिवर्तन“ | (€ 50,000) | 


सुमन कालानी, सहायक प्राध्यापक, प्रवीण गाँधी 
महाविद्यालय, विले पार्ले, “टू डायमेंशनल स्टडी फॉर 
अडॉप्शन ऑफ मेडीएशन एज अ मेथड ऑफ 
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया“। (₹ 50,000) | 


. संजय सनापे, प्रधानाचार्य, के. वी. एन. नाईक 


महाविद्यालय, नासिक, “सोश्यो-कल्वरल स्टडी ऑफ 
सेलेक्टेड प्लेज ऑफ विजय तेंदुलकर, गिरीश 
कर्नाड एंड बादल सिरकाद“। (₹ 35,000) | 


. भार्त तुप्रे, सहायक प्राध्यापक, संत रवूल महाराज 


महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग, “इल्यूमिनेशन ऑफ सेल्फ 
डिस्कवरी: अ ब्रीफ कपेरेटिव स्टडी ऑफ सेलेक्टेड 
ब्लैक एंड दलित वूमेन्स ऑटोबायोग्राफीज एंड 
मेमोयर्स“। (₹ 35,000) 


प्रकाशन 


पुस्तक अनुदान 


4. 


एस. यू. दारेकर, प्रधानाचार्य, लक्ष्मीबाई सीतारम हल्बे 
महाविद्यालय, दोडामार्ग, जिला सिंधुदुर्ग | (€ 25,000) | 


पी. एस. मेशराम, प्रधानाचार्य, श्री मनोहर हरी खपाने 
महाविद्यालय, रायपाटन, ताल राजपुर, जिला 
रत्नागिरी | (₹ 25,000) | 


एस.डी. वाघमारे, प्रधानाचार्य, शिवाजागृति महाविद्यालय, 
नालेगाँव, लातूर, जिला रत्नागिरी | (€ 25,000) | 


एम. क्षीरसागर, प्रधानाचार्य, काई बापूसाहेब पाटिल 
एकमबेकर महाविद्यालय, उदयगिरी, जिला लातूर | 
(₹ 25,000) | 


पत्रिका अनुदान 


4. 


सत्यकाम जोशी, निदेशक, सामाजिक अध्ययन केन्द्र, 
सूरत, गुजरात, “क्वाटर्ली जर्नल अर्थात” के वर्ष 
2024-22 के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहयोग हेतु | 


बी. के. शेलात, निदेशक, गुजरात अनुसंधान समिति, 
अहमदाबाद, “गुजरात अनुसंधान समिति” के वर्ष 
2024—22 के जर्नल के प्रकाशन के लिए वित्तीय 
सहयोग हेतु । 


अशोक चैसलकर, संपादक, समाज प्रबोधिनी पत्रिका, 
कोल्हापुर, “समाज प्रबोधिनी पत्रिका” के 2024-22 
के जर्नल के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता | 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 


4. 


सात दिवसीय विषय विकास कार्यक्रम, “कोर्स 
लाँच एक्सीलरेटर”, 49-27 फरवरी 2022, सोमनाथ 
विभूते, प्रधानाचार्य, सैंट गोनसालो गार्सिया कला एवं 
वाणिज्य महाविद्यालय, वसई | (₹ 50,000) | 


42 दिवसीय ऑनलाईन क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 
“एनरिचिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इनीशिएटिव्ज फॉर 
सोशल साईंस टीचर्स इन हायर एजुकेशन”, 44--28 
मार्च 2022, 400 प्रतिभागी | (Z 4,08,000) | 


पुस्तकालय 


ये देखा गया कि वर्ष 2005-06 में पुस्तकालय सहायक 
की सेवानिवृत्ति के पश्चात पुस्तकालय के लिए अनुसंधान 
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संसाधानों को संकलित करने का कार्य रुक गया था, ऑफिस पुस्तकालय की शुरुआत की। संकलित पुस्तकों 
अतः उन गतिविधियों को पुनः शुरु करने की जरुरत को पुस्तकालय के कैटेलॉग के मुताबिक एक्सेशन नंबरों 
महसूस की गई। के हिसाब से संग्रहित किया गया। ऑफिस पुस्तकालय 
वर्ष 2024-22 में डाब्ल्यूआरसी - भा.सा.विअ.प. ने संसाधनों में 87 पुस्तकों की बढ़ोतरी की गई | 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय सहायक के सहयोग से एक 


परिशिष्ट-44 


ए. एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, 
पटना 

ए. एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसेंज, 
(एएनएसआईएसएस), पटना 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


विकास विद्यार्थी, "सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट 
(एसआईए) ऑफ लैंड एक्विजीशन फॉर नेउरा 
दानियावन नई बड़ी रेल लाईन”, जिला कलेकट्रैट, 
पटना | 


बिप्लब धाक, “एसआईए ऑन लैंड एक्विजीशन फॉर 
द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामीण तोला संपर्क निश्चय 
योजना, (जीटीएसएनवाय) पीएमजीएसवाय 
एनएचपीसी रोड टू धनंजय राणा पथ मौजा माधोपुर 
बंसमान ऑर बेलाही (भाटोलिया), थाना नं.-569, 
अंचल मीणापुर, मुजफ्फरपुर” | 


बिप्लब धाक, "एसआईए ऑन लैंड एक्विजीशन फॉर 
द कस्ट्रक्‍क्शन ऑफ ग्रामीण तोला संपर्क निश्चय 
योजना, (जीटीएसएनवाय), एस 054 टू हरीजन टू 
ला बसंतपुर बखरी पथ मौजा-बसंतपुर बखरी थाना 
नं.-923, अंचल मरोल, जिला मुजफ्फरपुर” | 

बिप्लब धाक, "एसआईए ऑन संपक सड़क 
(आर.ई. ओ. रोड) बिगान राम हाउस टू हरीजन 
तोला, मौजा विष्णुपर सिलोथार, थाना न॑ं.-378, 
अंचल जनदाह, जिला वैशाली“। 


बिपुल कुमार, “सोशल इंपेक्ट स्टडी ड्यू टू प्रपोज्ड 
लैंड फॉर अमृतसर-देल्ही-कोलकाता इंडस्ट्रीयल 
कॉरीडोर (इंटीग्रेटेड मैन्यूफेक्चरिंग क्लसटर, दोभी, 
गया, बिहार" | 


बिपुल कुमार, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट स्टडी ड्यू 
टू प्रपोजूड लैंड एक्वीजीशन फॉर द स्टेट हाईवेज 
नंबर 404, अंबा-देव-मदनपुर, औरंगाबाद” | 


॥0. 


॥4. 


॥2. 


॥3. 


भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान संस्थानों की प्रमुख गतिविधियाँ 


हबीबुल्लाह अंसारी, "सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट 
(एसआईए) प्रोजेक्ट ऑन लैंड एक्विजीशन फॉर 
मौजा पश्चिमारी रौजा, थाना नं. 293, रकबा 
3.555 एकड़ फॉर द जे पी. यूनिवर्सिटी, छपरा“। 


संध्या महापात्रो, "फूड इनसिक्योरिटी एंड डायेटरी 
डायवर्सिटी अमाँग लो इन्कम माईग्रैंट वर्कर्स 
अफेक्टेड बाय कोविड-49 इन इंडिया” यूनिवर्सिटी 
अबरदीन | 


राजीब के कुमार, "कोकरंट मोनिटरिंग ऑफ नेशनल 
फूड सिक्योरिटी एक्ट 2043 (फेज-2, राउंड 4)", 
खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, भारत सरकार | 
राजीब के. कुमार, "एसआईए स्टडी ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉर कस्ट्रक्‍्शन ऑफ गंगा पथ 
(दीघा टू दीदारगंज) प्रोजेक्ट इन मौजा हाजीपुर / 
राघोपुर / सुकुमारपुर चादर नं.-05 एंड चादर 
नं.-08 (थाना नं.-344) ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट”, 
वैशाली समाहरणालय, बिहार सरकार | 

राजीब के कुमार, “एसआईए स्टडी ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉर वाईंडनिंग एंड स्ट्रैन्थनिंग 
ऑफ राजेपुर-करचौलिया पथ, मौजा-रामनगर, 
थाना नं.-03 इन मीणापुर अंचल, मुजफ्फरपुर”, 
मुजफ्फरपुर समाहरणालय, बिहार सरकार | 


राजीब के कुमार, “सोशल इंपेकट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉर वाईंडनिंग एंड स्ट्रैन्थनिंग 
ऑफ राजेपुर-करचौलिया रोड, मौजा-पैगंबरपुर 
(चादर नं.-02), थाना नं. दृ 02, अंचल मीणापुर इन 
मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट", मुजफ्फरपुर समाहरणालय, 
बिहार सरकार | 


कौशल किशोर, "सोशल इंपेकट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉरहाई लेवल आरसीसी ब्रिज 
विद अप्रौच रोड ऑन चंचलघाट नीयर विष्णुपुर 


धुसमारी अंडर खगरिया ब्लॉक इन खगरिया 
डिस्ट्रिक्टट अंडर “बिहार राईट टू फेयर 
कॉपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजीशन, 
रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट रुल्स, 204' 
कलेक्टरेट, खगरिया”, बिहार सरकार | 


कौशल किशोर, “सोशल इंपेकट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉर “कंस्ट्रक्शन ऑफ सब 
डिवीजनल कोर्ट एंड रेजीडेन्शियल बिल्डिंग ऐट 
मुस्कीपुर अंडर गोगरी ब्लॉक इन खगरिया 
डिस्ट्रिक्ट अंडर 'बिहार राईट टू फेयर 
कॉपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजीशन, 
रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट रुल्स, 2044' 
कलेक्टरेट, खगरिया“, बिहार सरकार | 


कौशल किशोर, “सोशल इंपेकट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉर'हाई लेवल आरसीसी ब्रिज 
विद अप्रौच रोड ऑन नवादा घाट ऐट चौथम ब्लॉक 
इन खगरिया डिस्ट्रिक्ट अंडर “बिहार राईट टू 
फेयर काँपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड 
एक्विजीशन, रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट रुल्स, 
2044' कलेक्टरेट, खगरिया”, बिहार सरकार | 


अवधेश कुमार, “सोशल इंपेकट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्विजीशन ऑफ प्रपोजूड लैंड एक्विजीशन 
ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पुनपुन बैरेज कैनाल इन 
औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट! कर एवं भूमि सुधार विभाग, 
बिहार सरकार | 


अविरल पांडे, "द इवेल्यूएशन स्टडी ऑन 
रेनफेड एरिया डेवलेपमेंट (आरएडी) प्रोग्राम अंडर 
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन 
बिहार", कृषि विभाग, बिहार सरकार | 


सुधीर कुमार, "फोर डिफरेंट एसआईए स्टडी 
प्रोजेक्ट्स परटैनिंग टू लैंड एक्विजीशन फॉर 
कस्ट्रक्शन ऑफ हाजीपुर-सुगुली न्यू रेल लाईन” 
डीएम, पूर्वी चंपारण | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


राजीब के कुमार, “टेम्परेनी मूवमेंट: द इंपेक्ट ऑफ 
लिकर प्रोहीबिशन ऑन सोश्यो-इकोनोमी एंड 
लाइव्लीहुड इन बिहार" इस परियोजना को 
पंचायती राज सभापति, सीएनएलयू द्वारा दिसंबर 
202 में शुरु किया गया, आबकारी विभाग, बिहार 
सरकार | 
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राजीव के कुमार, “कोकरंट मोनिटरिंग ऑफ नेशनल 
फूड सिक्योरिटी एक्ट 2043 (फेज-2, 2020—23— 


राउंड-2, जनवरी टू जून 2024)“, खाद्य एवं 
उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, भारत सरकार, नई 
दिल्ली | 

राजीव के कुमार, "एसआईए स्टडी ऑन 


लैंड एक्विजीशन फॉर द कस्ट्रक्‍्शन ऑफ गंगा पथ 
(दीघा टू दीदारगंज)“, वैशाली समाहरणालय, बिहार 
सरकार | 

राजीव के कुमार, "एसआईए स्टडी ऑन लैंड 
एक्विजीशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रौच रोड टू 
लक्ष्मण झूला (सस्पेंशन ब्रिज)” पुनपुन पिंडदान 
स्थान, मौजा मोहिददिनपुर, थाना नं.-77, पटना, 
पटना समाहरणालय, बिहार सरकार | 


राजीब के कुमार, "एसआईए ऑन लैंड एक्विजीशन 
फॉर द कस्ट्रक्‍्शन ऑफ एसएच-98 (कटिहार- 
बालीरामपुर) रोड (अंडरमौजा-दालान/ 77, 
दापका / 80, बलावा / 65, बोरनी गोरगाँव/ 68, दाब 
खंड / 69, भटोरिया /70, सरिया /57, अंखोर / 58, 
हमसाली / 54, भामरेली /52, राघेली/46, भिलाई 
अर्जी /43, जेलारा/40, नीझारा/490, 
नझूरा /489, पोथी /492, पेलमोर / 494, हर्दा / 
496, बीजुहर / 485, रुपॉली /483, मा. 


निकनगर/482, गोथैला/480, मीणापुर / 303, 
जनकपुर / 472, अनासोपचगाछी ,/ 474, बाथन 
खेती /304, बेनी जलालपुर / 305, ताहिरपुर / 444, 
तेघरा / 386, मुकुरिया/ 393, सुल्तानपुर / 432, 
रघुनाथपुर /5, रघुनाथपुर / 674, मनमन/ 678, 
दाओला /684 एंड राजौली/435 (447) इन 


कटिहार डिस्ट्रिक्ट" कटिहार समाहरणालय, बिहार 
सरकार | 

हबीबुल्लाह अंसारी, “एसआईए प्रोजेक्ट ऑन लैंड 
एक्विजीशन फॉर द कस्ट्रक्‍क्शन ऑफ ब्रिज ओवर 
गंडक रिवर एंड अप्रौच रोड बिटवीन 
गोपालगंज एंड बेतिया ऑफ श्री विलेजेज इन 
डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज” | 


विकास विद्यार्थी, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑन 
लैंड एक्विजीशन फॉर मुजफ्फरपुर-सुर्गॉली डबलिंग 
रेल लाईन इन बंजारिया-सुर्गॉली, ईस्ट चंपारण", 
जिला कलेक्ट्रैट पूर्वी चंपारण, स्वीकृत बजटः 
3,64,58 | 
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बी एन प्रसाद, “सोश्यो-इकोनोमिक इंपेक्ट स्टडी 
ऑफ प्रपोजूड लैंड एक्विजीशन फॉर वाईडनिंग एंड 
स्ट्रै-्यनिंग वकस ऑफ सरे-नोआवन रोड (जांगीपुर, 
सरे, सकरावन, कोनंद, चकदिन, ओयाब, उगावन 
एंड नोआवन मौजाज अंडर आस्थावन ब्लॉक) इन 
नालंदा डिस्ट्रिक्ट” नालंदा समाहरणालय, 
बिहारशरीफ, बिहार सरकार | 

बी एन प्रसाद, “सोश्यो-इकोनोमिकइंपेक्ट स्टडी 
ऑफ प्रपोजूड लैंड एक्विजीशन ऑफ फोर लेन 
अप्रौच रोड फॉर अगुवानी घाट गंगा ब्रिज 
प्रोजेक्ट एनएच 80 ऑफ 4o8 कि.मी. 700 < 
नीयरेस्ट पॉईट ऑफ मिर्जाचौकी-मुंगेर बायपास 
(रशीदपुर मौजा अंडर सुलतानगंज ब्लॉक) इन 
भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर समाहरणालय“, बिहार 
सरकार | 


बिप्लब धाक, “एवेलैबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स टू 
चिल्ड्रन ऑफ गवर्मेट स्कूल्स ऑफ बिहार इन 
द एलीमेन्ट्री क्लासेज“, बिहार शिक्षा परियोजना 
परिषद, बिहार सरकार | 

बिप्लब धाक, “टेम्परैनी मूवमेंट: द इंपेक्ट ऑफ 
लिकर प्रोहीबिशन ऑन सोश्यो-इकोनोमी एंड ला. 
इव्लीहुड इन बिहार" | 


कौशल किशोर, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉर अंगारघाट पोलिस स्टेशन 
ऐट उजियारपुर ब्लॉक इन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट 
अंडर बिहार राईट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड 
ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजीशन, रीहैबिलिटेशन एंड 
रीसैटलमेंट रूल्स, 2044“, खगरिया कलेक्ट्रेट, 
बिहार सरकार | 


कौशल किशोर, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ लैंड 
एक्विजीशन फॉर दर्जिया-फूहिया एचएल आरसीसी 
ब्रिज कम अप्रौच रोड ऐट बिथान ब्लॉक इन 
समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट अंडर बिहार राईट टू फेयर 
कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजीशन, 
रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट रूल्स, 204” 
खगरिया कलेक्ट्रेट, बिहार सरकार | 


कौशल किशोर, "सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉर स्टेट हाईवे-95 (मानसी 
फांगो) (0.00 टू 44440 कि.मी.) ऐट चौथम ब्लॉक 
इन खगरिया डिस्ट्रिक्ट अंडर बिहार राईट टू फेयर 
कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजीशन, 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


20. 


रीहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट रूल्स, 
खगरिया कलेक्ट्रेट, बिहार सरकार | 


204” 


कौशल किशोर, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ लैंड 
एक्विजीशन फॉर जीटीएसएनवाय रोड ऐट जरॉली 
मौजा ऑफ पीपरा ब्लॉक इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट 
अंडर बिहार राईट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड 
ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजीशन, रीहैबिलिटेशन एंड 
रीसैटलमेंट रूल्स, 2044“ खगरिया कलेक्ट्रेट, बिहार 
सरकार | 


कौशल किशोर, "सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्विजीशन फॉर दभारी-चकलाघाट ऐट 
सुपौल ब्लॉक इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट अंडर बिहार 
राईट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन 
लैंड एक्विजीशन, रीहेबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट 
रूल्स, 2044“ खगरिया कलेक्ट्रेट, बिहार सरकार | 


अवधेश कुमार, “टेम्परैनी मूवमेंट: द इंपेक्ट ऑफ 
लिकर प्रोहीबिशन ऑन सोश्यो-इकोनोमी एंड 
लाइव्लीहुड इन बिहार", निषेध, आबकारी एवं 
पंजीकरण विभाग, बिहार | अनुदान: 30 लाख | 


राकेश तिवारी, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट स्टडी ऑफ 
प्रपोजूड लैंड एक्विजीशन ड्यू टू कस्ट्रक्शन ऑफ 
थाना भवन ऐट बसौनी, ब्लॉक सूरजगढ़, डिस्ट्रिक्ट 
लखीसराई” | 


राकेश तिवारी, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट स्टडी ऑफ 
प्रपोजूड लैंड एक्विजीशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ 
थाना भवन ऐट मैदिनी चौकी ब्लॉक सूरजगढ़, 
डिस्ट्रिक्ट लखीसराई” | 

राकेश तिवारी, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट स्टडी ऑफ 
प्रपोजूड लैंड एक्विजीशन ड्यू टू कस्ट्रकशन ऑफ 
थाना भवन ऐट सिंघचक, ब्लॉक सूरजगढ़, 
डिस्ट्रिक्ट लखीसराई” | 


नूतन अनुसंधान प्रयास / परियोजनाएं 


वर्ष 2024-22 में संस्थान के पास 30 नवीन प्रयास» 
परियोजनाएं उपलब्ध हैं। 


सम्मेलन / संगोष्ठियां / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 के दौरान 9 सम्मेलन» 
संगोष्ठियां / व्याख्यान (6 राष्ट्रीय स्तर एवं 4 प्रशिक्षण 
कार्यक्रम / कार्यशालाएं) आयोजित की गई। इन सभी 
कार्यक्रमों में कुल 470 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


वर्ष 2024—22 के दौरान  शोधार्थी को पीएच.डी. की 
डिग्री प्रदान की गई, एवं 6 शोधार्थी वर्तमान में अनुसंधान 
कार्य में संलिप्त हैं | 


प्रकाशन 
शोध-पत्र एवं पत्रिका-लेख 


वर्ष 2024—22 के दौरान संस्थान द्वारा 45 लेख» 
शोध-पत्र प्रकाशित किए गये | वर्ष 2024-22 में इन 45 
लेखों में से 4 लेख स्कोपस इंडेक्स्ड पत्रिकाओं में, दो 
लेख यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिकाओं में एवं 9 लेख 
पीयर रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गये | 


अनुसंधान रिपोर्ट / मोनोग्राफ्स / वकिंग पेपर्स 


4. “"सायकोलॉजी ऑफ क्लाईमेट चेंज: चौंजिंग ह्यूमन 
बिहेवियर, चौंजिंग लाईफ स्टाईल्स एंड चौंजिग 
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कटिंग कंजम्पशन टू कर्ब कॉर्बन एमीशन”। पेज 
॥03--2 | 


पुस्तकालय 

पुस्तकालय के संग्रह में 33,600 पुस्तकों का संकलन हे | 
इसके साथ ही पत्रिकाओं एवं रिपोर्टो के 33499 जिल्द 
संस्करण भी उपलब्ध हैं। वर्ष 2024—22 के दौरान 
पुस्तकालय ने 35 पुस्तकों एवं 49 रिपोर्ट्स तथा भारतीय 
एवं विदेशी पत्रिकाओं के जिल्द संस्करण का संकलन 
किया है। पुस्तकालय के पास लोक नायक जयप्रकाश 
नारायण (जेपी) का व्यक्तिगत संग्रह भी उपलब्ध है जो 
उनकी ओर से उपहार स्वरुप प्राप्त हुआ था। इसमें 
विभिन्न विषयों की लगभग 3,000 पुस्तकें शामिल हैं। ये 
सभी दस्तावेज एक अलग सेक्शन में 'जेपी संकलन' के 
नाम से रखे गए Š | 


ए एन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना 
ए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईसेंज, (एएनएसआईएसएस), पटना 


वित्त निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय [व्यय | राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओ एच-36) गैर-योजना 6.00 
योजना (ओ एच-34) योजना _ 
राज्य सरकार अनुदान संस्थान / प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना गैर-योजना _ 
योजना योजना 96.83 
स्वयं के स्त्रोतों से आय परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां एवं कार्यशालाएं 
परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां एवं परामर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य 
आदि मिश्रित व्यय 7.87 
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विकास अध्ययन केंद्र, थिरुवनंतपुरम 

सेंटर फॉर डेवलेपमेंट स्टडीज (सीडीएस) 

थिरुवनंतपुरम 

अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 

4. एस इरुदाया राजन, “शुड वी प्रोवाइड इन्सेन्टिव्ज 
फॉर इन्वेस्टमेंट यूज ऑफ रेमीटेन्स? अ रेन्डेमाइज्ड 


कट्रोल्ड एक्सपेरीमेंट ऑफ इंडिया“यूएई एक्सचेंज 
सेंटर, एलएलसी, आबू धाबी, यूएई | 


2. यू एस मिश्रा, "इंपेक्ट ऑफ डिमांड साइड 
फाइनेंसिंग इस्ट्रमेंट्स ऑन द कांटीनम ऑफ केयर 
फॉर मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया एंड 
बांग्लादेश” बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं 
तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 

4. सुनील मणि, "कैचिंग-अप अलांग द ग्लोबल वेल्यू 
चेन, मॉडल्स, डिटरमिनेंट्स एंड पॉलिसी 
इंप्लीकेशन्स इन द एरा ऑफ द फॉर्थ इंडस्ट्रियल 
रेवोल्यूशन“ यूरोपियन यूनियन | 


2. थायगू रंगनाथन, “अ कपेरेटिव एसेसमेंट ऑफ पेमेंट 
फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज (पीईएस) एंड कम्युनिटी 
एक्शन यूजिंग नॉर्मस” आईसीआएमओडी, नेपाल | 


3. प्रवीण कोडोथ, एविडेंस जेनरेशन ऑन चाइल्ड 
माईग्रेशन — अ स्टेट लेवल स्टडी ऑफ तमिलनाडु 
एंड केरला”, यूनिसेफ | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024-24 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के 
42 सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान एवं 4 कार्यशालाएं 
आयोजित की गई, जिसमें 396 प्रतिभागियों ने भाग 
लिया | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी / एम.फिल 


वर्ष 2024-22 में 42 शोधार्थियों को पीएच.डी कार्यक्रम 
एवं 20 छात्रों को एम.ए. कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया | 
इस वर्ष के दौरान 48 शोधार्थी डॉक्टरल अनुसंधान में 
संलिप्त रहे | 4 शोधार्थियों को पीएच.डी उपाधि प्रदान की 
गई। इस वर्ष क दौरान 2 शोधार्थियों को अनुसंधान 
संबंद्धता प्रदान की गई | 


प्रकाशन 

पुस्तकें 

4. सुनील मणि एवं जी चिदंबरम अय्यर, (2024), 
"इंडियाज इकोनोमी एड सोसायटी लेटेरल 
एक्सप्लोरेशरन', सिंगापुर स्िप्रिंगर, ई-बुक, 
आईएसबीएन--978--984-46-0869-8 | 


2. आर नागराज, (2024), "इडस्ट्रियलाईजेशन फॉर 
एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इन इझंडियाः लेस्न्स फ्रॉम 
सॉल फर्म क्लस्टर्स एड बियाँड” कैम्ब्रिज, केम्ब्रिज 
यूनिवर्सिटी प्रैस, आईएसबीएन- 9784408832335 | 


3. एम ए उम्मेन, (2024), "एसेज ऑन फिस्कल 
डिसेट्लाईजेशन टू लोकल गवर्मेट्स इन डॉडिया' 
इंडिया, कसेप्ट पब्लीकेशन, आईएसबीएन- 
43--978--93554397724 | 


4. जैकब बाबू एवं जेकब सूरज, (2024) “गवर्निय 
लोकली : इस्टीट्यूडन्स पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटेशन 
इन डाॉंडेयन सिटीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस, 
आईएसबीएन--9784408832342 | 


5. ए मित्रा, एस दास, ए त्रिपाठी, टी के सारंगी एवं टी 
रंगनाथन, (2024), 'क्लाइमेट चेंज लाइव्लीहुड 
डायवर्धिफिकेशन एड वेल बीईगः द कस ऑफ 
रुरल ओडिसा”, इंडिया स्प्रिंगर, आईएसबीएन- 
43--978--9844670480 | 


शोध पत्र एवं पत्रिकाओं में लेख 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 66 शोध-पत्र एवं 
पत्रिका लेख प्रकाशित किए गये। 


शोध रिपोर्ट / मोनोग्राफ / वकिंग पेपर्स 


4. सुनील मणि एवं जी चिदंबरम अय्यर, (2022), 
"डिफ्यूजन ऑफ डिजीटल पेमेंट्स इन इंडिया 
2044-42 थ्रू 2020-24, रोल ऑफ इट्स सेक्टरल 
सिस्टम ऑफ इनोवेशन“ सीडीएस वकिंग पेपर 
सीरीज, नं. 505 | 


2. एस इरुदाया राजन एवं बालासुब्रमण्यम uqg, 
(2024), “केरला रिटर्न एमीग्रैंट सर्वे 2024-व्हाट 
नेक्स्ट फॉर रिटर्न माईग्रैंटस ऑफ केरला“, सीडीएस 
वकिंग पेपर नं. 504 | 


3. श्रीकांत कुन्डु एवं अमर्त्य पॉल (2024) "इफेक्ट 
ऑफ इकोनोमिक पॉलिसी, अनसर्दैनिटी ऑन स्टॉक 
मार्केट रिटर्न एंड वोलेटीलिटी अंडर हैटेरोजीनियस 
माकेट कैरेक्टरिसटिक्स”, सीडीएस वकिग पेपर + 
503 | 


4. सुनील मणि, (2024), “द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल 
पॉलिसी इन माकेट फ्रेंडली इकोनोमीज, केस ऑफ 
कोविड-49 वैक्सीन आर एंड डी एंड इट्स 
मैन्यूफैक्चरिंग इन इंडिया एंड द यूएसए“, कमेंटरी 
ऑन इंडियाज इकोनोमी एंड सोसायटी नं. 24 | 
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नीति सारपत्र 


45 फाइनेंस कमीशन 2024-22 टू 2025-26 की 
रिपोर्ट, “व्हाट इट मीन्स फॉर द स्टेट्स” नं. 49, 
इकोनोमिक सर्वे (2020-24) एंड यूनियन बजट (2024- 


22) | 


पुस्तकालय 


के एन राज पुस्तकालय में पत्र एवं पत्रिकाओं के 48497 
जिल्द संस्करण मौजूद हैं | इसमें कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित 
प्रकाशनों जैसे इकोनोमिक जर्नल (894 से लेकर) एवं 


5. आर नागराज, एम परमेश्वरन, ऋषिकेश मल्लिक, 
जी चिदंबरम अय्यर एवं सुनील मणि, (2022), 
"पैनल डिस्कशन ऑन यूनियन बजट 2022-23", 
कमेंटरी ऑन इंडियाज इकोनोमी एंड सोसायटी 
सीरीज नं.” | 


पुस्तक समीक्षा 


4. सुरवी नायक, (2024) “बुक रिव्यू ऑफ: क्लासेज 
ऑफ लेबर-वक एंड लाइफ इन एन इंडियन स्टील 
टाउन“, द्वारा जोनाथन पैरी, राउटलैज, 2020, 
ग्लोबल लेबर जर्नल वोल्यूम-42, मई 202 | 


2. सुरवी नायक, (202), “बुक रिव्यू ऑफ: क्लासेज 
ऑफ लेबर-वक एंड लाइफ इन एन इंडियन स्टील 
टाउन“, द्वारा जोनाथन पैरी, राउटलैज, 2020, 
ग्लोबल लेबर जर्नल वोल्यूम-42, मई 202॥, 
(हिन्दी) | 


इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (A966 से लेकर) के 
संपूर्ण संस्करण भी शामिल हें | 


पुस्तकालय ने 85 प्रकाशित पत्रिकाओं (33 भारतीय, 52 
अंतर्राष्ट्रीय) व 42 समाचार-पत्रों की सदस्यता ली हुई 
है। साथ ही पुस्तकालय को 4॥ प्रकाशित पत्र- पत्रिकाएं 
(36 भारतीय एवं 5 अंतर्राष्ट्रीय) उपहार स्वरुप प्राप्त होती 
हैं। साथ ही के एन राज पुस्तकालय ने कुछ ई-पत्रिका 
संग्रहों की सदस्यता भी ले रखी है जैसे ऑक्सफोर्ड 
ऑनलाईन-सोशल साइंस कलेक्शन (86 पत्रिकाएं), 
वाईली ऑनलाईन (22 पत्रिकाएं), प्रोजेक्ट एमयूएसई- 
सोशल साइंस कलेक्शन (443 पत्रिकाएं), साइंस 
डायरेक्ट-इकोनोमिक्स, ईकोनोमेट्रिक्स एंड फायनेंस 
(एसडी-ईईएफ) पत्रिकाएं (006)! भा.सा.वि.अ.प. के 
नेसडॉक समूह द्वारा ईकॉनलिट (599 पत्रिकाएं) तथा 
जेस्टोर (2400 पत्रिकाएं) की सदस्यता को पुनः प्राप्त 
किया गया है। इस वर्ष के दौरान पुस्तकालय के संग्रह 
में 448 पुस्तकें व 72 ई-पुस्तकों को जोड़ा गया | 
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विकास अध्ययन केंद्र, थिरुवनंतपुरम 
सेंटर फॉर डेवलेपमेंट स्टडीज (सीडीएस), थिरुवनंतपुरम 


वित्त निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि [व्यय श।|ऋ राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओ एच-36) 342.00 | गैर-योजना 754.25 
योजना (ओ एच--34) 32.02 | योजना _ 
राज्य सरकार अनुदान संस्थान / प्रशासनिक व्यय 

— 325.27 [गैस््योजना  _____ 5 | 48.42 
योजना | 2775|योजना | en-x xc aII 297 
स्वयं | आय ( ; 452.68 ; 437.79 

फैलोशिप, परामर्श सेवाएं आदि) फैलोशिप, 
कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम 
अन्य विविध खर्च 
अन्य स्त्रोत 406.97 | विविध खर्च _ 
व्यय से अधिक आय का अंतर 49.52 
कुल 4446.69 | कुल 446.69 


आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केंद्र, 5. इई. रेवथी, "लिसनिंग टू यंग लाइव्ज ऐट वक- 


(सीईएसएस), हैदराबाद कोविड-49 फोन सर्वे (फोर्थ एंड फिफ्थ कॉल), 
सेंटर फॉर इकोनोमिक एंड सोशल स्टडीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से डीएफआईडी 
(सीईएसएस), हैदराबाद द्वारा, ऑक्सफोर्ड, यूके | 

अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 6. एम वेंकटानारायण, “पब्लिक एंड प्राईवेट 


ls. Z ता हः s हा एक्सपेंडीचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया”, तेलंगाना 
4. — थी, 'रेपिड एसेसमेंट ऑफ Ü स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन | 
प्रिंसीपल्स एंड राइट्स ऐट वक इन कॉटन रड 
कम्युनिटीज इन तेलंगाना स्टेट", आईएलओ, नई 7- के एलीवेलु, "स्किल डेवलेपमेंट इनीशिएटिव्ज इन 
दिल्‍ली | इंडिया: क्रिटीकल रिव्यू“ तेलंगाना स्टेट काउंसिल 
फॉर हायर एजुकेशन | 


2. एम श्रीनिवास रेड्डी, “ग्राउंडवॉटर डेवलेपमेंट, ता 
डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट ईश्यूज एंड चैलेंजेज इन 8. च. कृष्णा राव, “स्किल डेवलेपमेंट इनीशिएटिव्ज इन 
तेलंगाना एंड वे फॉरवर्ड", तेलंगाना सरकार | तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर 

हायर एजुकेशन | 


3. ई. रेवथी, “परफॉर्मेंस एंड इंपेक्ट ऑफ फार्मर्स लयीर 
प्रोड्यूसर कंपनीज प्रमोटेड बाय नाबार्ड इन 9 पी अपर्णा, एजुकेशन, "स्किल्स एंड एंप्लायमेंट इन 


तेलंगाना स्टेट“, नाबार्ड, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, तेलंगाना : अ बैकग्राउंड स्टडी” तेलंगाना स्टेट 
हैदराबाद | काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन | 

4. ई. रेवथी, "मैपिंग ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी 0. इ. रेवथी, “ईश्यूज एंड चैलेंजेज इन स्टेट लेवल 
इन्वेन्शन्स इन एसडीजी इन तेलंगाना स्टेट", इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी-2020", तेलंगाना स्टेट 
डीएसटी-तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन | 


साईंस एंड एजुकेशन | 


सी रामाचंद्रैया, “स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स एंड अर्बन 
गवर्नेस : अ स्टडी इन वारांगल एंड करीमनगर”, 
तेलंगाना सरकार | 


सी निरंजन राव, “सीड इंडस्ट्री इन तेलंगाना”, 
तेलंगाना सरकार | 

नरेश सुधावेणी, "एसेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 
अंबेडकर ओवरसीज विद्या निधी (एओवीएन) स्कीम 
ऑफ तेलंगाना गवर्मेट” अनुसूचित जाति विकास 
विभाग, तेलंगाना सरकार | 


एस लक्ष्मण राव, “इवेल्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पाँसर्ड 
स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय ट्राईबल वेलफेयर डिपार्टमेंट 
ऑफ गवर्मेट ऑफ तेलंगाना” ट्राइबल वेलफेयर 
डिपार्टमेंट (टीडब्ल्यूडी), तेलंगाना सरकार | 


एस लक्ष्मण राव, "सोश्यो-इकोनोमिक स्टेटस ऑफ 
द कुमारी कम्युनिटी इन तेलंगाना स्टेट: फाइंडिंग्स 
ऑफ एन एमपीरिकल स्टडी”, एमएलआर इंस्टीट्यूट 
ऑफ टैक्नोलॉजी एंड साइंस, हैदराबाद | 


एस लक्ष्मण राव, "सोश्यो-इकोनोमिक स्टेटस ऑफ 
द वडेरा कम्युनिटी इन तेलंगाना स्टेट: फाइंडिंग्स 
ऑफ एन एमपीरिकल स्टडी”, एमएलआर इंस्टीट्यूट 
ऑफ टैक्नोलॉजी एंड साइंस, हैदराबाद | 


प्रदीप कांबले, “एनालिसिस ऑफ द शैड्यूल्ड कास्ट 
स्पेशल डेवलेपमेंट फंड (एससीएसडीएफ) ऑफ 
तेलंगाना गवर्मेट (2044—45 टू 2049-20)*, 


अनुसूचित जाति विकास विभाग, तेलंगाना सरकार | 


विजय कोर्रा, “इकोनोमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ 
गल्फ माईग्रेशन : अ स्टडी ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र 
प्रदेश, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद, नई दिल्ली | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


के चंद्रशेखर, “एसेसमेंट ऑफ रीमीडियल असिसटेंट 
प्रोग्राम अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स इन 
तेलंगाना“ तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर 
हायर एजुकेशन (टीएससीएचई) | 


के चंद्रशेखर, “पॉलीहाउस फार्मिंग एज एग्रीकल्चरल 
आंट्रॉप्रेन्योरशिप इन पेरी-अर्बन एरीयाज ऑफ 
हैदराबाद सिटी“, योजना विभाग, तेलंगाना सरकार | 
ई. रेवथी, “एन एसेसमेंट ऑफ मिलेट बेस्ड एग्रो- 
बायोडायवर्सिटी सिस्टम्स एनरिच्ड विद अ मिक्स 


॥0. 


॥. 


॥2. 


॥3. 
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ऑफ माडर्न एंड ट्रेडीशनल इकोलॉजिकल 
पैकेजेज“, डेक्कन डेवलेपमेंट सोसायटी, 
जाहिराबाद | 


दयाकर पेड्डी, "क्रॉप डायवर्सीफिकेशन इन तेलंगाना: 
प्रॉब्लम्स, प्रॉसपेक्टस एंड पॉलिसी” योजना विभाग, 
तेलंगाना सरकार | 

कस्तूरी अलीवेलु, “मैपिंग द पॉटेन्शिएलिटीज ऑफ 
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री : केस स्टडी ऑफ मेगा फूड 
पार्क्स इन तेलंगाना” योजना विभाग, तेलंगाना 
सरकार | 

बी सुरेश रेड्डी, "अ स्टडी ऑन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन 
इन तेलंगाना स्टेट (अ कॉलेबोरेटिव स्टडी बिटवीन 
कॉवेन्ट्री यूनिवर्सिटी, यूके एंड सीएएसएस)', सेंटर 
फॉर एग्रोइकोलॉजी, वॉटर एंड रेजीलियेन्स 
(सीएडब्ल्यूआर), कॉवेन्ट्री यूनिवर्सिटी, यू के। 

ई. रेवथी, "हायर एजुकेशन इन तेलंगाना' फैक्ट एंड 
फिगर्स, हायर एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ तेलंगाना", 
तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन 
(टीएससीएचई) | 

वेंकटनारायना मोत्तुकुरी, “गवर्नेंस 
एजुकेशन", तेलंगाना स्टेट 
हायर एजुकेशन (टीएससीएचई) | 


इन हायर 
काउंसिल फॉर 


पी अपर्णा, एजुकेशन, "स्किल्स एंड एंप्लॉयमेंट इन 
तेलंगाना“, तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर 
एजुकेशन (टीएससीएचई)। 


ई रेवथी, “यूनीसेफ - यंग लाइव्ज इंडिया एसडीजी 
स्टडी इन तेलुगु स्टेट्स“, यूनिसेफ | 


च. कृष्णा राव, “एन असेसमेंट ऑफ आसरा पेंशन 
स्कीम इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट“ योजना विभाग, 
तेलंगाना सरकार | 


लक्ष्मण राव, "एड्रेसिंग लैबर माइग्रेशन एंड प्रिपरेशन 
ऑफ डेवलेपमेंट प्लान फॉर अडोनी डिवीजन ऑफ 
करनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश“, ग्रामीण योजना 
विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार | 


हरीनाथ, "स्टडी ऑन एनरोलमेंट, परफोरमेंस एंड 
प्लेसमेंट स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेन्ट्स 
ऑफ प्रोफेशनल कॉलेजेज इन तेलंगाना स्टेट", 
अनुसूचित जाति विकास विभाग, तेलंगाना सरकार | 
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44. नरेश सुधावेणी, “ऑपर्चयुनिटीज एंड चैलेंजेज ऑफ 
गल्फ माइग्रेशन: अ हाउसहोल्ड स्टडी इन तेलंगाना 
स्टेट“, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 
(भासाविअप), शिक्षा विभाग, भारत सरकार | 


45. वाय श्रीनिवासुलु, "रायथु बंधु स्कीम एंड इट्स 
इंपेक्ट ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन 
तेलंगाना स्टेट“, योजना विभाग, तेलंगाना राज्य | 


सम्मेलन / गोष्ठी / व्याख्यान / एम फिल 


वर्ष 2024-2022 के दौरान संस्थान द्वारा 47 व्याख्यान 
एवं 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें कुल 
708 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


इस वर्ष कुल 48 शोधार्थी तेलंगाना विश्वविद्यालय के 
सहयोग से पूर्णकालिक कार्यक्रम के तहत पीएच.डी. कर 
रहे हैं। इस कोर्स में कुल दो सेमेस्टर हैं (हर सेमेस्टर में 
तीन पेपर हैं|) 


प्रकाशन 
शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं 
में 20 लेख /शोध-पत्र प्रकाशित किये गए। इन 20 
लेखों में से 9 लेख स्कोपस इन्डेक्स पत्रिका, 8 यूजीसी 
केयर लिस्टेड पत्रिका और 3 पीयर रिव्यूड पत्रिकाओं में 
प्रकाशित किए गये। संस्थान द्वारा वर्ष 2024—-22 में 
प्रकाशित पुस्तकों में 6 लेख/अध्याय प्रकाशित किए 
गये | 


अनुसंधान रिपोर्टे / मोनोग्राफ्स/ वकिंग पेपर्स 


4. ई. रेवथी, बी.सुरेश रेड्डी, पी अपर्णा (2022), "रेपिड 
सिचुएशनल एसेसमेंट ऑफ फडामेंटल प्रिंसीपल्स 
एंड राइट्स एट वर्क इन द कॉटन ग्रोइंग 
कम्युनिटीज इन तेलंगाना, इंडिया” आईएलओ, नई 
दिल्ली | 

2. मार्टा फवारा, ई. रेवथी, (2024), “कोविड-49 फोन 
सर्वेः हेडलाइन रिपोर्टस ऑफ कॉल लिसनिंग 
टू यंग लाइव्ज ऐट वर्क इन इंडिया“। 

3. एम गोपीनाथ रेडी, (2024), ”एक्सप्लोरिंग फाइनेंसेज 
ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स इन तेलंगाना 


स्टेट-ए स्टडी”, (डॉ.एन श्रीदेवी एवं डॉ. बिष्णु 
प्रसाद मोहपात्रा के सहयोग से), सीईएसएस 
मोनोग्राफ 49, सितम्बर | 

4. ई. रेवथी, बी सुरेश रेड्डी, कस्तूरी अलीवेलु, “मैपिंग 
ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन्स इन 
एसडीजीज इन तेलंगाना स्टेट“, डीएसटी तेलंगाना 
स्टेट काउंसिल फॉर साईस एंड एजुकेशन | 


5. ई. रेवथी, “परफोरमेंस एंड इंपेक्ट ऑफ फार्मर्स 
प्रोड्यूसर कंपनीज प्रमोटेड बाय नाबार्ड इन 
तेलंगाना स्टेट“, डॉ. आरिफा सुल्ताना के साथ, 
नाबार्ड, हैदराबाद | 


6. पी अपर्णा, “एजुकेशन, स्किल्स एंड एंप्लायमेंट इन 
तेलंगाना: अ बैकग्राउंड स्टडी” तेलंगाना राज्य उच्च 
शिक्षा परिषद, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, एवं सी 
रामचंद्रैया - "अर्बन गवर्नेंस: अ स्टडी इन वारंगल 
एंड करीमनगर”, तेलंगाना सरकार | 


7. निरंजन सी राव, "सीड इंडस्ट्री इन तेलंगाना” 
तेलंगाना सरकार | 


नीति सारपत्र 


4. के चंद्रशेखर (2024), "रीमीडियल ऑर डेवलेपमेंट 
टीचिंगः अ रिव्यू सीईएसएस-आरएसईपीपीजी 
(रिसर्च सेल फॉर स्टडीज इन एजुकेशन पॉलिसी, 
प्लानिंग एंड गवर्नेंस), बैकग्राउंड पेपर्स सीरिज 
(बीपीएस)-नं. 5 । 

2. के चंद्रशेखर (2024), “रीमीडियल टीचिंग 
अरेंजमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स 
(एचईआईएस) इन तेलंगाना स्टेट: प्रीलिम्नरी सर्वे 
फाइंडिंग्स“ सीईएसएस-आरएसईपीपीजी (रिसर्च 
सेल फॉर स्टडीज इन एजुकेशन पॉलिसी, 
प्लानिंग एंड गवर्नेंस), शोध सारपत्र (रिसर्च ब्रीफ्स- 
आरबी)-नं. 6। 


3. कस्तूरी एलीवेलु (2024) “स्किल डेवलेपमेंट इन 
इंडिया: अ क्रिटीकल रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी 
एंड इनीशिएटिव्ज” सीईएसएस-आरएसईपीपीजी 
(रिसर्च सेल फॉर स्टडीज इन एजुकेशन पॉलिसी, 
प्लानिंग एंड गवर्नेंस), शोध सारपत्र (रिसर्च ब्रीफ्स- 
आरबी) नं.-7 | 


4. एम वेंकट नारायण एवं ई. रेवथी (2024), “प्राईवेट 
एक्सपेंडीचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया", 


परिशिष्ट-44 23॥ 


सीईएसएस-आरएसईपीपीजी (रिसर्च सेल फॉर दौरान संस्थान के पुस्तकालय द्वारा 50 नए शीर्षक और 
स्टडीज इन एजुकेशन पॉलिसी, प्लानिंग एंड शामिल किये गये हैं। पुस्तकालय ने वर्ष 2024—2022 
गवर्नेंस), शोध-पत्र-नं. 5 | के दौरान 400 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशित 


5. एम वेंकट नारायण एवं ई. रेवथी (2024) "क्लस्टर हि वो बाळात तो व) 
अप्रौच टू रिस्ट्रक्चरिंग द पब्लिक हायर एजुकेशन पुस्तकालय अपने सदस्यो को प्रकाशित 
इंस्टीट्यूशन्स इन तेलंगाना: स्टेट लेवल पर्सपेक्टिव पत्र-पत्रिकाओं एवं डीस्पेस के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक 
प्लान फ्रेममक एलायनिंग विद द एनईपी-2020", स्त्रोतों जिसमें पुस्तके, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, 
सीईएसएस-आरएसईपीपीजी (रिसर्च सेल फॉर सीडी-रोम्स, सरकारी रिपोर्टो, ई-पत्रिकाओं, ई-डेटाबेस 
स्टडीज इन एजुकेशन पॉलिसी, प्लानिंग एंड जैसे जेस्टोर, ईपीड्ब्ल्यू रिसर्च फाउंडेशन इंडिया टाइम 


गवर्नेस) | सीरिज एवं इंडिया स्टैट के उपयोग की सुविधा देती हे । 
पुस्तकालय के पास वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन्स का भी 
पुस्तकालय बेहतरीन संग्रह है | 


पुस्तकालय के संग्रह में कुल 50,000 संस्करण मौजूद हैं, 
जिसमें 3450 पुराने पत्रिका संस्करण हें तथा इस वर्ष के 


आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र, हैदराबाद 
सेंटर फॉर इकोनोमिक एंड सोशल स्टडीज, (सीईएसएस), हैदराबाद 


वित्त निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि = | राशि 
वेतन एवं रख-रखाव अनुदान वेतन एवं रख-रखाव अनुदान 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान वेतन 
वेतन अनुदान (ओएच-36) 249.00 | भा.सा.वि.अ.प. द्वारा स्वीकृत पदों के लिए 227.87 

मिले भा.सा.वि.अ.प. अनुदान के अनुरुप 
रख-रखाव अनुदान (ओएच-34) 40.00 | भा.सा.वि.अ.प. द्वारा स्वीकृत पदों के शेष 343.27 
जमा हेतु एवं बीओजी द्वारा स्वीकृत अन्य 
पदों हेतु पूर्ण रुप से राज्य सरकार से 
मिले अनुदान के अनुरुप | 
राज्य सरकार अनुदान 
योजना 500.00 | संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 467.43 
केन्द्र के निजी स्त्रोत 
पीएच-डी शुल्क/निवास का रख-रखाव / एसबी 24.20 
खाते पर ब्याज आदि 
प्रायोजित परियोजनाएं 508.95 | प्रायोजित परियोजनाएं 484.89 
प्रायोजित फेलोशिप्स 40.52 | प्रायोजित फैलोशिप्स 34.90 
प्रायोजित सम्मेलन / कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम | प्रायोजित सम्मेलन / कार्यशालाएं / प्रशिक्षण 44.25 
कार्यक्रम 
होस्टल बिल्डिंग का निर्माण 4.43 | होस्टल बिल्डिंग का निर्माण 458.53 
आय से अधिक व्यय 47.4 
कुल ॥424.84 | कुल 4424.84 
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बहु-अनुशासनात्मक विकास अनुसंधान केन्द्र, 
धारवाड़ 

सेंटर फॉर मल्टी-डिसीप्लीनरी डेवलेपमेंट रिसर्च 
(सीएमडीआर) धारवाड़ 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. नयनतारा नायक, “रिलेशनशिप बिटवीन कोविड-49 
पैंडेमिक एंड वाटर एक्सेस इन हुबली- 
धारवाड़", यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेचुएट्स, एमहर्स्ट, 
यूएसए एंड नॉर्थ कैरोलाइना स्टेट यूनिवर्सिटी, 
यूएसए | 

2. नयनतारा नायक, “बेस्ट प्रैक्टिसिज इन अल्टरनेटिव 
क्रॉप्स टू टोबेकोः आईडेन्टीफाइंग फार्मर चैंपियन्स 
इन डायवर्सिफिकेशन अक्रॉस इंडिया”, कैंपेन फॉर 


टोबेको फ्री किड्स (सीटीएफके), वाशिंगटन 
डीसी, यूएसए | 

अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 

4. नयनतारा नायक, नारायण बिल्लावा, “कनवर्जन 


फ्रॉम इंटरमिटेंट टू कॉन्टीन्युएस वाटर सप्लाय 
(2457) थू पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी): 
इन्वेस्टीगेटिंग गवर्नेंस एंड सस्टैस इश्यूज इन 
कर्नाटका, इंडिया“ नेशनल एकेडेमी ऑफ 
साइंस / यूएसएआईडी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए | 


2. ए.आर. कुलकर्णी, आर डी रेवनकर एवं वी 
बी एनीगिरी, “रिसोर्स ट्रैकिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयरः 
गोइंग बियांड चाइल्ड बजटिंग - अ डिस्ट्रिक्ट 
लेवल इन्वेस्टीगेशन” इंडियन काउंसिल ऑफ 
सोशल साईस रिसर्च (आईसीएसएसआर), नई 
दिल्ली | 


3. ए आर कुलकर्णी, "स्टेटस एंड मैनेजमेंट ऑफ 
ग्रैजिंग लैंड्स इन कर्नाटका” इंडियन काउंसिल 
ऑफ सोशल साईस रिसर्च (आईसीएसएसआर), नई 
दिल्ली | 

4. एस सी जय प्रभाकर, “प्रॉब्लम ऑफ स्कूल 
ड्रॉप-आउट अमांग शैड्यूल्ड कास्ट गर्ल्स इन रुरल 
सेटिंग्स ऑफ कर्नाटका“ कर्नाटक सरकार | 


5. एस सी जय प्रभाकर, “स्टेटस ऑफ ट्राइबल 
डेवलेपमेंटः अ सेलेक्ट स्टडी” कर्नाटका 
एक्सपीरियेंस, कर्नाटक सरकार | 


6. एस सी जय प्रभाकर एवं एस वी हनागोदीमथ, 
“म्युनिसीपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन 
हुबली-धारवाड़ ट्विन सिटीज ऑफ कर्नाटका" 
सीएमडीआर, धारवाड़ | 


7. एस वी हनागोदीमथ, "डिवोल्यूशन एंड परफोरमेंस 
इंडेक्स रिपोर्ट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स 
ऑफ कर्नाटका“ रुरल डेवलेपमेंट एंड पंचायत राज 
(आरडीपीआर), कर्नाटक सरकार | 


8. एस वी हनागोदीमथ, "ह्यूमन डेवलेपमेंट इंडेक्स फॉर 
इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स” डॉ. डी एम नानजुनदप्पा के 
मार्गदर्शन में सभापति सीएमडीआर | 


9. एस वी हनागोदीमथ, "सैक्रीफाईसेज ऑफ फ्रीडम 
फाईटर्स ऑफ हवेरी डिस्ट्रिक्स इन इंडियन 
इंडीपेंडेस" आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 
सीडीएमआर द्वारा | 


नवीन अनुसंधान प्रयास / परियोजनाएं 


4. नयनतारा नायक, 'वॉयसेज ऑफ फार्मर चौंपियन्स 
एज एडवोकेसी टूल फॉर अल्टरनेटिव क्रॉप्स टू 
टोबेकोः शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेज अमांग फेलो 
फार्मर्स”, मीडिया एंड डिसीजन मेकर्स, 
यूएसएआईडी, यूएसए | 

2. एस वी हनागोदीमथ, “बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 
(बीआरटीएस) इन हुबली-धारवाड़ सिटी ऑफ 
कर्नाटका : इज इट अ सक्सेजफुल मॉडल फॉर 
अदर सिटीज?” आईसीएसएसआर, नई दिल्ली | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान / कार्यशाला 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 9 सम्मेलन» 
व्याख्यान / संगोष्ठियां आयोजित की गई, जिसमें (7 
ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन 9) साथ ही 2 
कार्यशालाओं (ऑफलाइन) का भी आयोजन किया गया। 
इन सभी कार्यक्रमों में कुल 492 प्रतिभागियों ने भाग 
लिया। 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


संस्थान को कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ / कन्नड़ 
विश्वविद्याल, हम्पी एवं मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर 
द्वारा मान्यता प्राप्त Š | कुल 35 शोधार्थी सीएमडीआर के 
माध्यम से इन विश्वविद्यालयों से पीएच डी कर रहे हैं। 


प्रकाशन 

पुस्तकें 

4. एस सी जय प्रभाकर, (2024), 'बीईग ऑन स्ट्रीटस 
एड स्ट्रगल फॉर लाइव्लीहुड”, अहमदाबाद, 
माही पब्लिकेशन्स, आईएसबीएन--978--93--90654 
96-2 | 


2. एस वी हनागोदीमथ, "सोशल सेक्टर डेवलेपमेंट 
इन डुंडिया', अहमदाबाद, माही पब्लिकेशन्स, 
आईएसबीएन--978--93--90654-78-8 | 


3. विनोद बी एनीगेरी एस वी हनागोदीमथ, 
अरुणकुमार आर कुलकर्णी, आर एस देशपांडे, 
(2024),  रीजनैलिजन एड फेडरेलिजस”, नई 
दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स, आईएसबीएन 978-.84- 
346-4238-5 | 


शोध-पत्र एवं पत्रिकाओं में लेख 


संस्थान द्वारा प्रतिवेदित वर्ष 2024-22 में विभिन्न 
प्रकाशित पत्रिकाओं में 24 शोध-पत्र /लेख (4 लेख 
स्कोपस इंडेक्स, 5 लेख यूजीसी केयर लिस्ट एवं 42 
लेख पीयर/ब्लाइंड रिव्यूड) प्रकाशित किए गये | वर्ष 
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2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में 4 
लेख/ अध्याय प्रकाशित किए गये | 


नीति सारपत्र 


नयनतारा नायक, एस फहीमुद्दीन, इंद्रनील एस 
बोस, एन एल नरसिम्हा एवं रुद्र एन मिश्रा, “बेस्ट 
प्रैक्टिसेज इन अल्टरनेटिव क्रॉप्स टू टोबेको' 
आडेन्टिफाइंग फार्मर चौम्पियन्स इन डायवर्सिफिकेशन 
अक्रॉस इंडिया“ | 


पुस्तकालय 


पुस्तकालय में कुल 4423 पत्रिकाओं का संग्रह है। 
पुस्तकालय द्वारा 40 राष्ट्रीय एवं 43 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं 
की सदस्यता ली गई है, वर्ष 2024—22 के दौरान 
पुस्तकालय द्वारा 440 नए दस्तावेजों / पत्रिकाओं को 
अपने संग्रह में सम्मिलित किया गया है। साथ ही 
पुस्तकालय द्वारा शोधार्थियों एवं अन्य उपयोगकर्ताओं को 
रेफरेंस सुविधा, रेफेरल सुविधा, रेप्रोग्राफी सुविधा, 
समाचार-पत्र कटिंग्स सुविधा, सीएस व ओपेक सुविधाएं 
प्रदान की जाती हें | 


बहु-अनुशासनात्मक विकास अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ 
सेंटर फॉर मल्टी-डिसीप्लीनरी डेवलेपमेंट रिसर्च, धारवाड 


वित्त निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि [व्यय | राशि 
प्रारंभिक जमा वेतन 
ओएच--3 अनुदान 443.08 | ओएच-36 (400%) 262.50 
ओएच-36 अनुदान —49.07 | ओएच-34 54.67 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 
ओएच-3 अनुदान 24.40 | ओएच-36 
ओएच-36 अनुदान 93.00 | ओएच-3 87.4 
राज्य सरकार अनुदान परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां, परामर्श सेवाएं 88.94 
योजना 420.00 | विविध रसीदें आदि 
गैर-योजना 457.98 | विविध व्यय 0.6 
अन्य स्त्रोतों से आय 
(परियोनाएं, अध्येतावृत्तियां, परामर्श 60.5 उपयोग में ना लाए गए परियोजना एवं 
सेवाएं, विविध रसीदें आदि |) सरंक्षण अनुदान, अगले वर्ष में जोड़े गए FR 
अन्य कोई स्त्रोत 
कुल 579.90 | कुल 579.90 
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नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली 
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), 
नई दिल्‍ली 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


अवनी कपूर, “स्टडी विद प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 
मेघालय बेसिन डेवलेपमेंट अथॉरिटी“, मेघालय 
सरकार | 

राहुल वर्मा, "डेमोक्रेसी डिजीटलाइज्‌ड - हारनेसिंग 
टेक्नोलॉजी टू एंप्लीफाय मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन 
इन गवर्नेंस प्रोसेसेज” ग्रुप फॉर द एनालिसिस ऑफ 
डेवलेपमेंट (जीआरएडीई) | 

नमिता वाही, “सपोर्टिंग न्यू रिसर्च ऑन वूमेन्स राइट 
टू प्रॉपर्टी - सेंटर फॉर एथिक्स इन एक्शन” 
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड, सेंटर फॉर एथिक्स 
इन एक्शन | 


अनूप रॉय, “पॉलिसी एनालिसिस फॉर फ्रेश वॉटर 


ईकोसिस्टम-फाउंडेशन फॉर ईकोलॉजिकल 
सिक्योरिटी" फाउंडेशन फॉर ईकोलॉजिकल 
सिक्योरिटी | 


शुभागतो दासगुप्ता, "स्केलिंग सिटी इंस्टीट्यूशन्स 
फॉर इंडिया सैनीटेशन-2”, बिल एंड मेलिंडा गेट्स 
फाउंडेशन | 


शुभागतो दासगुप्ता, “सस्टैनेबल अर्बन डेवलेपमेंट - 
स्मार्ट सिटीज, डॉइश" Gesellschaft fiir Interna- 
tionale Zusammenarbeit (GIZ). जिसेलशैफ्ट फर 
इंटरनेशनल जुसैम्मैनरबेट (जीआईजेड) | 


शुभागतो दासगुप्ता, “बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटीज फॉर 
लैंड, प्लानिंग एंड स्लम अपग्रैडिंग फॉर रैजीलिएंट 
सिटीज इन ओडिसा-फोरेन, कॉमनवेल्थ एंड 
डेवलेपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) | 

शुभागतो दासगुप्ता, “इंपेक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन 
लो इन्कम हाउसहोल्ड्स इन ओडिसा“, यूनिवर्सिटी 
ऑफ मेलबर्न | 


राहुल वर्मा, “चैंजिंग पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया 
2024“, रोजा लक्जमबर्ग स्टिफटंग | 


मुक्ता नायक, “रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ हाउसिंग इन 
इंडिया“, हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड (एचडीएफसी) | 


॥. 


॥2. 


मुक्ता नायक, “टू अंडरटेक अ स्टडी टू एसेस द 
सोशल प्रोटेक्शन कवरेज एंड पोर्टेबिलिटी बेनेफिट 
मैकेनिज्म्स फॉर चिल्ड्रेन माइग्रैंट्स इन इंडिया” 
यूनिसेफ | 

मुक्ता नायक, “लैंड टिल्टिंग रोड ब्लॉक्स-केस 
स्टडी ऑफ रांची” झारखंड महिला हाउसिंग सेवा 
ट्रस्ट | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


अवनी कपूर, “रिसर्च कॉलेबोरेशन टू स्ट्रै्थन द 
हेल्थ सिस्टम ऑफ द एसपायरेशनल एंड द 
ट्रायबल डिरस्ट्रिक्ट्स“, पीरामल स्वास्थ्य | 

अवनी कपूर, “टेक्नीकल असिस्टेंस टू द कॉमिटी 
काँस्टीट्यूटेड वाइड गोर्ट (जीओआरटी) नं. 4698, 
ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, गोएप (जीओएपी)”, 
आंध्र प्रदेश सेंटर फॉर फाईनेंशियल सिस्टम्स एंड 
सर्विसेज | 

यामिनी अय्यर, "स्ट्रै थन सीपीआर्स मैनेजमेंट 
सिस्टम्स, एक्सपैंड इट्स रेपेर्टओर ऑफ पॉलिसी 
रिसर्च एंड डीपेन पब्लिक एंड पॉलिसी एंगेजमेंट 
बोथ ऐट द नेशनल एंड स्टेट लेवल“, रोहिणी 
नीलकेनी | 


अमन श्रीवास्तव, “गाईडेंस ऑन प्रिपेयरिंग इंडियाज 
लाँग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर लो कार्बन डेवलेपमेंट” 
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 
(मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाईमेट 
चेंज-एमओईएफसीसी) | 

सुशांत सिंह, "इंडो-पैसीफिक स्कॉलर कनेक्ट", 
यू एस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट | 


शुभागतो दासगुप्ता, “टेक्नीकल असिस्टेंस टू द 
स्टेट ऑफ ओडिसा टू स्केल अप फीकल स्लज 
मैनेजमेंट एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन ओडिसा 
थू अर्बन-रुरल कन्वर्जन्स“, यूनिसेफ, भुबनेश्वर, 
उड़ीसा | 


मैरी हेलेन जैराह, "अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया थ्रू 
द प्रिज्म ऑफ द 400 स्मार्ट सिटीज मिशन", 
द इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर डेवलेपमेंट 
(आईआरडी) | 

मुक्ता नायक, “डिस्सेमिनेशन एंड एडवोकेसी ऑन 
माईग्रेशन एवीडेंस“, यूनिसेफ इंडिया | 


. यामिनी अय्यर, 


अवनी कपूर, “कोर ग्रांट - एनश्योरिंग रिस्पांसिव 
गवर्नेंस बाय स्ट्रेन्थनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड 
अकाउंटेबिलिटी इन गवर्मेट प्रोसेजेस एंड इन्क्रीजिंग 


सिटीजन एंगेजमेंट इन पॉलिसी-मेकिंग एंड 
इप्लीमेंटेशन“, ह्यूलेट फाउंडेशन | 
किरण भाटी, “होल्डिंग नॉन-स्टेट एक्टर्स 


अकाउंटैबलः एक्जिसटिंग रेग्युलेटरी आकिटेक्चर, 
इट्स फक्शनिंग एंड स्टेट रेग्युलेटरी कैपेसिटी 
नीड्स इन इंडियाज स्कूल लेवल एजुकेशन 
सिस्टम”, यूनेस्को | 


"सीपीआर विजन फंड- 
इस्टीट्यूशनल रोबस्टनेस--स्ट्रैन्थन इंटरनल गवर्नेंस, 
पर्टिकुलरली फाईनेंशियल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 
कैपेबिलिटीज“, ओमिद्यार नेटवर्क | 

अश्‍विनी के स्वेन, "पॉवरिंग थू अ ट्रांजिशन", द 
चिल्ड्रेन्स इन्वेसमेंट फंड फाउंडेशन | 


नवरोज के दुबाश, “कोर ग्रांट स्ट्रैन्थनिंग द 


इनीशिएटिव ऑन क्लाईमेट, एनर्जी एंड 
एनवायरमेंट" विलियम एंड फ्लोरा ह्यूलेट 
फाउंडेशन | 

कृष्णा भार्गव, “इंटीग्रेटिंग क्लाईमेट चेंज एंड 


डेवलेपमेंट: बिल्डिंग क्लाईमेट इंस्टीट्यूशन्स एंड 
इप्रूविंग एयर क्वालिटी“, मैक आर्थर फाउंडेशन | 
नवरोज के दुबाश, “एन्श्योरिंग इंटीग्रेटेड 
डेवलेपमेंट एंड क्लाईमेट ऑब्जेक्टिव्ज इन की 
सेक्टर्स ऑफ फ्यूचर ग्रीनहाउस गैस एमीशन ग्रोथ 
ओक फाउंडेशन | 

नमिता वाही, “थियोराइजिंग कॉनफ्लिक्ट एंड 
कटेस्टेशन इन प्लूरल लैंड राइट्स रीजिम्स“ 
क्रिश्चियन मिकेलसन इंस्टीट्यूट | 


नमिता वाही, "रिसर्च एंड इंस्टीट्यशनल सपोर्ट 
फॉर एक्जिसटिंग वर्क ऑफ लैंड राइट्स 
इनीशिएटिव्ज एंड टू कप्लीट अ रिसर्च पेपर", 
स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल | 


शुभागतो दासगुप्ता, “डेमोन्सट्रैटिंग प्लग इन एंड 
ग्रीन फील्ड अप्रौचेज टू फीकल स्लज मैनेजमेंट 
सिस्टम्स फॉर क्लसटर ऑफ ग्राम पंचायत्स इन 
धेनकेनाल एंड अंगुल डिस्ट्रिक्ट्स” यूनिसेफ 
भुबनेश्वर, उड़ीसा | 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 
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शुभागतो दासगुप्ता, “टवर्ड्स मैनस्ट्रीमिंग प्रॉपर्टी 
राइट्स फॉर द अर्बन पूअर एंड एड्रैसिंग 
अन-टेनैबिलिटी इन ओडिसा", ओमिद्यार नेटवर्क | 
मेखला कृष्णामूर्ति, “स्ट्रैन्थनिंग द केपेबिलिटी ऑफ 
द स्टेट इन इंडिया टू बैटर डेलीवर ऑन इट्स 
गोल्स विद रिसपेक्ट टू हेल्थ, न्यूट्रीशन, सैनीटेशन, 
फाईनेंशियल सर्विसेज फॉर द पूअर, एजुकेशन एंड 
जेंडर इक्वैलिटी” बिल एंड मेलिंडा गेट्स 
फाउंडेशन | 


मेखला कृष्णामूर्ति, "क्रिएटिंग एंड सपोरटिंग अ 
प्लेटफॉर्म पॉर इन्फोर्म्ड डायलॉग अमांग सिविल 
सोसायटी एकेडेमिया एंड अदर्स ऑन इंडियाज 
एग्रीकल्चरल पॉलिसी एंड रिलेटेड स्टेट कैपेसिटी टू 
सस्दैन एंड इन्क्रीज फार्मर इन्कम्स” फोर्ड 
फाउंडेशन | 

मेखला कृष्णामूर्ति, “बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटीज फॉर 
इंक्लूजिव डेवलेपमेंट“, फॉरेन, कॉमनवैल्थ एंड 
डेवलेपमेंट ऑफिस | 

प्रियदर्शिनी सिंह, "राईज प्रोग्राम, पॉलिटीकल 
इकोनोमी वक स्ट्रीम“, ट्रस्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी 
ऑफ पैनसिल्वैनिया | 


मुक्ता नायक, “इंपेक्ट ऑफ @ql4e-49 ऑन लेबर 
प्लेटफॉर्म्स एंड वूमेन्स वर्क“, जस्ट जॉब नेटवर्क | 


मुक्ता नायक, “ईकोसिस्टम ऑफ एंगेजमेंट: डिजीटल 
प्लेटफॉर्म एंड वूमेन्स वक इन श्रीलंका एंड 
इंडिया”, एलआईआरएनई एशिया | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 के दौरान राष्ट्रीय स्तर 
(हर कार्यक्रम में 50) के 47 सम्मेलन/ संगोष्ठी / 
व्याख्यानों एवं 9 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया | 


प्रकाशन 
पुस्तकें 


4. 


2. 


कांची कोहली, (2024), “मंजू सेनन डेवलेपमेंट ऑफ 
एनवायरयेंटल लॉज इन इंडिया, केम्ब्रिज 
यूनिवर्सिटी प्रैस, आईएसबीएन 9784408784053 | 


संजय कथूरिया, रविन्द्र यतावरा, ए झू शाइयो, 
(2024), "रीजनल इन्वेस्टमेंट पायोनियर्स इन 
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साउथ एशियाः द पेऑफ ऑफ नोईग योर नेबर्स', 
वर्लूड बैंक ग्रुप, एएसआईएन: B09PGGK8TF | 


हरीश दामोदरन, (202), “त्रोक टू ब्रेकश्रूः द राईज 
ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट gç डेयरी कपनी, 


पैंग्विन रेंडम हाउस इंडिया, आईएसबीएन- 
9780670095858 | 
नीलांजन सिरकार, संजय चक्रवर्ती, (202॥), 


“कोलोसस' द एनाटोमी ऑफ देल्ही', केम्ब्रिज 
यूनिवर्सिटी प्रैस, आईएसबीएन:9784408935654 | 


राजश्री चंद्रा, (2024), "कपीटिग नेशननिज्य द 
सेक्रेड एंड पॉलिटिकल लाईफ ऑफ जगत नारायण 
लाल, पैंग्विन, आईएसबीएन:9780670095490 | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका-लेख 


संस्थान द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं में 33 लेख एवं प्रकाशित 
पुस्तकों में 5 अध्याय प्रकाशित किये | 


अनुसंधान रिपोर्ट / मोनोग्राफ्स/वकिंग पेपर्स 


4. 


स्नेहल एम शाह, प्रेरणा नंदिता बैश्नब, रुचि 
जुन्नरकारंद, तेनजिंग यांगकि, (2624), “ट्रैकिंग 
फाईनेंसेज अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 
(आरकेएसके), अकाउंटैबिलिटी इनीशिएटिव्ज, नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 

आदित्य वालीथम पिल्ले, नवरोज के दोबाश, 
(2024), “कंपनसैटरी क्लाईमेट गवर्नेंस इन इंडियन 
फेडरेलिज्म”, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


शुभागतो दासगुप्ता, अनिंदिता मुखर्जी, अंजू द्विवेदी, 
मुक्ता नायक, रंजीब दासगुप्ता, सबीना दीवान एवं 
अन्य, (2024) “रिफॉर्म: लैस्न्स फॉर अर्बन गवर्नेंस 
फ्यूचर्स॑ फ्रॉम द पैंडेमिक, स्केलिंग सिटी 
इस्टीट्यूशन्स फॉर इंडिया” (साई-फाई), नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 


शुभागतो दासगुप्ता, (2024), 'फ्रिक्वेंटली आसक्ड 
क्वेशचन्स (एफएक्यूज) फॉर बसेरा“, स्केलिंग सिटी 
इस्टीट्यूशन्स फॉर इंडिया इनीशिएटिव्ज 
(साई-फाई), पंजाब सरकार | 

नवरोज के दोबाश, आदित्य वालीथन पिल्लै एवं 
पार्थ भाटिया, (2024), "बिल्डिंग अ क्लाईमेट रेडी 
इंडियन स्टेट: इंस्टीट्यूशन्स एंड गवर्नेंस फॉर 


॥0. 


॥. 


॥2. 


॥3. 


4. 


॥5. 


ट्रांसफोर्मेटिव लो-कार्बन डेवलेपमेंट“ नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 

किरण भाटी, (2024), “ओपन गवर्मेट इन एजुकेशन: 
लर्निंग फ्रॉम सोशल ऑडिट्स इन इंडिया“ नीति 


अनुसंधान केन्द्र | 


यामिनी अय्यर, जीश्नु दास, पार्थ मुखोपाध्याय एवं 
शमिन्द्र नाथ रॉय, (2024), ” रिस्पांडिंग टू कोविड: 
अ मोबिलिटी बेस्ड सर्ज कैपेसिटी फ्रेमवर्क", नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 


अवनी कपूर, स्वरुप अयंगार, तन्वी भाटीकर, 
टी आर रघुनंदन, (2024), “पैसा (PAISA) फॉर 
म्युनिसपालिटीज”, नीति अनुसंधान केन्द्र | 

संजय कथूरिया एवं नदीम रिजवान, (2024) “द 
एनक्लेव अप्रौच हैज आउटलिव्ड इट्स यूजफुलनेस 
फॉर बांग्लादेश“, मैक्रोइकोनोमिक्स, ट्रेड एंड 
इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस, साउथ एशिया रीजन द 
वर्लूड बैंक ग्रुप | 

आदित्य वालीथन पिल्ले, नवरोज के दोबाश एवं 
पार्थ भाटिया, (2024), “अनलॉकिंग क्लाईमेट एक्शन 
इन इंडियन फेडरेलिज्म“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


नवरोज के दोबाश, पार्थ भाटिया, अभिनव शर्मा, 
सारदा प्रसन्ना दासंद, अश्‍विनी के स्वेन, (2024), 
"कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी", 
नीति अनुसंधान केन्द्र | 


नवरोज के दोबाशपार्थ भाटिया, अभिनव शर्मा, 
सारदा प्रसन्ना दासंद, अश्विनी के स्वेन, (2024), 
“कमेंट्स ऑन बजट प्रपोजल फॉर इलेक्ट्रिसिटी 
रिफॉर्म्स", नीति अनुसंधान केन्द्र | 


अवनी कपूर, मृदुस्मिता बोरदोलाई, मोहम्मद हमजा 
फारुखी, (2024), “चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज 
(सीपीएस) स्कीम“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 

मंजू मेनन, देबायन गुप्ता, कांची कोहली एवं विद्या 
विश्वनाथन, (2024), “फ्लाय ऐश मैनेजमेंट इन 
इंडिया: अ क्रिटिक ऑफ एक्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड 
फ्रेमवर्क्स“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 

शिबानी घोष, शैरोन मैथ्यू एवं संतोष हरीश, (2024), 
“द सीएक्यूएम एक्ट 2024— एन ओवरव्यू“ नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


24. 


संतोष हरीश, (2024), “रिन्यूइंग इंडियाज एयर 
क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन द शैडो ऑफ 
कोविड-49“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


यामिनी अय्यर, सुनील खिलानी, प्रकाश मेनन, 
शिवशंकर मेनन, नितिन पाई, श्रीनाथ राघवन, 
अजीत रानाडे एवं श्याम सरन, (2024), “इंडियाज 
पाथ टू पॉवर स्ट्रैटेजी इन अ वर्ल्ड अड्रिफ्ट” नीति 
अनुसंधान केन्द्र एवं द तक्षशिला इंस्टीट्यूशन | 


शुभागतो दासगुप्ता, (2024), "पॉलिसी लैब सीरिज 
ऑन अफोर्डबल रेंटल हाउसिंग: समरी ऑफ 
डिस्कशन्स, स्केलिंग सिटी इंस्टीट्यूशन्स फॉर 
इंडिया (साई-फाई)“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


मुक्ता नायक, कान्हू चरणप्रधान, मनीष, शमिन्द्र नाथ 
रॉय, शैरोनी दासगुप्ता, आसफ अली लोन, सुनील 
कुमार सिंह एवं हर्षिता सिन्हा, (2024), "एसेसिंग द 
पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एंड सर्विसेज 
फॉर चिल्ड्रेन अफेक्टेड बाय माईग्रेशनः अ स्टडी 
अक्रॉस फाइव इंडियन स्टेट्स“, नीति अनुसंधान 
केन्द्र | 


शुभोगता दासगुप्ता, अनिंदिता मुखर्जी, बैसाखी 
सरकार धार एवं अपर्णा दास, (2024) "होम्सः 
बेनेफिशियरी-लेड इंडीविजुअल हाउस कसट्रक्शनः 
एन एनालिसिस फ्रॉम ओडिसा, केरला एंड 
तमिलनाडु", स्केलिंग सिटी इस्टीट्यूशन्स फॉर 
इंडिया | (साई-फाई) | 

तृशा पांडे एवं वृंदा भारद्वाज, (2022), “लैंड 
राइट्स एंड द डिजीटल रिवोल्यूशन इन इंडिया: 
पोटेन्शियल एंड पिटफॉल्स” नीति अनुसंधान केन्द्र | 


शुभागतो दासगुप्ता, (2022), “नोलेज प्रॉडक्ट्स 
प्रिपेयर्ड अंडर एफसीडीओ-साई-फाई सीपीआर- 
एचयूडीडी जीओओ पार्टनरशिप“ स्केलिंग सिटी 
इस्टीट्यूशन्स फॉर इंडिया (साई-फाई)', नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 

मनीष एवं शमिन्द्र नाथ रॉय, (2022), “इंप्रूविंग 
सोशल प्रोटेक्शन पोर्टेबिलिटी फॉर माईग्रेशन 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3॥. 


32. 


33. 


34. 


35. 
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आसफ अली लोन, शमिन्द्र नाथ रॉय एवं हर्षिता 
सिन्हा, (2022), “"इंप्रूविंग सोशल प्रोटेक्शन 
पोर्टेबिलिटी फॉर माईग्रेशन-अफेक्टेड चिल्ड्रेन- 
महाराष्ट्रा", नीति अनुसंधान केन्द्र | 


आसफ अली लोन, मनीष एवं हर्षिता सिन्हा, 
(2022), "इंप्रूविंग सोशल प्रोटेक्शन पोर्टेबिलिटी फॉर 
माईग्रेशन-अफेक्टेड चिल्ड्रेन-गुजरात", नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 


कान्हू चरण प्रधान एवं मुक्ता नायक, (2022), 
"इंप्रूविंग सोशल प्रोटेक्शन पोर्टेबिलिटी फॉर 
माईग्रेशन-अफेक्टेड चिल्ड्रेन-छत्तीसगढ़", नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 


अंगुल, आस्था जैन एवं अमरेश, (2022), “सैनीटेशन 
सिचुएशनल एसेसमेंट रिपोर्ट“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


शुभागतो दासगुप्ता, अनिंदिता मुखर्जी, आरुषि गुप्ता, 
क्षितिज जायसवाल, प्रशांत आर्य, श्री रामानुजन 
एवं योगेश उपाध्याय, “प्राईवेट सेक्टर पार्टीसिपेशन 
इन फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट” | 


निम्नी कुरियन, (2022), “द गुड, द बैड एंड द 
अगली: यूक्रेन्स रिफ्यूजी क्राईसिस एंड द (बी) 
ऑर्डरिंग ऑफ यूरोप", नीति अनुसंधान केन्द्र | 
अर्चना सिवासुब्रमण्यम, (2024), रेग्युलेटिंग 
एल्गोरिदम्स इन इंडियाः की फाइंडिंग्स एंड 
रैकेमेन्डेशन्स", नीति अनुसंधान केन्द्र | 

नमिता वाही, (2024), “द एवोल्यूशन ऑफ द राइट 
टू प्रॉपर्टी इन इंडिया बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ द 
काँस्टीट्यूशन“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


नमिता वाही, (2024), “द कॉस्टीट्यूएन्ट एसेम्बली 
डिबेट्स ऑन प्रॉपर्टी: अनरैवलिंग द प्रॉपर्टी 
पैराडॉक्स", सामाजिक विज्ञान अनुसंधान नेटवर्क | 


अनिरुद्ध श्रीधर, (2024), “द प््रिंसीपल्स ऑफ 
क्लाईमेट लेजिसलेशन“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


अनिरुद्ध श्रीधर, (2024), "फीचर्स ऑफ क्लाईमेट 


अफेक्टेड चिल्ड्रेन: उत्तर प्रदेश“, नीति अनुसंधान 
केन्द्र | 

कान्हू चरण प्रधान एवं मनीष, (2022), “इंप्रूविंग 
सोशल प्रोटेक्शन पोर्टेबिलिटी फॉर माईग्रेशन- 
अफेक्टेड चिल्ड्रेन-ओडिसा“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


36. 


लॉ“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


यामिनी अय्यर, गोविंदन गोकुलनाथ, विन्सी डैविस 
एवं तान्या कपूर, (2024), "रीराइटिंग द ग्रामर ऑफ 
द एजुकेशन सिस्टम: देल्हीज एजुकेशन रिफॉर्म 
(अ टेल ऑफ क्रिएटिव रेसिसटेंस एंड क्रिएटिव 
डिसरप्शन्स)" | 
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संत्तोष हरीश, मंदाकिनी चंद्रा एवं साहिथी 
उप्पलपत्ती, (2024), “एयरिंग डिफरेंन्सेज: रीडिंग < 
पॉलिटिकल नैरेटिव ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 
इन इंडिया“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 


23: फोकस ऑन एनर्जी एंड एनवायरमेंट”, नीति 
अनुसंधान केन्द्र | 


43. नीलांजन सिरकार, (2022), “द डेटा स्टोरी: उत्तर 
प्रदेश इलेक्शन्स 2022 - फेज 4, डेटा कॉमन्स / 


38. कृष्णा भार्गव, (2024), "स्ट्रैन्थनिंग इंडीयाज सीपीआर" | 
एम्विएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड-सैटिंग प्रोसेस" 44. राहुल कर्णमण्डाकला शर्मा, आदित्य उन्नीकृष्णन, 
नीति अनुसंधान केन्द्र सोनाक्षी शार्मा, अर्चना सिवासुब्रमण्यम एवं अकिला 
39. जीष्णु दास, पैदट्रिक एग्ते, अभिजीत चौधुरी, रंगनाथन, (2022), “वकिंग पेपर सीरिज: डिबेट्स 
पार्थसारथी मुखर्जी एवं स्त्यरुप सिद्धांत, (2024), ऑन एडमिनिस्ट्रैटिव रिफॉर्म इन इंडिया“ नीति 
"लैसन्स फ्रॉम द कोविड केयर सेंटर्स इन वैस्ट अनुसंधान केन्द्र | 
बेंगॉल“, नीति अनुसंधान केन्द्र | 
40. अवनि कपूर, श्रीनिवास चोक्काकुला एवं अकंजा I 
सिंह, (2024) "वाटर एंड फेडरेलिज्म: वकिंग विद पुस्तकालय के संग्रह में कुल 40950 पुस्तकें हैं। 
स्टेट्स फॉर वॉटर सिक्योरिटी“, नीति अनुसंधान पुस्तकालय द्वारा 28 पत्रिकाओं व 48 समाचार पत्रों की 
केन्द्र | सदस्यता ली गई तथा पुस्तकालय को 40 संस्करण 
44. शिबानी घोष, कृष्णा भार्गव, नवरोज के दुबाश, निःशुल्क प्राप्त हुए हैं। 
शैरोन मैथ्यू एवं अरुणेश कारकुन, (2022), वर्तमान में पुस्तकालय के पास 450 पुराने संस्करण 
“सबमिशन टू द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मौजूद ë| पुस्तकालय के पास 28 पत्रिकाओं (॥7 राष्ट्रीय 
मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज व 44 अंतर्राष्ट्रीय) की सदस्यता है। वर्ष 2024-22 के 
(सीएक्यूएम)", नीति अनुसंधान केन्द्र | दौरान पुस्तकालय के संग्रह में कुल 27 पुस्तकें शामिल 
42. नवरोज के दुबाश एवं अश्विनी क स्वेन, (2022), की गई हैं। 
"प्रिलिम्नरी ऑब्जर्वेशन ऑन यूनियन बजट 2022- 
नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली 
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), नई दिल्ली 
वित्त निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 
(< लाख में) 
आय राशि|व्यय | राशि 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान [वतन शक 
गैर-योजन(ओएच-36) 32.00 | गैर-योजना 323.57 
योजना (ओएच-34) 8.50 | योजना 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना |. | गैर-योजना _ 
योजना | _ योजना 480.85 
अन्य [ से आय 348.40 , 4.23 
(परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां, परामर्श अध्येतावृत्तियां, _ 
आदि) कार्यशालाएं » प्रशिक्षण कार्यक्रम, ú 
अन्य विविध व्यय 
अन्य कोई स्त्रोत (ब्याज आय एवं 406.20 | विविध व्यय 4.49 
विविध आय) 
घादा 4.68 
कुल 506.78 | कुल 506.78 


ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसधान केन्द्र, 
चंडीगढ़ 

सेंटर फॉर रिसर्च इन रुरल एंड इंडस्ट्रियल 
डेवलेपमेंट, (सीआरआरआईडी) चंडीगढ़ 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


गुरिंदर कौर, “सोश्यो-कल्वरल डायनेमिक्स ऑफ 
चाइल्ड इम्यूनाईजेशन: पर्सपेक्टिव्ज ऑफ मुस्लिम्स 
फ्रॉम पंजा”, इम्प्रेस, भा.सा.वि.अ.प., नई दिल्ली | 


गुरिंदद कौर, “मैटरनल मोर्टेलिटी इन पंजाब: 


2045-2020“,. योजना विभाग, पंजाब सरकार, 
चंडीगढ़ | 
जतिंदर सिंह, “इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेंट 


सर्विसेज इन पंजाब: करंट स्टेटस एंड पाथ 
अनकवर्ड"“ योजना विभाग, पंजाब सरकार, 
चंडीगढ़ | 
कुलवंत सिंह, "एसेसमेंट ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल 
मार्केटिंग इनीशिएटिव्ज इन हरियाणा“, हरियाणा 
सरकार | 


कुलवंत सिंह, “स्किल गैप एनालिसिसः अ स्टडी 
ऑफ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स” हरियाणा सरकार | 


जे एस समारा, “कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस 
जेनेरेशन फॉर कॉम्बेटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन 
बाय बायोमास बर्निंग एंड इंप्रूविंग लाइव्लीहुड्स बाय 
प्रमोटिंग सरकुलेटरी रुरल इकोनोमी”, महिन्द्रा एंड 
महिन्द्रा | 


जे एस समारा, "अवेयरनेस जेनरेशन अबाउट 
मशीनरी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर सप्लाई चैन 
लॉजिस्टिक्स ऑफ रेसीड्यूज फॉर हार्नसिंग 
सरकुलर इकोनोमी इन पंजाब एंड हरियाणा", 
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा | 


जे एस समारा, "सरकुलर इकोनोमी ऑफ 
एग्रीकल्चर वेस्ट्स“, एसआईएल लिमिटेड | 

जे एस समारा, “क्रॉप रेसीड्यू मैनेजमेंट एंड अ 
लैंडस्केप स्टडी ऑन राईस-व्हीट सिस्टम इन 
पंजाब एंड हरियाणा” | 

बिंदु दुग्गल, “सोश्यो-इकोनोमिक काँसीक्वेनसेज 
ऑफ इन्क्रीजिंग डिजीज बर्डन विद प्राईवेटाईजेशन 
ऑफ हेल्थ केयर विद अ जेन्डर पर्सपेक्टिव”, 
योजना विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ | 


॥. 


॥2. 


॥3. 


4. 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 
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सुखविंदर सिंह, “इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव्ज एंड 
फक्शनरीज ऑफ जिला परिषद एंड पंचायत 
समिति“, एसआईआरडी, पंजाब | 


सुखविंदर सिंह, "रेग्युलर मोनिटरिंग ऑफ रुरल 
डेवलेपमेंट प्रोग्राम्स फोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
राजस्थान एंड टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड”, 
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार | 

सुखविंदर सिंह, "स्पेशल मोनिटरिंग ऑफ 
मनरेगा एंड पीएमएवाय-जी (प्रधानंमंत्री आवास 
योजना) इन < डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान”, 
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार | 


अश्विनी कुमार नंदा, मेन्सट्रअल हायजीन एंड 
सोशल एक्सक्लूजनः रीसेंट एवीडेंस ऑफ पीरियड 
प्रोटेक्शन मेथड्स इन हरियाणा", स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 


पवन कुमार शर्मा, “एस्टीमेट्स ऑफ द फ्यूचर 
पोप्यूलेशन ऑफ टाउन्स इन पंजाब: 20-205", 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


पूनम संधीर, "नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन 
पंजाब: एन एनालिसिस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली 
वेलफेयर इंडीकेटर्स“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


प्रभजोत कौर, “एन इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ 
कोविड-49 ऑन स्पेसिंग मेथड्स ऑफ फैमिली 
प्लानिंगः अ स्टडी बेस्ड ऑन हेल्थ मैनेजमेंट 
इन्फोर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस)", स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 

बबीता, “कोविड--49 एंड स्टरलाईजेशनः एन 
इंपेक्ट एसेसमेंट“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


राजेश कुमार अग्रवाल, “इस्टीट्यूशनल डेलीवरीज 
ऐट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन्स इन पंजाब: अ 
कंपेरेटिव स्टडी ऑफ प्री-लॉकडाउन, 
लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड्स इन 
सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


पवन कुमार शर्मा, “हंगर अमिस्ट प्लेंटी:ः द पंजाब 
सिनेरियो“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार | 
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24. पवन कुमार शर्मा, “चाइल्ड न्यूट्रीशनल इंटरवेन्शन्स 
थू आईसीडीएस इन पंजाबः एन इंपेक्ट एसेसमेंट, 
मार्च 2022“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार | 

22. पूनम संधीर, “फक्शनिंग ऑफ आउटपेशेंट ओपिओड 
असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) क्लिनिक्स इन 
पंजाब: एन एसेसमेंट“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 

23. शेख इफ्तिखार अहमद, “स्टेटस ऑफ चाइल्ड 
इम्यूनाईजेशन इन पंजाबः रीवीलेशन्स फ्रॉम 
एनएफएचएस--5”, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


3. जे एस समारा, “अवेयरनेस रेजिंग एंड स्टेकहोल्डर 
एंगेजमेंट एक्टीविटीज ऑन क्रॉप रेसीड्यू बनिंग इन 
पंजाब“, इंडिया, खाद्य एवं कृषि संगठन, (फूड 
एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाईजेशन-एफएओ) रोम | 


4. मदन मोहन सिंह, "सोशल ऑडिट ऑफ मिड डे 
मील (एमडीएम) स्कीम इन चंडीगढ़", नवंबर 202 | 


वर्तमान में संस्थान के पास 5 नई अनुसंधान 
परियोजनाएं / इनीशिएटिव हैं | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा सीआरआरआईड़ी को 
सामाजिक विज्ञान में पीएच डी कार्यक्रम के लिए एक 


24. प्रभजोत कौर, “कोविड-49 एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड 
डेवलेपमेंट सर्विसेज (आईसीडीएस) इन पंजाब: अ 
स्टडी ऑफ सेलेक्टेड इंडीकेटर्स”, स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 


25. सतीश वर्मा, “रुरल क्रेडिट एंड फाईनेंशियल 
पेनेट्रेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश- 
अ कपेरेटिव एनालिसिस“। 

26. सतीश वर्मा, “बैंकिंग इन सेलेक्टेड नॉर्दन स्टेट्स 
इन इंडिया: प्री एंड ड्यूरिंग pifde—49 | 


27. सतीश वर्मा, “ओवर फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर 
बाय बैंक्स इन सेलेक्टेड विलेजेज / डिस्ट्रिक्ट्स इन 
पंजाब” | 

28. मनोज कुमार तेवतिया, "म्युनिसिपल डिजीटाईजेशन 
एंड ई-गवर्नेस इनीशिएटिव्ज इन पंजाब अंडर 
अमृत (एएमआरयूटी): एन इवेल्युएटिव स्टडी ऑफ 
सेलेक्टेडटाउन्स", योजना विभाग, पंजाब सरकार | 


29. सुखविंदर सिंह, “टाइम एंड मोशन स्टडी अंडर 
मनरेगा (एमजीएनआरईजीए)", रोजगार एवं 
आजीविका केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं 
पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद | 


अनुसंधान परियोजना (जारी) 


4. नीतू गौर, “स्टेटस ऑफ हंगर इंडेक्स इन 
पंजाब”, योजना विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ | 


2. जतिंदर सिंह, "एग्रीकल्चरल डेवलेपमेंट एंड स्टेट्स 
ऑफ वूमेन इन पंजाब“, योजना विभाग, पंजाब 
सरकार, चंडीगढ़ | 


अनुसंधान केन्द्र के रुप में मान्यता दी गई है, 
सीआरआरआईडी द्वारा वर्ष 205-76 में अर्थशास्त्र विषय 
में पीएच.डी. कार्यक्रम शुरु किया गया एवं वर्ष 2048-49 
में समाज-शास्त्र विषय में। संस्थान में प्री पीएच.डी. कोर्स 
की कार्य कक्षाएं ली जाती हैं। 

अभी तक संस्थान में 40 शोधार्थियों ने अर्थशास्त्र एवं 
समाज-शास्त्र विषय में पीएच.डी. के लिए दाखिला लिया 
है। भा.सा.वि.अ.प. द्वारा संस्थान को पीएच.डी. शोधार्थियों 
को सहयोग देने के लिए अनुसंधान अध्येतावृतियां दी 
जाती हैं । 


प्रकाशन 
पुस्तकें 


4. “डायनेगिक्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन डंडिया 
एनुअल पीआरसी . कॉम्पेन्डियस,.. 2020-27 
पॉप्यूलेशन रिसर्च सेंटर (पीआरसी), सीआरआरआडी, 
चंडीगढ़, 202 | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका-लेख 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024-22 के दौरान 44 शोध-पत्र एवं 
पत्रिका-लेख एवं प्रकाशित पुस्तकों में 2 अध्याय (3 
स्कोपस इंडेक्स में) प्रकाशित किए गये | 6 पेपर यूजीसी 
केयर लिस्टेड पत्रिका में प्रकाशित हुए साथ ही 2 पेपर 
पीयर / ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिका में प्रकाशित हुए | 


नीति सारपत्र 


4. जे एस समारा एवं च. श्रीनिवासा राव, (202K), 
“सरकुलर कार्बन इकोनोमी इन इंडिया: एफीशिएंट 
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क्रॉप रेसीड्यू मैनेजमेंट फॉर हार्नेसिंग कार्बन, एनर्जी पुस्तकालय 
एंड मैन्योर विद को-बेनेफिट्स ऑफ ग्रीनहाउस 
गैसेज (जीएचजीज) एमीशन्स मिटीगेशन” सारपत्र 
को आसीएआर (नेशनल एकेडेमी ऑफ एग्रीकल्चरल 
रिसर्च मैनेजमेंट, हैदराबाद) के सहयोग से प्रकाशित 
किया गया | 


पुस्तकालय के संग्रह में 29,020 पुस्तकें हैं। वर्ष 2024— 
22 में पुस्तकालय द्वारा 20 पुस्तकें /रिपोर्टे अपने संग्रह 
में सम्मिलित की गईं। पुस्तकालय के संग्रह में 250 
पत्रिकाओं के पुराने संस्करण हैं। पुस्तकालय को 80 
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। इसके 
साथ ही पुस्तकालय को 45 पत्रिकाएं आदान-प्रदान 
स्वरुप एवं 45 पत्रिकाएं उपहार स्वरुप प्राप्त होती हें | 


ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ 
सेंटर फॉर रिसर्च इन रुरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट, (सीआरआरआईडी) चंडीगढ़ 


वित्त निधि (अन-ऑडीटेड) 2024-2022 


(₹ लाख में) 
आय राशि [व्य | राशि 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान वेतन (बकाया वेतन भी सम्मिलित) 440.20 
-योजना(ओएच-36) ==aea s [योजना | _ 
योजना(ओएच-34) | | संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय _ 
राज्य सरकार अनुदान [गैस््योजना  /|/ _ 
गैर-योजना(ओएच-36) hh $| योजना 48.43 
योजना(ओएच-34) | व| 
स्वयं | से आय 44.88 4.02 
परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां, अध्येतावृत्तियां _ 
परामर्श आदि। कार्यशालाएं » प्रशिक्षण कार्यक्रम _ 

अन्य विविध व्यय _ 
अन्य कोई स्त्रोत (कोर्पस फंड से 22.33 | विविध व्यय _ 
ब्याज) 
अधिक आय से व्यय 392.44 _ 
कुल | 429.65 | कुल 429.65' 


भासाविअप, नई दिल्ली व पंजाब सरकार से मिलने वाले अनुदान की प्रतीक्षा में किए गए ओवरड्राफ्ट के कारण को स्वीकृति दी गई | 


समाजिक अध्ययन केन्द्र, सूरत 3. सत्यकाम जोशी, “अ स्टडी ऑन एसेसिंग द 
सेंटर फॉर सोशल स्टडीज (सीएसएस), सूरत इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिकयोरिटी इनीशिएटिव्ज 
अनुसंधान परियोजनाएं (जारी फॉर द ट्राईबल कम्युनिटीज इन गुजरात" 
अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) भासाविअप, नई दिल्ली | 


4. किरण देसाई, “कोरोना पैंडेमिक एंड द सूरत 
सोसायटी: एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी“, भासाविअप, 
नई दिल्ली | 

2. सदन झा, "रीजनल लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल गगन बिहारी, साहू, “इंपेक्ट ऑफ कोविड-9 ऑन 


काँशियसनेसः द वर्ल्ड ऑफ फणीश्वर नाथ रेणु", आज हि ' 
भासाविअप, नई दिल्ली | J माईग्रेंट वर्कर्स. अ स्टडी फ्रॉम सूरत”, भासाविअप, 
| नई दिल्ली | 


सत्यकाम जोशी, “सोशल जस्टिस एंड लॉज फॉर द 
ट्राईब्ल्स. सम क्रिटीकल ईश्यूज विद रेफरेंस टू 
ट्राईबल्स ऑफ गुजरात“, भासाविअप, नई दिल्ली | 


242 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024-22 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 

संस्थान द्वारा वर्ष 2024-22 में राष्ट्रीय स्तर के 7 
सम्मेलन / संगोष्ठियां / व्याख्यान एवं 3 कार्यशालाएं 
आयोजित की गई , जिसमें कुल 755 प्रतिभागियों ने भाग 
लिया। 


प्रकाशन 
पुस्तकें 


4. सदन झा एवं देवनाथ पाठक, (2022), “नेबरहुड एंड 
नेबरलीनेस इन अर्बन साउथ एशिया, इंडिया, 
राउटलेज, आईएसबीएनः 9784032233409 | 


2. सदन झा एवं पुष्पेद्र, (2024), “होय ,बिलोन्गिग एड 
मेमोरी याइग्रेशन' लीविंग एंड लिविंग, इंडिया: 
राउटलेज, आईएसबीएनः 9784032234468 | 


3. गगन बिहारी साहू, साची सत्पथी एवं जगन्नाथ 
मलिक, (2022), "वूमेन एड ।डिस्ट्रैस एप्लायमेंटः द 
केस ऑफ बीड़ी वर्कर्स “ जयपुर, रावत पब्लिकेशन, 
आईएसबीएनः 978--84-346-4243-9 | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख 


संस्थान द्वारा वर्ष 202(-22 के दौरान 6 शोध-पत्र एवं 
पत्रिका लेख तथा प्रकाशित पुस्तकों में 6 अध्याय (( लेख 
स्कोपस इंडेक्स में) प्रकाशित किए गये। साथ ही 5 पेपर 
पीयर / ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 


पुस्तकालय 

पुस्तकालय के संग्रह में कुल 34,320 पुस्तकें, पत्रिकाओं 
के पुराने संस्करण एवं पीरयोडिकल्स हें | वर्ष 2024—22 
में 47 पुस्तकें (जिल्द संस्करण) पुस्तकालय के संग्रह में 
सम्मिलित की गई | पुस्तकालय द्वारा तीन भाषाओं की 62 
राष्ट्रीय पत्रिकाओं (48 अंग्रेजी, 42 गुजराती एवं 2 हिन्दी 
व मराठी) की सदस्यता ली गई है। साथ ही सीएसएस 
को 40 पत्रिकाएं आदान-प्रदान स्वरुप एवं 8 पत्रिकाएं 
उपहार स्वरुप प्राप्त होती हैं । 


सीएसएस पुस्तकालय द्वारा बिबिलोग्राफी सुविधा, 
फोटोकॉपी, करंट अवेयरनेस एवं रेफरेंसिंग की सुविधा 
प्रदान की जाती है। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर एवं डिजीटल 
सुविधाओं जैसे सोल (एसओयूएल), जे-स्टोर आदि का 
उपयोग करता Š | 


सामाजिक अध्ययन केन्द्र, सूरत 
सेंटर फॉर सोशल स्टडीज (सीएसएस), सूरत 


वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशिव्यय  _| राशि 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओएच-36) 95.00 |गैर-योजना 486.78 
य (ओएच-34) 25.50 योजना SSES _ 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना (ओएच-36) 22.00 |गैर-योजना _ 
य (ओएच-34) | योजना | 9.60 
स्वयं के स्त्रोतों से आय 
परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां, परामर्श आदि. 4.50 
अन्य कोई स्त्रोत _ 
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योजना अन्य विविध व्यय _ 
परियोजनाएं विविध व्यय _ 
अध्ये त्तियां [o व) 
कार्यशालाएं » प्रशिक्षण कार्यक्रम 48.62 
अन्य विविध आय Wes 
घाटा 54.85 

आय से अधिक व्यय 46.50 
कुल | 26.53 | कुल 246.53 


सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कोलकाता 
द सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साईसेज, 
(सीएसएसएस), कोलकाता 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. राजर्षि घोष, “प्री-मॉर्डन विजन्स, मॉर्डन फ्रेम्सः 
डिजीटाईजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स 
एंड बुक्स इन बर्धमान एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट्स, 
वेस्ट बेंगाल (ईएपी4034)“, एन्डेन्जर्ड आर्काइव्ज 
प्रोग्राम लाईब्ररी (लंडन), आकेडिया फंड (यूनाईटेड 
किंगडम) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. सैबल कार, “ह्यूमन ट्रैफिकिंगः एन इवोल्यूएशन 
स्टडी ऑफ फक्शनिंग ऑफ एएचटीयूज“ नेशनल 
ह्यूमन राईट्स कमीशन, इंडिया | 

2. रोसिंका चौधुरी, "डिकोलोनाईजेशन, डिसीप्लिन्स एंड 
द यूनिवर्सिटी“, एंडूयू मेलन फाउंडेशन | 

3. दट्रिना नीलिना बैनर्जी, "अ पैनोरेमा ऑफ द 
कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रीजनल हिस्ट्री ऑफ 
इंडिया (4950-2020)-इंस्टीट्यूशन्स, मूवमेंट्स एंड 
पर्सनैलिटीज“, साउथ एशिया मटैरियल्स प्रोजेक्ट, 
शिकागो | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


वर्ष 2024-2022 के दौरान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर के 
43 सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान एवं 4 कार्यशाला 
आयोजित की गई जिसमें कुल 396 प्रतिभागियों ने भाग 
लिया। 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 

वर्तमान में केन्द्र के अंतर्गत 74 शोधार्थ पीएच.डी. 
कार्यक्रम का हिस्सा हैं जिनमें से 8 शोधार्थियों को 
यूजीसी की ओर से वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्राप्त 
हो रही है। वर्ष 2024-22 के दौरान 7 शोधार्थियों द्वारा 
पीएच.डी. थीसिस जमा की गई | 


एम.फिल. 


केन्द्र के सामाजिक विज्ञान एम.फिल. के 209—24 के 
बैच में 43 शोधार्थियों में से 40 शोधार्थियों ने 34 दिसम्बर 
202 तक अपना डिसर्टेशन जमा कर दिया है। वर्ष 
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2024-22 के दौरान 40 शोधार्थियों को एम.फिल. की 
डिग्री प्रदान की गई। 


प्रकाशन 

पुस्तकें 

4. मैदुल इस्लाम (2024) "पॉलिटिकल थ्योरी एंड 
साउथ एशियन काउटर नैरेटिव्ज', लंडन: टेलर एंड 
फ्रांसिस, आईएसबीएन: 9784032048543, पेज 220 | 

2. ट्रिना नीलिना बैनर्जी (2024), “परफोरमसिंयग साइलेंसः 
द्येन इन द ग्रुप थियेटर मूवमेंट इन बेंगाल 
कल्चरल हिस्ट्री, परफोरमेंस स्टडीज, साउथ 
एशियन हिस्ट्री, इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 
आईएसबीएन 978--0--9-042770-- | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख 


वर्ष 2024—22 के दौरान संस्थान द्वारा 20 शोध-पत्र एवं 
लेख तथा प्रकाशित पुस्तकों में 4 अध्याय ((2 लेख 
स्कोपस इंडेक्स में) प्रकाशित किए गये। 4 लेख यूजीसी 
केयर लिस्टेड पत्रिका में प्रकाशित हुआ | 3 पेपर पीयर/ 
ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिका में प्रकाशित हुए | 


अनुसंधान रिपोर्ट / मोनोग्राफ्स/वकिंग पेपर्स 


4. सैबल कार एवं स्वेता लाहिड़ी (2024), “ऑयल 
प्राईसेज एंड एंप्लॉयमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर: 
एवीडेंस फ्रॉम इंडिया”, एमपीआरए पेपर 
409935, यूनिवर्सिटी लाईब्रेरी ऑफ म्यूनिख, जर्मनी | 


2. आशा सिंह (2024), "मेकिंग सेन्स ऑफ माईग्रेशनः 
रिफलेक्शन्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कटेन्ट्स ऑफ 
भोजपुरी वूमेन्स फोकसाँग्स“, होम, बिलाँगिंग एंड 
मेमोरी इन माईग्रेशन, राउटलेज, आईएसबीएन 
978-4-032--04736-2 (एचबीके) 


3. पेडागोगीज, “सोशल ट्रांसफोर्मेशन एंड न्यू 
ओरेलिटीज ऑफ अर्जक संघ इन कास्ट, 
कम्युनिकेशन एंड पॉवर", सेज 978--93--94370- 
82-4, (पीबी) | 

4. ट्रीना नीलिना बैनर्जी एंड रंजना दवे, (2024), 
"कटेम्पररी थियेटर प्रैक्टिस इन मणिपुर: अ 
रीकोनिंग“, इंप्रोवाईज्ड फ्यूचर्सः एनकाउंटरिंग द 
बॉडी इन परफोरमेंस, नई दिल्ली: तूलिका बुक्स, 
आईएसबीएनः 978--84-945348-2-2 | 
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5. ट्रीना नीलिना बैनर्जी एवं सेंजुती मुखर्जी (2024), 
“एक्ट्स ऑफ पॉवर: परफोरमिंग मेमोरी अगेन्स्ट 
लीगेलिटी” नई दिल्ली, सेरेंडिपिटी आर्टस 
फाउंडेशन | 


6. प्रणब कुमार दास, बी चौटर्जी, ए के करमाकर, एस 


डेलीबरेशनः फैसेट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, देल्ही, 
प्राईमेस बुक्स, आईएसबीएनः 9789394444444 | 


पुस्तकालय 


पुस्तकालय ने स्थापना से लेकर अब तक सभी पुराने 


अहन्दिल्या, (2024), "इंपेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड 
प्रॉफिट एफीशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स 


संस्करणों को संरक्षित रखा है साथ ही वो इनके बचे हुए 
संस्करणों को भी संग्रहित करने के लिए प्रयासरत रहता 


प्रोवाईडिंग क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन 


है। वर्ष 2024—22 के दौरान पुस्तकालय द्वारा कोई नई 


इंडिया“, इंडियन इकोनोमी: लिबरेलाईजेशन, 
फाईनेंस एंड एजुकेशन ç एसेज इन औनर ऑफ 
प्रोफेसर डी सी भट्टाचार्य, 978--84-953--868--7-4, 


7. प्रिया संगमेशवरम एंड मानस रे (202), 
"काँप्लीकेटिंग लैंड यूज चेंज एंड प्रॉपर्टी राईट्स 
इन अ सबर्बन सिटी: स्टोरीज फ्रॉम 2 इंडस्ट्रियल 
स्पेसेज इन थाने”, क्राइसिस ऑफ लिबरल 


पुस्तक अपने संग्रह में सम्मिलित नहीं की गई और 
पुस्तकालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—22 में 20 पत्रिकाओं 
को पुनः सदस्यता ली गई | 


पुस्तकालय द्वारा शोधार्थियों को पठन सुविधा के साथ 
ई-रिसोर्सज के उपयोग हेतु ऑनलाईन रिमोट एक्सेस 
पोर्टल (ओआरएपीईआर) के लिए वाई-फाई सुविधा भी 
दी जाती है। 


सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कोलकाता 
द सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साईंसेज, (सीएसएसएस), कोलकाता 


वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि = | राशि 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओएच-36) गैर-योजना 527.50 
योजना (ओएच-34) योजना 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना गैर-योजना 
योजना योजना 34.94 
स्वयं आय 46.25 | परिय 
(परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां, अध्येतावृत्तियां _ 
परामर्श आदि) कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम 

अन्य विविध व्यय 
कोई अन्य स्त्रोत 22.42 | विविध व्यय _ 
घाटा 44.47 
कुल [| 55944 | कुल 559.44 


विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र, दिल्ली 
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलेपिंग सोसायटीज 
(सीएसडीएस), दिल्ली 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


हिलाल अहमद, “पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड 
इल्क्टोरल बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया 
सिंस इंडीपेन्डेंसः एन ओवरव्यू“, पॉलिसी पर्सपेक्टिव 
फाउंडेशन, नई दिल्ली | 

हिलाल अहमद, कुमार दुबे, अभय एंड सत्येन्द्र 
कुमार, "ईंग्लिश इन इंडिया: अ स्टडी ऑफ पॉवर, 
कल्चर एंड नॉलेज”, भासाविअप, नई दिल्ली | 


प्रथमा बैनर्जी, “द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन एज 
पॉलिटिकल क्रिटिकः अंबेडकर एंड हिज 
कटेम्पररीज“, नई दिल्ली | 

प्रभात कुमार, “रिपब्लिकन पास्ट एंड सोशलिस्ट 
फ्यूचर्स“ आईसीएएस-एमपी, नई दिल्ली | 


संजय कुमार, "इंडियन यूथः एसपाईरेशन्स एंड 
विजन फॉर द फ्यूचर", कोनरेड एडेनॉर स्टिफटंग, 
नई दिल्ली | 


संजय कुमार, "स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया 
राउंड 3, 2020-24, 'पोलिसिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक', 
वोल्यम 2- पोलिसिंग इन द कोविड-49 पैंडेमिक”, 
कॉमन कॉज, नई दिल्ली | 

रवि वासुदेवन, रवि सुंदरम एंड श्रीरुपा रॉय, 
“वायरल जियोग्राफौीज एंड वायोलेंट पब्लिक्सः 
पोलिस, लीगल एंड मीडिया आर्काइव फॉर नोर्थ- 
ईस्ट इंडिया“, आईसीएएस-एमपी, नई दिल्ली | 


रवि वासुदेवन,रवि सुंदरम एंड श्रीरुपा रॉय, "मीडिया 
इन टाइम्स ऑफ वॉर इन इंडीपेन्डेंट” 
आईसीएएस-एमपी, नई दिल्ली | 

रवि वासुदेवन, रवि सुंदरम एंड श्रीरुपा रॉय, 
"वीडियो एज एवीडेंस” आईसीएएस-एमपी, नई 
दिल्ली | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


अवधेन्द्र शरण एवं प्रथमा बैनर्जी, “साईस, 
टैक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेसी” जयंत बंदोपाध्याय, 
कोलकाता | 
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अभय कुमार दुबे, “द स्टडी ऑन द यूज ऑफ 
ईंग्लिश इन  यूनिवर्सिटीज/कॉलेजेज” रजा 
फाउंडेशन, नई दिल्ली | 

संजय कुमार, “स्टडी ऑफ डोमेस्टिक वक इन 
अर्बन इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन 
सैटलमेंट”, बैंगलुरु | 


संजय कुमार, “स्टडी ऑन ऑडियेन्स ओपिनियन 
फॉर टीवी एंड डिजीटल प्लेटफॉर्म”, बीबीसी वर्ल्ड 
सर्विस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड | 

संजय कुमार, “रुल ऑफ लॉ एंड पोलिसिंग इन 
इंडिया-राउंड 3”, कॉमन कॉज, नई दिल्ली | 


संजय कुमार “सर्विलेंस एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया”, 
कॉमन कॉज, नई दिल्ली | 


संजय कुमार, “स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ 
एशिया-राउंड 3”, चिंग ल्यू एजुकेशन फाउंडेशन | 


संजय कुमार, “डेमोक्रसी एंड हेल्थ इन इंडिया: 
वोटर एक्सपेक्टेशम स्टडी“, किंग्स कॉलेज, लंदन | 


संजय कुमार, "स्टडी ऑन इंडियन यूथ, लाइव्लीहुङ, 
ऑसर्च्युनिटीज, एसपाइरेशन्स एंड विजन ऑफ द 
फ्यूचर”, कोनरैड एडेनॉर स्टिफटंग, — केएएस. नई 
दिल्ली | 


40. संजय कुमार, "स्टडी ऑन मीडिया कजम्पशन 


बिहेवियर एंड इट्स इफेक्ट्स इन इंडिया”, 
कोनरैड एडेनॉर स्टिफटंग, - केएएस. नई दिल्ली | 


44. संजय कुमार, "स्टडी ऑन इंडियन यूथ इन पोस्ट 
पेंडेमिक इंडिया“, कोनरैड एडेनॉर स्टिफटंग, - 
केएएस. नई दिल्ली | 

सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा राष्टीय स्तर के 
44 सम्मेलन/ संगोष्ठी/ व्याख्यान एवं 2 कार्यशालाएं 
आयोजित की गई, जिनमें कुल 664 प्रतिभागियों ने भाग 
लिया | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


प्रतिवेदित वर्ष 2024-22 में 5 शोधार्थी संस्थान से 
पीएच.डी. कर रहे हैं। 
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प्रकाशन 
पुस्तकें 


4. 


पीटर, रोनाल्ड डिसूजा, हिलाल अहमद एवं 
संजीर आलम (2024), 'कपेनियन टू इंडियन 
डेमोक्रसी: रेजीलियेस्‌ फ्रोजिलिटी एबीवेलेंस 
(घिह-संपादित/, लंदन, राउटलेज, 202॥, 
आईएसबीएन 9784032443487 | 

प्रभात कुमार, नितिन सिन्हा, (2024), "लेसर 
लाइव्जः स्टोरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेद्स इन 
इंडिया”, दिल्‍ली, पैन मैकमिलेन, 2024, 
आईएसबीएन--40, 9389409744 | 


संजय कुमार, (2024), "227 कोटर्स इन इंडियन 
इलेक्शन्सः चौंजिंय ट्रेन्स एंड इसर्जिय फेटर्न्स ", 
इंडिया, राउटलेज, आईएसबीएन-9784032253404 | 


फ्रांसेस्का ओऑर्सिनी, (2024), 
"हिन्गालिश लाइव लँग्वेज PPT अक्रॉस 
मीडिया', ओरिएन्ट ब्लैकस्वान, हैदराबाद, 
आईएसबीएन--9789354420283 | 


रवि वासुदेवन, (2024), "मीडिया एंड द 
काँस्टीट्यूशन ऑफ द पाँलिटीकलः साउथ 
एशिया एंड बियोड' इंडिया, सेज/ स्पेक्ट्रम / 
आई सीएएस-एमपी 2024, आईएसबीएन 
9354790763 | 


रविकांत एवं 


शोध-पत्र एवं पत्रिकाओं में लेख 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 में 47 शोध-पत्र एवं पत्रिका 
लेख तथा प्रकाशित पुस्तकों में 7 अध्याय प्रकाशित किए 


गये (8 लेख स्कोपस इंडेक्स्ड में)। 3 पेपर यूजीसी केयर 
लिस्टेड पत्रिका एवं 3 पीयर/ ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिका में 
प्रकाशित हुए | 


शोध-रिपोर्टे / मोनोग्राफ्स / वकिंग पेपर्स 


4. 


2. 


संजय कुमार (2024) “इंडियन यूथः एसपाईरेशन्स एंड 
विजन फॉर द फ्यूचर” | 


संजय कुमार, (2024), “स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन 
इंडिया 2020-24 (वोल्यूम D - पोलिसिंग इन 
कॉन्फ्लिक्ट-अफेक्टेड रीजन्स“। 


संजय कुमार, (2024), “स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन 
इंडिया 2020-2024 (वोल्यूम II : पोलिसिंग इन द 
कोविड-49 पैंडेमिक” | 


4. हिलाल अहमद, दुबे कुमार एवं सत्येन्द्र कुमार, 
(2024), “ईग्लिश इन इंडिया: अ स्टडी ऑफ पॉवर, 
कल्चर एंड नॉलेज” | 

पुस्तक समीक्षा 

4. बैदिक भट्टाचार्य, (2022), “इंडिया, एम्पायर एंड 
फर्सट वर्ल्ड वॉर कल्चर: राईटिंग्स, इमेजेज एंड 
साँग्स” द्वारा सांतनु दास, स्टडीज ऑफ हिस्ट्री, 
वोल्यम 37, नं. 4, 202 की समीक्षा | 

पुस्तकालय 


वर्ष 2024-22 के दौरान पुस्तकालय द्वारा 26 पत्रिकाओं 
की सदस्यता पुनः ग्रहण की गई | 
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विकासशील समाज अध्ययन केन्द्र, दिल्ली 
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलेपिंग सोसायटीज, (सीएसडीएस), दिल्ली 
वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 
(₹ लाख में) 
आय राशि [व्य | राशि 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओएच-36) 420.00 | गैर-योजना 632.83 
योजना (ओएच-34) 40.50 | योजना _ 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना | | गैर-योजना 63.33 
योजना ड योजना _ 
स्वयं के स्त्रोतों से आय (परियोजनाएं, 329.93 | परियोजनाएं 487.26 
अध्येतावृत्तियां, परामर्श आदि) अध्येतावृत्तियां 
कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम 
अन्य विविध व्यय 
घाटा 422.99 | विविध व्यय _ 
कुल 883.42 | कुल 883.42 


महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली 


सेंटर फॉर वूमेन्स डेवलेपमेंट स्टडीज 
(सीडब्ल्यूडीएस), नई दिल्ली 
अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 
4. नीथा एन. "सोश्यो इकोनोमिक स्टेटस ऑफ 


सुसाईड अफेक्टड फैमिलीज ऑफ फार्मर्स एंड 
एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन पंजाब: एन इनक्वायरी 
इनटू द इंपेक्ट ऑन वूमेन एंड चिल्ड्रेन“ | 


2. नीथा एन, “रेपिड एथेनोग्राफिक एसेसमेंट ऑफ 
टाईम एन्ड टाईम-यूज“, (फेज 4)। 
3. अंशु सिंह, "एजुकेशन पॉलिसी इन देल्ही: एन 


एनालिसिस एंड स्कूल मैनेजमेंट कमीटीजः मेकिंग 
ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी इन देल्ही", 
सीडब्ल्यूडीएस,-भासाविअप | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


एनजेन्डरिंग चेंज: एक्सप्लोरिंग द इंटरलिंक्स 
बिटवीन मैरिज, डिसएबिलिटी, सेक्चुएलिटी एंड 
नॉलेज बिल्डिंग इन इंडिया फ्रॉम अ वूमेन्स स्टडीज 
पर्सपेक्टिव, (फोर्ड फाउंडेशन)- 4 उप-परियोजनाएं: 
अ) ई मैरी जॉन, एनालायजिंग अर्ली एंड चाइल्ड 
मैरिज इन इंडियाः द इंटरलॉकिग मार्केट्स 


ऑफ एजुकेशन, मैरिज एंड वक, ब) आर अधलखा, 
इंटरसेक्शनल एनालिसिस ऑन डिसएबिलिटी एंड 
सेक्टुएलिटी, स) संघमित्रा जे. चौटर्जी, नॉलेज 
गेटअवे ऑन वूमेन्स स्टडीज इन साउथ एशिया एंड 
क्रिएटिंग अ डिजीटल आर्काइव ऑफ ग्रे लिटरेचर 
ऑन वूमेन्स स्टडीज, द) आई मजूमदार एवं इंदु 
अग्निहोत्री, “बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ वूमेन्स 
स्टडीज सेंटर्स इन रीजनल कॉन्टेक्स्ट” | 

आई अग्निहोत्री, संघमित्रा जे. चौटर्जी, मधुश्री पंड्या 
एवं अखलाक अहमद, "फ्रॉम मेमोरी टू हिस्ट्री", 
सीडब्ल्यूडीएस-भासाविअप, नई दिल्ली | 

नीथा एन, एवं आर अधलखा, "बिल्ड-मल्टी- 
डायमेंशनल जेन्डर इक्वैलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम 
वायोलेंसः इनोवेटिंग रिसर्च एंड केटेलायजिंग 
पार्टनरशिप“, (फोर्ड फाउंडेशन आईएनआर 
93,88,4404), परियोजना की 6 उप-परियोजनाएं 
हैं। क) जेंडर इनइक्वैलिटीज, “लेयर्ड वायोलेंस एंड 
हैल्थकेयर इन इंडिया: व्हाट एक्जिस्ट्स एंड बियांड“ 
(परियोजना टीम-बिजोय रॉय एवं परामर्शदाता- 
सी यू थैरेसिया), ख) "डिसएबिलिटी, जेंडर एंड 
वायोलेंस. व्हाट वी नो एंड व्हाट नीड टू 
बी एक्सप्लोर्ड” (परियोजना टीम-रेणु अधलखा एवं 
परामर्शदाता-सीमा बैकवर), ग) "डिकोडिंग द 
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इकोनोमिक बेस ऑफ इनइक्वैलिटी एंड जेन्डर 
बेस्ड वायोलेंस इन कटेम्पररी इंडिया” (परियोजना 
टीम-एन नीथा एवं परामर्शदाता- इंद्राणी 
मजूमदार), घ) “जेंडर, सिटीजनशिप राइट्स एंड 
वायोलेंस अगेन्स्ट वूमेन” (परियोजना टीम- सीमा 
काजी एवं परामर्शदाता- अनुपमा रॉय), च) “कास्ट 
इनइक्वैलिटी एंड वायोलैंस ऑन वूमेन इन इंडिया“ 
(परियोजना टीम- वंदना एवं परामर्शदाता-शिवानी 
कपूर एवं मैरी ई जॉन ), छ) “बैकग्राउंड पेपर ऑन 
डेटा सोर्सेज एंड मैथेडोलॉजी” (परियोजना 
परामर्शदाता- मानसी हेरा) | 


4. एन नीथा, 'रैपिड एथेनोग्राफिक एसेसमेंट ऑफ 
टाईम एंड टाईम-यूज“, (फेज 2), आईएलओ | 


5. भास्वती ठाकुरता, “माईनर फोरेस्ट प्रोड्यूस 
(एमएफपी) एंड लाइव्लीहुड इन बांकुराः अ 
जेंडर एनालिसिस“, सीडब्ल्यूडीएस-भासाविअप, नई 
दिल्ली | 


6. ग्यानबती देवी, “नॉर्थ-ईस्ट माईग्रेंट वूमेन इन 
सर्विस सेक्टर्सः मणिपुरी वूमेन वकिंग इन देल्ही 
एंड एनसीआर“, सीडब्ल्यूडीएस-भासाविअप, नई 
दिल्ली | 

7. ग्यानबती देवी, “स्टडी ऑन द इंपेक्ट ऑफ 
कोविड-49 ऑन मेंटल हेल्थ इन स्मॉल टाउन्स 
ऑफ मणिपुर", सीडब्ल्यूडीएस-भासाविअप, नई 
दिल्ली | 


8. गायत्री पांडा, "एजुकेशन इज द रेसीपी फॉर 
ऑल एलमेंद्सः लुकिंग इन्टू द एवरीडे एजुकेशनल 
प्रैक्टिसेज ऐट होम एंड स्कूल”, सीडब्ल्यूडीएस- 
भासाविअप, नई दिल्ली | 

9. नयनतारा सिंह, “जेंडर रिसोर्स सेंटर क्लोजर एंड 
इफेक्ट्स ऑन वूमेंनः एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी इन 
देल्ही“, सीडब्ल्यूडीएस-भासाविअप, नई दिल्ली | 


संस्थान के पास आने वाले वर्ष के लिये 3 अनुसंधान 
इनीशिएटिव मौजूद Š | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


वर्ष 2024-22 के दौरान संसाथान द्वारा 6 राष्ट्रीय एवं 2 
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इन 
आयोजनों में भाग लेने वाले कुल प्रतिभागियों की संख्या 


725 थी। साथ ही संस्थान ने इस वर्ष 2 प्रशिक्षण 
कार्यक्रमो का भी आयोजन किया जिसमें कुल 50 
प्रतिभागियों ने भाग लिया। 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


एयूडी के साथ संबंद्धता का एमओयू अगस्त 2049 में 
समाप्त हो गया। हालांकि एमओयू की अवधि समाप्त होने 
से पहले दाखिला लेने वाले शोधार्थियों के लिए एमओयू 
की शर्ते लागू रहेंगी। 2048-2900 के एम फिल बैच 
के शोधार्थियों एवं 2043 के बाद के विभिन्‍न बैच के 
पीएच डी शोधार्थियों के लिए सीडब्ल्यूडीएस के प्राध्यापक 
निरीक्षक एवं सह-निरीक्षक की भूमिका में हैं। सभी 
पीएच.डी. शोधार्थियों द्वारा अनुसंधान आवेदन जमा करने 
का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और अब वह सभी 
फील्ड वर्क एवं थीसिस लिखने के विभन्न स्तरों पर काम 
कर रहे हैं। बहुत से शोधार्थियों द्वारा 2022-23 में 
थीसिस जमा करने का अनुमान Š | 


प्रकाशन 
पुस्तकें 


4. ई. मैरी जॉन (202), "चाइल्ड मैरीज इन एन 
इंटरनेशनल फॉर्मेट: अ फोमिनिस्ट रिव्यू फ्रॉम 
इंडिया, राउटलेज, 2024, आईएसबीएन: न. 
9784032233390 | 


2. इई. मैरी जॉन एवं गोपाल मीना (2024), “वूमेन इन 
द वर्क्स ऑफ लेबर : इंटरडिसप्लीनरी एंड 
इटरसैक्शनल पर्सपेक्टिवज”“, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन 
2024 आईएसबीएन नं. 9788494925897 | 


3. वसंथी रामन (लेखिका) एवं विजय झा (अनुवादक), 
(2024) “स्त्री अध्ययन: एक परिचय, (संपादित) 
वसंथी रामन“, वाणी प्रकाशन आईएसबीएन नं. 
9788494925897 | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख तथा पुस्तकों में अध्याय 

वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 43 शोध-पत्र एवं 
पत्रिका लेख प्रकाशित किए गये | इन 43 लेखों में से, दो 
लेख स्कोपस इंडेक्स्ड पत्रिकाओं में, 6 लेख यूजीसी 
केयर लिस्टेड पत्रिकाओं में, एवं 5 लेख ब्लाईड/पीयर 
रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। साथ ही संस्थान द्वारा 
9 अध्याय प्रकाशित पुस्तकों में भी प्रकाशित किए गये। 


अनुसंधान रिपोर्टे / मोनोग्राफ्स/ वकिंग पेपर्स 


4. एन नीथा, (2024), "सोश्यो-इकोनोमिक स्टेटस 
ऑफ स्युसाइड अफेक्टेड फॅमीलीज ऑफ फार्मर्स 
एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन पंजाब: एन इन्क्वायरी 
इनटू द इंपेक्ट ऑन वूमेन एंड चिल्ड्रेन”, (पंजाब 
फार्मर्स कमीशन रिपोर्ट के लिए)। 


2. मैरी ई जॉन, (2024), "फ्रॉम चाइल्ड मैरीज टू 
कपलसरी मैरीजः द केसेज ऑफ इंडिया, 
बांगलादेश एंड नेपाल“, (यूएनएफपीए, 2024) | 

3. मैरी ई जॉन, (2024), “चाइल्ड मैरीज इन 
एन इंटरनेशनल फ्रेम अ फेमीनिस्ट रिव्यू 
फ्रॉम इंडिया” राउटलेज लंडन एवं न्यूयोक, 
978-0-367-64335 | 

4. एन नीथा, (2024), 'रैपिड एथेनोग्राफिक एसेसमेंट 
ऑफ टाईम एंड टाईम-यूज” (आईएलओ अनुसंधान 
रिपोर्ट 202 के लिए) | 


पुस्तक समीक्षा 


4. ई. मैरी जॉन (2024), नीलाद्री भट्टाचार्य, कुणाल 
चक्रबर्ती, एस गुनासेकरण, जानकी नायर, जॉय 
पाचाऊ (सं.), “एसेज ऑन जेएनयू स्टोरीज: द 
फर्स्ट फिफ्टी ईयर्स” नई दिल्ली: एलेफ बुक्स 
2024, इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज में, 
वोल्यूम 29 (4) | 
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नीति सारपत्र 


महिलाओं एवं रोजगार पर वकिंग ग्रुप की रिपोर्ट, केरला 
प्लानिंग बोर्ड | 


पुस्तकालय 


पुस्तकालय में कुल 4,43 पत्रिकाओं /पीरियोडिकल्स के 
जिल्द संस्करणों का संग्रह है। वर्तमान में पुस्तकालय के 
पास 44000 पुस्तकों व मेमो पेपर्स हैं। वर्तमान में 
पुस्तकालय में कोहा (केटेलॉग) डेटाबेस के अंतर्गत 4,32, 
000 रिकॉर्डस हैं जिसमें पत्रिकाओं एवं समाचार-पत्रों के 
44,000 से ज्यादा पूर्ण लेख इंटरनेट के माध्यम से 
उपलब्ध हैं। पुस्तकालय 36 राष्ट्रीय पत्रिकाओं की 
सदस्यता लेता है साथ ही आईजेजीएस के लिए नियमित 
रुप से 5 पत्रिकाओं का आदान-प्रदान होता है। वर्ष 
2024—22 के दौरान 443 पुस्तकों की खरीदी की गई | 
फोर्ड फाउंडेशन के अंतर्गत अक्षमता अध्ययन पर 58 
पुस्तकों का विशेष संकलन भी है। 5 नवीन पत्र- 
पत्रिकाएं निशुल्क प्राप्त हुई | 


लगभग 5000 ई-दस्तावेजों को डिजीटाईज कर उन्हें 
डी-स्पेस के अंतर्गत लाया गया है, जिन्हें विभिन्न 
श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे संस्थान संकलन, व्यक्तिगत 
संकलन, सम्मेलन दस्तावेज संकलन एवं साथ ही 4984 
से लेकर अब तक की लगभग 30,000 किलिपिंग्स को 
डिजीटाईज किया गया है जो इंटरनेट के माध्यम से 
उपलब्ध हैं । 
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महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली 
सेंटर फॉर वूमेन्स डेवलेपमेंट स्टडीज, (सीडब्ल्यूडीएस) नई दिल्ली 
वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 
(₹ लाख में) 
आय राशि =m [o | राशि 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओएच-36) 293.00 | गैर-योजना (ओएच-36) 398.00 
योजना (ओएच-34) 42.03 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय _ 
गैर-योजना r | गैर-योजना _ 
योजना r | योजना 
संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 40.00 
स्वयं के स्त्रोत से आय विकास कार्य (आंतरिक)-शोध 
परियोजनाएं, अध्येतावृतियां, परामर्श प्रकाशन/ पुस्तकालय 
वी / पुस्तकालय 46.22 
परियोजनाएं ॥42.38 | अनियमित व्यय _ 
अध्येतावृत्तियां 20.98 | परियोजनाएं (नियमित) 445.09 
कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम | | अध्येतावृत्तियां 43.75 
वेतन घटक परियोजना r | कार्यशालाएं » प्रशिक्षण कार्यक्रम _ 
परियोजना प्रभार 2.28 | मिश्रित व्यय 0.64 
अन्य मिश्रित प्राप्तियां 0.76 | निश्चित निधि 45.70 
अन्य कोई स्त्रोत (ब्याज) 83.00 
आय से अधिक व्यय 74.97 
कुल 629.40 | कुल 629.40 


सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद 


काउंसिल फॉर सोशल डेवलेपमेंट (सीएसडी), 
हैदराबाद 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


सुजीत कुमार मिश्रा एवं सौम्य विनयन, “सस्टेनेबल 
डेवलेपमेंटस गोल्स (एसडीजीज) - स्टेटस रिपोर्ट 
ऑन चाइल्ड रिलेटेड इंडीकेटर्स इन तेलंगाना 
स्टेट”, डॉ. मैरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलेपमेंट, 
तेलंगाना सरकार | 

सनी जोस, “वूमेन्स एंप्लॉयमेंट इंटरस्टेट 
वैरियेशन्स, एंड टाईम-यूजः अ कपेरेटिव स्टडी 
ऑफ बिहार एंड आध्र प्रदेश” अजीम 
प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलुरु | 


सुजीत कुमार मिश्रा, “प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रेनिंग 
मोड्यूल फॉर द कैपेसिटी डेवलेपमेंट ऑफ द 
प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स“ तेलंगाना 
सरकार, योजना विभाग, तेलंगाना सरकार | 

सनी जोस, fe एसेसमेंट ऑफ एक्सेस टू 
डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाईन क्लासेज 
इन तेलंगाना“, आरबीआई कोर्पस फंड | 


सुजीत कुमार मिश्रा, सौम्य विनयन एवं सुनकारी 
सत्यम, “तेलंगाना सोशल डेवलेपमेंट रिपोर्ट 
2020-बैरियर्स टू एजुकेशन", तेलंगाना सरकार एवं 
अस्मिता महिला संसाधन केन्द्र, सिकंदराबाद | 


साजिद मोहम्मद, "सीएसडी-स्टेटिसटिकल 
काँपेन्डियम ऑन डेमोग्राफिक एंड हेल्थ स्टेटस इन 


तेलंगाना ऐट अ ग्लांसः एवीडेंस फ्रॉम नेशनल 
फैमिली हैल्थ सर्वेज”, योजना विभाग, तेलंगाना 
सरकार | 


7. सुनकरी सत्यम एवं मोहम्मद ताजुद्दीन, “डायनेमिक्स 
ऑफ पैरेंटल चॉइस ऑफ स्कूलिंग इन 
रुरल एरियाज:ः अ स्टडी इन तेलंगाना” भारतीय 
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 


8. एन ललिथा एवं सौम्य विनयन, “कोविड-49 
इंड्यूस्ड वलनरेबिलटीज एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज 
ऑफ स्मॉल प्रॉड्यूसर्सः टू केस स्टडीज फ्रॉम 
गुजरात एंड तेलंगाना“, भारतीय सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद (भासाविअप), नई दिल्ली एवं 
गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट रिसर्च 
(जीआईडीआर) अहमदाबाद के संयुक्त सहयोग से | 


9. राज कुमार कत्तुला “इंपेक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन 
लाइव्लीहुड्स इन तेलंगाना“ योजना विभाग, 
तेलंगाना सरकार | 


40. रमशीन रहीमन, "काँप्रीहेन्सिव पर्सेप्शनल सर्वे इन 
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5. सनी जोस, “चाइल्ड अंडरन्यूट्रीशन इन तेलंगाना: 
एन एसेसमेंट ऑन द एफीकेसी ऑफ न्यूट्रीशन 
स्कीम्स”, योजना विभाग, तेलंगाना सरकार | 


6. सौम्य विनयन, “इनक्लूडिंग द एक्सक्लूडेडः 
कोविड-49, ऑनलाईन एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद 
डिसएबिलिटीज इन तेलंगाना” सीएसडी-कोर, 
तेलंगाना सरकार | 


7. शिवकुमार दन्यासी, 'मल्टीडायमेन्शनल पाँवर्टी 
मीजरमेंट इन तेलंगाना”, योजना विभाग, तेलंगाना 
सरकार | 


संस्थान के पास 3 नवीन अनुसंधान परियोजनाएं उपलब्ध 
हैं। 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 के दौरान तीन सम्मेलन» 
संगोष्ठियां, 4 जन व्याख्यान, 4 विभागीय व्याख्यान, 4 
वेबीनार, 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 3 कार्यशालाएं 
आयोजित की गईं। इन सभी कार्यक्रमों में कुल 452 


हायर एजुकेशन अमांग < मुस्लिम्स” योजना 
विभाग, तेलंगाना सरकार | 


44. पुल्लाना विद्यापोगु, “कमेंसिंग द अनकॉमन थ्रू 
ब्यूटीफिकेशन इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, 
तेलंगाना“, योजना विभाग, तेलंगाना सरकार | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. पाचीनुलु रघुपति, “लैंड एंड ट्राइब्सः अ क्रिटीकल 
स्टडी ऑफ लैंड एलिएनेशन प्रोसेस इन द एजेंसी 
रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश“, भारतीय सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद, (भासाविअप), नई दिल्ली वरिष्ठ 
अध्येतावृत्ति | 

2. राजकुमार कत्तुला, "अडॉलसेंट Tel एजुकेशन: अ 
स्टडी ऑफ एमवीएफ", सीएसडी-कोर | 


3. सुजीत कुमार मिश्रा एवं दिव्य ज्योति लंका, 
"इंस्टीट्यूशनल इंटरवेन्शन्स फॉर मैटरनल 
केयर एंड सेफ मदरहुड इन तेलंगाना स्टेट: 
स्टेटस एंड वे फॉरवर्ड”, योजना विभाग, तेलंगाना 
सरकार | 


4. सनी जोस, 'स्टेट-लेड एमपाॉवरमेंट ओर एंप्लायमेंटः 
अ स्टडी ऑफ फीमेल बस कंडक्ट्स इन 
तेलंगाना“, योजना विभाग, तेलंगाना सरकार | 


प्रतिभागियों ने भाग लिया। 


प्रकाशन 

पुस्तकें 

संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 में कोई पुस्तक प्रकाशित 
नहीं की गई। 


शोध-पत्र एवं पत्रिकाओं में लेख / पुस्तकों में अध्याय 
वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 6 शोध-पत्र एवं 
पत्रिका लेख प्रकाशित किए गये। इन 6 लेखों में से 3 
स्कोपस इंडेक्स्ड पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, 2 
लेख यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिकाओं में एवं 4 लेख 
पीयर / ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिका में प्रकाशित हुआ | 


अनुसंधान रिपोर्टे /मोनोग्राफ्स / वकिंग पेपर्स 


4. सुनकारी सत्यम (2024), “इंपेक्ट ऑफ कोविड-49 
ऑन रुरल लाइव्लीहुड एंड हेल्थ इन इंडिया” | 


2. सिवाकुमार दन्यासी (2024), “ट्रैंडस इन लेबर फोर्स 
ड्यूरिंग 204-42 टू 2049-20 : अ फोकस ऑन 
द यूथ एंड स्किल गैप इन तेलंगाना” | 


राज कुमार कत्तुला (024), “लाइव्लीहुड इन द 
कटेक्स्ट ऑफ कोविड-49 - अंडसस्टेंडिंग द लेयर्ड 
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इफेक्ट ऑन अनऑर्गेनाईज्ड वकफोर्स इन द स्टेट 
ऑफ तेलंगाना“ | 


4. पुल्लाना विद्यापोगु (2024), “प्लेस मेकिंग एफर्ट्स 


पुस्तकालय 
पुस्तकालय के संग्रह में कुल 44506 पुस्तकें दस्तावेज हैं 
जिसमें पुस्तकें, संदर्भ दस्तावेज, एनसायक्लोपीडिया, यूनियन 


इन द अर्बन स्पेस: केस स्टडी ऑफ रेजुवनेटेड 
(ब्यूटीफाईड) लेक्स अंडर मिशन ककाटिया प्रोग्राम 
ऑफ तेलंगाना स्टेट” | 


5. रमशीन रहीमन (2024), “रोल ऑफ सोशल एंड 
कल्चरल कैपीटल एंड एसपाईरेशन्स टूवर्ड्‌स 
एजुकेशन: अ स्टडी ऑफ मुस्लिम्स इन तेलंगाना" | 


6. दीष्थी कृष्णा थोटा (2024), “नेशनलिज्‌म इन तेलुगु 
सिनेमा: इमेजिनिंग अ नेशन एंड ब्रिंगिंग इन सोशल 
चेंज” | 


पुस्तक समीक्षा 

4. सुजीत कुमार मिश्रा, दीपक के मिश्रा एवं प्रदीप 
नायक (सं.) (2022), “लैंड एंड लाइव्लीहुड्स इन 
नियोलिबरल इंडिया, सिंगापुर: पालग्रेव मैकमिलन, 
2020“ आईएसबीएन: 978--984-45-3544-6 (ई 


कैटेलॉग्स बिबिलोग्राफिज, एटलस आदि शामिल हें | 
पुस्तकालय को लगभग 66 पत्रिकाओं / न्यूजलेटर की 
प्राप्ति हुई जिसमें विदेशी प्रकाशन भी शामिल हैं (कुछ 
उपहार स्वरुप /निशुल्क भी प्राप्त हुई) | राष्ट्रीय स्तर के 
5 समाचारपत्र जिसमें 3 अंग्रेजी समाचार-पत्र भी 
शामिल हैं को पुस्तकालय में उपलब्ध कराया गया। इस 
वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 44 पुस्तकों / दस्तावेजों की 
बढ़ोतरी हुई है। 

विभागीय सदस्यों एवं आगंतुकों को पुस्तकालय में मिलने 
वाली ऑनलाईन सुविधाओं में कैटेलॉग, एसडीआई, 
सीएएस आदि शामिल हैं। साथ ही पुस्तकालय ई-स्त्रोतों 
जेसे ईपीडब्ल्यू टेलर एंड फ्रांसिस ई-बुक्स, साउथ 
एशियन आर्काईव्ज, ईबीएससीओ आदि भी उपलब्ध 
कराता है। पुस्तकालय में फोटोकॉपी की सुविधा उपलब्ध 
है। सदस्यता लिए हुई पत्र-पत्रिकाओं के संस्करणों में 


बुक) द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनोमीज में | 


गैप देखे जाने पर पुस्तकालय उन्हें संकलित करने के 
लिए प्रयासरत रहता है। 


सामाजिक विकास परिषद, हैदराबाद 
काउंसिल फॉर सोशल डेवलेपमेंट (सीएसडी), हैदराबाद 


वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि = तत | राशि 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओएच-36) 60.00 | गैर-योजना 400.00 
योजना (ओएच-34) 26.92 | योजना 76.28 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना 225.00 | गैर-योजना 36.59 
योजना | = | योजना 45.24 
स्वयं के स्त्रोतों से आय (परियोजनाएं, 22.04 | परियोजनाएं 40.44 
अध्येतावृत्तियां, परामर्श आदि) 
अन्य 3.85 | अ 4.50 

यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम / 9 यक्रम 67.49 
अन्य मिश्रित व्यय 40.36 
मिश्रित व्यय 4.95 
आय से अधिक व्यय 48.62 
कुल 337.8 | कुल 337.8 


गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ 
गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट स्टडीज, 
(जीआईडीएस), लखनऊ 

अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. प्रशांत के त्रिवेदी, “रुरल ट्रांसफोर्मेशन इन उत्तर 
प्रदेश - अ लॉगीट्यूडनल स्टडी ऑफ सेलेक्टेड 
विलेजेज इन उत्तर प्रदेश” भारतीय सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान परिषद | 


2. के एस रॉव एवं नोमिता पी कुमार, “बेस लाईन सर्वे 
ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड पर्सेप्शन्स ऑफ 
इलेक्टोरल वोटर्स इन उत्तर प्रदेश“ इलेक्शन 
कमीशन, उत्तर प्रदेश सरकार | 


3. कविता बालियान, “परफोर्मेस ऑफ एग्रीकल्चर इन 


ईस्टर्न उत्तर प्रदेशः एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड 
कॉन्सट्रैन्ट्स“, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद | 


4. अनिमेष रॉय, "सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्वेजीशन फॉर द गंगा एक्सप्रेसवे: अ स्टडी 
ऑफ अफेक्टेड फार्मर्स इन रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, 
उ.प्र“, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल 
डेवलेपमेंट अथॉरिटी (यूपीईआईडीए), उ.प्र. सरकार | 

5. अनिमेष रॉय, "सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ 
लैंड एक्वेजीशन फॉर द डिफेंस इंडस्ट्रियल 
कॉरिडोर प्रोजेक्ट: अ स्टडी ऑफ अफेक्टेड फार्मर्स 
इन कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट", उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे 
इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (यूपीईआईडीए), 
उ.प्र. सरकार | 


6. डॉ. सी एस वर्मा, “इवेल्यूएशन एंड वैरीफिकेशन 
ऑफ समग्र शिक्षा प्रोग्राम इन 42 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
उत्तर प्रदेश”, संदर्भित जिलों के जिला शिक्षा 
विभाग | 

7. डॉ. सी एस वर्मा, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ 
जीआईडीए, गोरखपुर” यूपीआईडीए, उत्तर प्रदेश 
सरकार | 


8. डॉ. सी एस वर्मा, “कोविड-49 पैंडेमिक एंड हेल्थ 
सिस्टम्स इन इंडिया“, जीआईडीएस | 

9. डॉ. सी एस वर्मा, “सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट एंड 
मैनेजमेंट प्लान ऑफ संत कबीर नगर ड्यू टू लैंड 
एक्वेजीशन फॉर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे”, 
यूपीआईडीए, उत्तर प्रदेश सरकार | 
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अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 

4. सी सेनापति, "इकोनोमिक कॉ-ऑपरेशन एंड पीस 
प्रोसपेक्ट इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया: इंप्लीकेशन 
टू इंडियाज एक्सटर्नल सिक्योरिटी” इंडियन 
काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली | 

2. सी सेनापति, “ग्लोबल गवर्नेंस एंड मार्जिनलाईज्ड 
ग्रुप्स इन इंडिया” भासाविअप/जीआईडीएस 
डेवलेपमेंट फंड | 


3. के एस रॉव, "सोशल ऑडिट ऑफ पीएम 
पोषण योजना (एमडीएम स्कीम), ड्यूरिंग 
2020-24 एमडीएम अथॉरिटी”, उत्तर प्रदेश 
सरकार | 

4. शिखा शिल्प सिंह, “द न्यू फेज ऑफ ओबीसी 
रिप्रेजेन्टेशनइन उत्तर प्रदेश: डिस्क्रिप्टिव ओर 
सब्सटैनटिव“ जीआईडीएस | 

5. प्रशांत के त्रिवेदी, “एजुकेशन कॉम्पेन्डियम ऑफ 
उत्तराखंड“, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तरा 
खंड सरकार | 

6. मंजूर अली, “मैपिंग एक्सेस टू हेल्थ फेसिलिटी 
ऑफ मुस्लिम्स इन उत्तर प्रदेश“, जीआईडीएस | 


वर्तमान में संस्थान के पास 42 नवीन अनुसंधान 
परियोजनाएं उपलब्ध Š | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 के दौरान 6 सम्मेलन» 
संगोष्ठी / व्याख्यान एवं राष्ट्रीय स्तर की 4 कार्यशालाएं 
आयोजित की गई जिसमें कुल 424 प्रतिभागियों ने भाग 
लिया। 


प्रकाशन 


पुस्तकें 


4. प्रशांत के त्रिवेदी, “लैंड एंड लेबर इन इंडियन 
एग्रीकल्चर-डिसकोर्स इन ग्रोथ एड इक्विटी' 
सेज पब्लिकेशन्स, आईएसबीएन 9789353887346 
(2024) | 


2. कविता बालियान, "एक्सपोर्ट परफोर्मस ऑफ 
इंडियन हॉटीकल्चर एवीडेंस म टू वेगो ग्रोईग 
स्टेट्स! ये पुस्तक इस परियोजना का परिणाम है, 
"इंपेक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ प्रोवीजन्स ऑन 
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हॉटीकल्चर एक्सपोर्टस: द केस ऑफ इंडियन 
मैंगो”, भासाविअप, मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली, 
2024, 978--93--90692--60-6 | 


3. के एस रॉव, “ट्रेनिंग नीड़स एसेसमेंट इन मेजर 
पोर्ट्स इन इंडिया”, एम्पायरिकल एनालिसिस बुक, 
सिंगल ऑदर के आर पब्लिशर्स, वाराणसी, उ.प्र. 
(2024) | 

4. के एस रॉव, "टाईम एंड वर्क स्टडी ऑफ 
ग्राम पंचायत फक्शनरीज इन उत्तराखंड 
एम्पायरिकल एनालिसिस बुक, सिंगल आदर, 
इरुडाउट पब्लिशर, दिल्‍ली,(2024) | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका-लेख 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 में 45 शोध-पत्र एवं 
पत्रिका-लेख तथा प्रकाशित पुस्तकों में 4 अध्याय 
प्रकाशित किए गये (6 लेख स्कोपस इंडेक्स्ड पत्रिकाओं 
मे)। 3 लेख यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिकाओं में एवं 6 
लेख पीयर / ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए | 


पुस्तक समीक्षा 

4. शिल्प शिखा सिंह, पुस्तक समीक्षा,सोशल जस्टिस 
थू इन्क्लूजनः द कांसीक्वेन्स ऑफ इलेक्टोरल 
कोलाज इन इंडिया“, फ्रांसेस्का आर जेन्सेनियस, 
कॉमनवेल्थ एड कॉफेरेटिव पॉलिटिक्स राउटलेज, 
टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप (2024) | 


2. मंजूर अली, "एनालायजिंग सोश्यो-इकोनोमिक 
बैकवर्डनेस अमांग मुस्लिम्स", ईपीडब्ल्यू अगस्त 
202 | 

पुस्तकालय 


पुस्तकालय के संग्रह में पत्र-पत्रिकाओं के कुल 7352 
पुराने संस्करणों का संकलन है। पुस्तकालय द्वारा 05 
(95 भारतीय एवं 40 विदेशी) पत्रिकाओं की सदस्यता ली 
गई ë| इस प्रतिवेदित वर्ष में पुस्तकालय द्वारा 24 नवीन 
पुस्तकों को अपने संग्रह में शामिल किया गया Š | 


पुस्तकालय द्वारा अन्य विभिन्न सुविधाएं जैसे करंट 
अफेयर्स सुविधाएं, डॉक्यूमेंटेशन सुविधाएं (इंडेक्सिंग, 
एब्सद्रैक्टिंग), न्यू एक्विजीशन लिस्ट्स, बुक रिव्यूज, 
सबजेक्ट बिबिलोग्राफी आदि भी उपलब्ध कराई जाती है। 


गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ 
गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट स्टडीज, (जीआईडीएस), लखनऊ 
वित्त-निधि (अन-आडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि = | राशि 
भा.सा.वि.अ.प. अनुदान 
वेतन (ओएच-36) 429.00 | वेतन 284.66 
सामान्य व्यय (ओएच-34) 29.43 
राज्य सरकार अनुदान प्रशासनिक व्यय 70.25 
वेतन (ओएच-36) 429.00 
सामान्य व्यय (ओएच-34) 29.43 
स्वयं के स्त्रोतों से आय 

NE परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां परियोजनाएं / अध्येतावृत्तियां 
स्वयं के स्त्रोतों से आय (परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां, कार्सशालाएं प्रशि. EE 
परामर्श आदि) 96.43 | कार्यशालाएं / प्रशिक्षण 86.38 
कार्यक्रम / अन्य मिश्रित व्यय 
अन्य स्त्रोत 46.45 | मिश्रित व्यय _ 
वर्ष के दौरान घाटा 44.55 
कुल 444.29 | कुल 44.29 


गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, 
अहमदाबाद 


गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट रिसर्च, 
(जीआईडीआर), अहमदाबाद 
अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


आर पार्थसारथी, “मेगा सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड 
कॉर्डिनेशन ऑफ आर एंड आर वर्क एंड एजेंसीज”, 
मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गाँधीनगर एंड अहमदाबाद 
(एमईजीए) कंपनी लिमिटेड, गाँधीनगर | 


आर पार्थसारथी एवं एन ललिथा, "प्रिपरेशन ऑफ 
डीपीआर्स फॉर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स इन केरला एंड 
पुदुचेरी अंडर एनहैन्सिंग कोस्टल एंड ओशन 
रिसोर्सज एफीशिएंसी (ईएनसीओआरई) प्रोग्राम”, 
नेशनल सेंटर फॉर सस्टैनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, 
चौन्नई | 

झरना पाठक, ईतिश्री पटनायक एवं अमृता घटक, 
“इवेल्यूएशन ऑफ गंगा स्वरुपा आर्थिक सहाय 
योजना: अ स्टडी ऑफ विडो इन गुजरात“, जेंडर 
रिसोर्स सेंटर, गुजरात सरकार, गाँधीनगर | 


एन ललिथा, मधुसूदन बंदी एवं सौम्य विनयन, 
“जियोग्राफिकल इंडीकेशन प्रोटेक्टेड एग्रीकल्वरल 
प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेलेक्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया: एन 
इन्क्वायरी इनटू द इकोनोमिक, लाइव्लीहुड एंड 
इंस्टीट्यूशनल एसपेक्ट्स" भारतीय सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 


रुद्र नारायण मिश्रा, “इंपेक्ट ऑफ डिमांड साईड 
फाईनेंसिंग इस्ट्रेमेंट ऑन द कॉटीनम ऑफ केयर 
फॉर मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया एंड 
बांग्लादेश“ सेंटर फॉर डेवलेपमेंट स्टडीज 
(सीडीएस), त्रिवेंद्रम | 

आर पार्थसारथी, “रीशेड्यूलिंग टास्क ऑफ वर्कफोर्स 
ऑफ अहमदाबाद म्युनिसपल कॉर्पोरेशन", 
अहमदाबाद म्युनिसपल कोर्पोरेशन | 


आर पार्थसारथी, "एडवायजरी सर्विसेज ऑन 
इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोग्राम्स इन 
गुजरात स्टेट“, अफोर्डबल हाउसिंग मिशन, गुजरात 
स्टेट प्रिसक्राईब्ड अथॉरिटी | 


आर पार्थसारथी, “पब्लिकेशन ऑफ बेसलाईन 
सर्वे एंड वलनरैबिलिटी एसेसमेंट स्टडी ऑफ थ्री 


॥0. 


॥0. 
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आईडेन्टीफाइड रीजन्स ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट” 
जीईईआर फाउंडेशन | 


एन ललिथा, “डेवलेपिंग गाईडलाईन्स एंड 
मेथेडोलॉजीज फॉर सोश्यो-इकोनोमिक एसेसमेंट 
ऑफ एलएमओज*, रिसर्च एंड इन्फोर्मेशन सिस्टम 
फॉर डेवलेपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली | 

अमृता घटक, "वैल्यू ऑफ स्टैटिसटिकल लाईफ एंड 
कपनसेटिंग वेज डिफरेंशियल्स इन मैन्यूफेक्चरिंग 
सेक्टर इन गुजरात”, गुजरात विकास अनुसंधान 
संस्थान, अहमदाबाद | 


इतिश्री पटनायक, “इंपेक्ट ऑफ फार्मर्स स्युसाईड 
ऑन फार्म एंड सरवाईवर: द जेंडर पर्सपेक्टिव” 
ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबेरा | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


तारा नायर, “मैपिंग द सोशल इकोनोमी ऑफ 
ड्राईड फिश इन साउथ एंड साउथ-ईस्ट एशिया 
फॉर एन्हैन्सड वेलबीईंग एंड न्यूट्रीशन” मनितोबा 
विश्वविद्यालय, कनाडा सामाजिक विज्ञान एवं 
मानविकी अनुसंधान परिषद । 


मधुसूदन बंदी, “ट्राईबल, फॉरेस्ट राईट्स एंड 
हेरीटेज कंजर्वेशन: अ स्टडी ऑफ वेस्टर्न घाट्स 
ऑफ कर्नाटका” भारतीय सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 


झरना पाठक, “सोश्यो-लीगल सपोर्ट फॉर द 
विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायोलेंस इन गुजरात", 
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई 
दिल्ली | 

केशब दास, "इंस्टीट्यूशनल चेंजेज फॉर रुरल 
इनोवेशनः द सिविक स्पेस एंड द स्टेट इन इंडिया, 
द 4980 थ्रू 2070", फोर्ड फाउंडेशन (आईसी 
आरआई-एफएफ), नई दिल्ली | 


एन ललिशा, “कोविड-49 इडयूस्ड 
वलनरैबिलिटीज एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ स्मॉल 
प्रोड्यूसर्सः टू केस स्टडीज फ्रॉम गुजरात एंड 
तेलंगाना“, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद, नई दिल्ली | 


तारा नायर एवं झरना पाठक,“सेफ मोबिलिटी एड 
पब्लिक स्पेस सेक्सचुअल वायोलेंस फेस्ड बाय रुरल 
वूमेन एंड गर्ल्स“, सोसायटी फॉर वूमेन्स एक्शन एंड 
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ट्रैनिंग इनीशिएटिव्ज (एसड्ब्ल्यूएटीआई-स्वाति), 
अहमदाबाद | 


7. तारा नायर, “मोनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन सपोर्ट फॉर 
स्ट्रैन्थनिंग वूमेन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाईजेशन इन 
ट्रईल कम्युनिटीज ऑफ गुजरात", इंटरनेशनल 
इनीशिएटिव फॉर इंपेक्ट इवेल्यूएशन (३आईइ) | 


8. तारा नायर, ईसाबेल गुएरिन, रुद्र नारायण मिश्रा, 
“फाईनेंशियलाईजेशन एंड इट्स इंपेक्ट ऑन 
डोमेस्टिक इकोनोमीजः एन इंटरडिसीप्लीनरी 
इनक्वायरी इन द कांटेक्ट्स ऑफ सेलेक्ट इंडियन 
स्टेट्स“, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद, नई दिल्ली | 


संस्थान के पास 7 नवीन अनुसंधान परियोजनाएं उपलब्ध 
हैं। 


सम्मेलन / संगोष्ठियां / व्याख्यान 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 2 ऑनलाईन 
व्याख्यान आयोजित किये गये। इन व्याख्यानों में कुल 69 
प्रतिभागियों ने भाग लिया। 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 

संस्थान में इकोनोमिक्स में पीएच डी कार्यक्रम है जो 
महाराजा कृष्णकुमार सिंह जी विश्वविद्यालय, भावनगर, 
गुजरात से संबद्ध है। वर्तमान में जीआईडीआर में दो 
डॉक्टरल शोधार्थी हैं | 


प्रकाशन 
शोध-पत्र एवं पत्रिका-लेख/ पुस्तकों में अध्याय 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 26 पत्रिका-लेख 
प्रकाशित किए गये। इसमें से 5 लेख स्कोपस इंडेक्सड 
पत्रिकाओं, 44 लेख यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिकाओं 
में एवं 40 लेख पीयर ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हुए। साथ ही प्रकाशित पुस्तकों में 3 अध्याय 
प्रकाशित हुए | 


अनुसंधान रिपोर्टे / मोनोग्राफ्स/ वकिंग पेपर्स 

(राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय) 

4. आर पार्थसारथी, "फाइनल कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट 
ऑफ मेगा (एमईजीए) सेंटर“, गुजरात मेट्रो रेल 


कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमआरसीएल), गाँधीनगर, 
गुजरात को सौपी गई, (जून 2022) | 

आर पार्थसारथी, "मन्थली रिपोर्टस ऑफ मेगा 
(एमईजीए) सेंटर", गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड (जीएमआरसीएल), गाँधीनगर, गुजरात को 
सौपी गई (अप्रैल से जून 2024) 

आर पार्थसारथी, “क्वाटर्ली रिपोर्टस ऑफ मेगा 
(एमईजीए) सेंटर", गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड (जीएमआरसीएल), गाँधीनगर, गुजरात को 
सौंपी गई, (अप्रैल से जून 2024) 

आर पार्थसारथी, एन ए ललिथा, “रिपोर्ट ऑफ 
प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर्स फॉर प्रपोजूड प्रोजेक्ट्स 
इन केरला एंड पुदुचेरी अंडर एनहैँसिंग कोस्टल 
एंड ओशन रिसोर्सज एफीशिएंसी (ईएनसीओआरई) 
प्रोग्राम“, नेशनल सेंटर फॉर सस्टैनेबल कोस्टल 
मैनेजमेंट, चैन्नई को सौपी गई | 

एन ए ललिथा, "रिपोर्ट ऑफ कोविड-49 इंड्यूस्ड 
वलनरैबिलिटीज एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ स्मॉल 
प्रोड्यूसर्सः टू केस स्टडीज फ्रॉमगुजरात एंड 
तेलंगाना“, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद, नई दिल्ली को सौंपी गई | 


एन ए ललिथा, "रिपोर्ट ऑफ जियोग्राफिकल 
इंडीकेशन प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स फ्रॉम 
सेलेक्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया: एन इनक्वायरी इनटू 
द इकोनोमिक, लाइव्लीहुड एंड इंस्टीट्यूशनल 
एसपेक्ट्स” भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद, नई दिल्ली को सौंपी गई | 

तारा नायर, झरना पाठक, "अ रिपोर्ट ऑफ सेफ 
मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस सेक्सचुअल वायोलेंस 
फेस्ड बाय रुरल वूमेन एंड Te सोसायटी फॉर 
वूमेन्स एक्शन एंड ट्रेनिंग इनीशिएटिव्ज 
(स्वाति-एसडब्ल्यूएटीआई), अहमदाबाद | 


अमृता घटक, इतिश्री पटनायक, झरना पाठक, “अ 
रिपोर्ट ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ गंगा स्वरुप आर्थिक 
सहाय योजनाः अ स्टडी ऑफ विडोज इन गुजरात", 
पर रिपोर्ट जेंडर रिसोर्स सेंटर को सौंपी गई | 

रुद्र नारायण मिश्रा, “अ रिपोर्ट ऑफ काँट्रीब्यूशन 
ऑफ गोविंद गुरु टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल: अ 
रिविजिट ऑन द ओकेजन ऑफ आजादी का अमृत 
महोत्सव", भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद, नई दिल्ली को सौंपी गई | 


40. अमृता घटक, “एनवायरमेंटल रेग्यूलेशन्स एंड 
कॉम्प्लायन्स इन द टेक्सटाईल डाईज सेक्टर ऑफ 
गुजरात केस ऑफ अहमदाबाद क्लसटर', 
ओकेजनल पेपर नं. 5, जीआईडीआर, अहमदाबाद, 
आईएसबीएन 978--8-955334-0-7 | 


44. तारा नायर एवं हिमानी बक्सी, “इंस्टीट्यूशनल 
कटेक्स्ट ऑफ मरीन फिशरीज इन गुजरात: अ 
रिव्यू“, विनीपेग: मनीतोबा विश्वविद्यालय एवं गुजरात 
इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट रिसर्च (जीआईडीआर), 
ड्राय फिश मैटर्स प्रोजेक्ट (डीएफएम) (2022) | 


पुस्तक समीक्षा 


रुद्र नारायण मिश्रा, "फार्मिंग फ्यूचर्सः एमर्जिंग 
सोशल एन्टरप्राईजेज इन इंडिया“, जो मध्य प्रदेश जर्नल 
ऑफ सोशल साईंसेज (एमपीजेएसएस) वों. 26, संस्करण 
4, जून 2024 में प्रकाशित हुआ। आईएसएसएन नं.- 
0973-855 X | 


नीति सारपत्र 


4. आर पार्थसारथी, एन ललिथा, "प्रिपरेशन ऑफ 
डीपीआर्स फॉर प्रपोजूड प्रोजेक्ट्स इन केरला एंड 
पुदुचेरी अंडर एनहैँसिंग कोस्टल एंड ओशन 
रिसोर्सेज एफीशिएंसी (ईएनसीओआरई) प्रोग्राम", 
नेशनल सेंटर फॉर सस्टैनेबल कोस्टल मैनेजमेंट 
चैन्नई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


2. एन ललिथा, मधुसूदन बंदी एवं सौम्य विनयन, 
"जियोग्राफिकल इंडीकेशन प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल 
प्रॉडक्ट्स फ्रॉम सेलेक्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया: एन 
इनक्वायरी इनटू द इकोनोमिक, लाइव्लीहुड एंड 
इंस्टीट्यूशनल एसपेक्ट्स“ भारतीय सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (वाणिज्य एवं 
उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग एवं 
आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आयोजित स्टेकहोल्डर 
मीटिंग्स में भाग लिया एवं पॉलिसी निर्धारण के 
लिए राइट-अप्स दिए |) 


3. आर पार्थसारथी, “मेगा सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड 
कॉ-ऑर्डिनेशन ऑफ आर एंड आर वर्क एंड 
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एजेंसीज“, मेट्रो-लिंक एक्सप्रेसवे फॉर गाँधीनगर 
एंड अहमदाबाद (मेगा) कंपनी लिमिटेड, गाँधीनगर 
को सौंपा गया। 

4. आर पार्थसारथी, “रीशैड्यूलिंग टास्क ऑफ वर्कफोर्स 
ऑफ अहमदाबाद म्युनिसपल कोर्पोरेशन”, 
अहमदाबाद म्युनिसपल कॉर्पोरेशन को सौंपा गया | 


5. आर पार्थसारथी, “एडवायजरी सर्विसेज ऑन 
इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोग्राम्स इन 
गुजरात स्टेट“, अफोर्डेबल हाउसिंग मिशन ऑफ 
गुजरात, को सौंपा गया। 


6. झरना पाठक, इतिश्री पटनायक, अमृता घटक, 
“इवेल्यूएशन ऑफ गंगा स्वरुप आर्थिक सहाय 
योजना: अ स्टडी ऑफ विडोज इन गुजरात“, जेंडर 
रिसोर्सेज सेंटर, गुजरात सरकार, गाँधीनगर को 
सौंपा गया। 


7. इतीश्री पटनायक, “इवेल्यूएशन स्टडी ऑफ फोर्टी 


(40) आईड्ब्ल्यूएमपी प्रोजेक्ट्स इन सिक्स 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात 2024” गुजरात 
इकोलॉजिकल कमीशन, गुजरात सरकार, को सौपा 
गया । 


8. रुद्र नारायण मिश्रा, “प्रिपेयर एंडलाईन सर्वे रिपोर्ट्स 
फॉर 30 आइईड्ब्ल्यूएमपी वॉटरशेड प्रोजेक्ट्स”, 
गुजरात इकोलॉजीकल कमीशन, गुजरात सरकार, 
को सौंपा गया | 


वर्ष 2024—22 के दौरान संस्थान द्वारा 8 सारपत्र 
प्रकाशित किए गये। दो सारपत्र केन्द्र सरकार के लिए 
एवं 6 सारपत्र राज्य सरकार को सौंपे गए | 


पुस्तकालय 
वर्तमान में पुस्तकालय के संग्रह में 3695 जिल्द 
संस्करण एवं 22,650 पुस्तकें हैं जिन्हें विशेष रुप से 
पठन एवं संदर्भ के लिये चुना गया है जिसमें संदर्भ 
सामाग्री, रिपोर्ट, पुस्तकें एवं माईक्रो मटेरियल शामिल हे | 
पुस्तकालय द्वारा 47 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय 
पत्र-पत्रिकाओं की सदस्यता ली गई है। इस वर्ष के 
दौरान पुस्तकालय के संकलन में 20 नवीन पुस्तकों को 
शामिल किया गया। 
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गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद 
गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट रिसर्च, (जीआईडीआर), अहमदाबाद 
वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 
(₹ लाख में) 

आय राशि कका राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 270.54 
गैर-योजना (ओएच-36) 99.00 | गैर-योजना 
योजना (ओएच-34-सामान्य) 8.50 | योजना 
योजना (ओएच-34-परियोजना) 44.86 
स्वयं आय (परिय 400.24 
अध्येतावृत्तियां, परामर्श आदि) अध्येतावृत्तियां 

कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम 

अन्य मिश्रित व्यय 
अन्य कोई स्त्रोत मिश्रित व्यय _ 
कुल कुल 404.99 


भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना 

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (आईआईई), 
पूना 

अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. मुर्जबान जल एवं ज्योति बवाने, “एथीकल 
कम्युनिटेरियनिज्मः टैकलिंग —H4s-—i9 इन 
महाराष्ट्र“ भासाविअप, नई दिल्ली, विशेष 


परियोजना योजना के अंतर्गत | 


विकास माने, “सोसाइटल पैराडाइम्स ड्यूरिंग द 
कोविड-49 पैंडेमिक इंप्लीकेशन्स एंड 
रिसर्पॉन्सेज“, भारतीय शिक्षा संस्थान | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 

केन्द्र द्वारा शिक्षा अध्ययन के लिए उपलब्ध भारतीय शिक्षा 
संस्थान के एम फिल एवं पीएच डी कार्यक्रम को 
सावित्रीबाई फुले पूना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। 
वर्ष 2024-22 के दौरान 4 शोधार्थियों को पीएच डी 
डिग्री प्रदान की गई, 9 शोधार्थी पीएच डी डिग्री के लिए 


प्रयासरत Š | 2 शोधार्थियों को एम फिल की डिग्री प्रदान 
की गई | 


प्रकाशन 

पुस्तकें 

4. मुर्जबान जल, ज्योति बवाने एवं मुजफ्फर अली, 
(सं), "द इम्बेसाइल्स गाइड टू पब्लिक फिर्लोसफी', 


लंडनः राउटलेज, आईएसबीएन:978-0-367- 
72464—4, (2024) | 


संतोष सबाले एवं विशाल जाधव, “समकालीन 
सामाजिक सिद्धांत आणि जागति की करणाचे 
समाजशास्त्र, (मराठी), संदर्भ पुस्तक (स्कूल ऑफ 
ओपेन लर्निग, एसएसपीयू), विकास पब्लिशिंग 
हाउस, नई दिल्ली, (2024) | 

संतोष सबाले, विशाल जाधव एवं अमित वाडेकर, 
"विकासाचे समाजशास्त्र आणि मानवीहक्काचे 
समाजशास्त्र, संदर्भ पुस्तक (स्कूल ऑफ ओपेन 
लर्निंग, एसएसपीयू), विकास पब्लिशिंग हाउस, नई 
दिल्ली, (2024) | 


4. संतोष सबाले एवं संध्य गवली, "लिग भावाचे 
समाजशास्त्र आणि कायद्याचे समाजशास्त्र आणि 
पोलिसिग', संदर्भ पुस्तक (स्कूल ऑफ ओपेन 
लर्निंग, एसएसपीयू), विकास पब्लिशिंग हाउस, नई 
दिल्ली, (2024) | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख 

वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 2 शोध-पत्र एवं 
पत्रिका-लेख एवं प्रकाशित पुस्तकों में 3 अध्याय 
प्रकाशित किए गये। 2 पेपर पीयर/ ब्लाइंड रिव्यूड 
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पुस्तकालय 


पुस्तकालय के संग्रह में पत्र-पत्रिकाओं के 670 पुराने 
संस्करण उपलब्ध हैं। पुस्तकालय द्वारा 20 पत्रिकाओं 
(राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) की सदस्यता ली गई है। वर्ष के 
दौरान पुस्तकालय द्वारा 26 पुस्तकों को अपने संग्रह में 
शामिल किया गया। 


पुस्तकालय द्वारा संदर्भ सुविधाएं, रेप्रोग्राफिक सुविधाएं, 
इंटरनेट सुविधाएं, ग्रंथ-सूची सुविधाएं एवं सरकुलेशन 
सुविधाएं दी जाती हैं। उपलब्ध डिजीटाईजेशन/ 


त्रिका में प्रकाशित हुए सॉफ्टवेयर सुविधाओं में - लाईबेरिया सॉफ्टवेयर 
"ताडी ता ता EB एमकेसीएल, पूना द्वारा विकसित | 
अनुसंधान रिपोर्ट्स / मोनोग्राफ्स/ वकिंग पेपर्स 
4. “स्कूल एजुकेशन रिस्पाँस दू m@i4sg—49 इन 
इंडिया एंड वे फॉरवर्ड“, नेशनल रिपोर्ट (2024) | 
भारतीय शिक्षा संस्थान, पूना 
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (आईआईई), पूना 
वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 
(₹ लाख में) 
आय राशि व्य | राशि 
वेतन 

भासाविअप से प्राप्त अनुदान जज लख ह 
गैर-योजना (ओएच-36) 8.00 

योजना (ओएच-34) | ~| 

महाराष्ट्र सरकार संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 

गैर-योजना | | योजना (ओएच-3॥) ॥.4 
योजना | -| पुस्तकालय व्यय 0.04 
अन्य स्त्रोतों से आय 

एम फिल एवं पीएच डी कोर्स शुल्क 0.64 | एम.फिल. एवं पीएच.डी. कोर्स व्यय 0.45 
सम्मेलन, संगोष्ठी, अन्य प्राप्तियां 4.00 | अनुसंधान सम्मेलन एंवं कार्यशाला व्यय 

अध्येतावृत्ति प्राप्ति 4.45 | अध्येतावृत्ति भुगतान 4.45 
आईआईई ट्रस्ट द्वारा सहयोग 24.53 | कटीन्जेंसी' व्यय (प्रशासनिक व्यय) 4.98 
अन्य स्त्रोत 

आय से अधिक व्यय 47.6 

कुल 83.23 | कुल 83.23 
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विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर 


इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट स्टडीज,(आईडीएस), 
जयपुर 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. 


शोभिता राजगोपाल, “चाइल्ड एंड अर्ली मैरिज इन 
राजस्थान: एसेसमेंट ऑफ गवर्मेट एंड सिविल 
सोसायटी इंटरवेंशन्स“, डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड 
चाइल्ड डेवलेपमेंट (डीड्ब्ल्यूसीडी), राजस्थान 
सरकार | 

शोभिता राजगोपाल एवं माथुर कचन, "स्ट्रेटेजिक 
पॉलिसी अडॉप्टेशन्स टू मिटीगेट द इफेक्ट ऑफ 
कोविड-49 ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ 
सर्विसेज इन राजस्थान“ आईपीई ग्लोबल, नई 
दिल्ली | 


एस मोहनकुमार, “इंपेक्ट इवेल्यूएशन स्टडी 
(एंडलाईन सर्वै) अंडर राजस्थान्स रुरल लाइव्लीहुड 
प्रोजेक्ट“, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास 
परिषद | 


एस मोहनकुमार, “फार्म प्रोडक्शन एंड 
काँपीटीटिवनेस अंडर लिब्रलाईज्‌ड मार्केट 
रीजीमः एन इंडक्टिव एनालिसिस इन द कॉँटेक्स्ट 
ऑफ एग्रैरियन क्राईसिस इन इंडिया“, भासाविअप, 
नई दिल्ली | 


एस मोहनकुमार, “लोकल गवर्मेट एंड क्रोनिजूम इन 
केरलाः अ केस स्टडी ऑफ पल्लीचल ग्राम पंचायत, 
थिरुवन॑ंतपुरम", विकास अध्ययन केन्द्र, 
थिरुवनंतपुरम, केरल | 


मोतीलाल महामल्लिक, “राजस्थान होमलैस 
पॉलिसी“, राजस्थान सरकार | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


शोभिता राजगोपाल, “इंप्रूविंग स्टेट कैपेबिलिटी 
लर्निग्स फ्रॉम राजस्थान एंड मध्य प्रदेश 
एक्सपीरियेंसेज इन फ्रंटलाईन सर्विस डेलीवरी”, 
बजट एवं नीति अध्ययन केन्द्र, बैंगलुरु | 


एस मोहनकुमार, “एनालिसिस ऑफ द इंपेक्ट ऑफ 
कोविड-49 ऑन पोल्ट्री फार्मर्स इन राजस्थान”, 
पशु-पालन विभाग, राजस्थान सरकार | 


3. एस मोहनकुमार, "अ स्टडी ऑन इश्यूज, 
चौलेंजेज एंड मेजर बॉटलनेक्स इन इंप्रूविंग मिल्क 
प्रॉडक्शन, प्रॉडक्टिविटी एंड फार्मर्स इन्कम", 
पशु-पालन विभाग, राजस्थान सरकार | 


4. एस मोहनकुमार, “इंपेक्ट एसेसमेंट ऑफ वूमेन 
इनीशिएटिव फॉर सेल्फ-एम्पर्लॉयमेंट एंड 
एम्पॉवरमेंट: अ स्टडी ऑफ झालावार डिस्ट्रिक्ट इन 
राजस्थान“, इंडियन टोबेको कंपनी, जयपुर शाखा | 


5. एस मोहनकुमार, "इंपेक्ट ऑफ सिलिकोसिस ऑन 
द लाईफ एंड लाइव्लीहुड ऑफ द अफेक्टेड 
वर्कर्स एंड द गवर्मेट इंटरवेंशन प्रोग्राम: सोश्यो- 
इकोनोमिक स्टडी", कमीशनर, दिव्यांग जन 
निदेशालय, राजस्थान सरकार | 


6. मोतीलाल महामल्लिक, "सर्वे ऑफ अर्बन होमलैस 
इन राजस्थान”, राजस्थान सरकार | 


7. मोतीलाल महामल्लिक, “एन एनालिसिस ऑफ 
एसपायरेशनल िर्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान", 
राजस्थान सरकार | 

8. मोतीलाल महामल्लिक, "राजस्थान डि-नोटीफाईंड 
ट्राईब्स पॉलिसी“, राजस्थान सरकार | 


9. वरिंदर जैन, “कोविड-49 शॉक, सर्वाइवल एंड 
रिवाईवल ऑफ एमएसएमईज इन राजस्थान: 
फोकस ऑन ग्रोथ, रेजीलिएंस एंड डिलेड पेमेंट्स", 
उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान / कार्यशालाएं 


वर्ष 2024—22 के दौरान संस्थान द्वारा 6 व्याख्यान, 
संगोष्ठियो एवं 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया | 
इन कार्यक्रमों में कुल 352 प्रतिभागियों ने भाग लिया | 


अनुसंधान संबद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


संस्थान का पीएच.डी. कार्यक्रम इकोनोमिक्स विभाग, 
राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर से मान्यता प्राप्त 
है। 


प्रकाशन 


प्रतिवेदित वर्ष के दौरान संस्थान ने 4 लेख यूजीसी केयर 
लिस्टेड पत्रिका में एवं 3 अध्याय प्रकाशित पुस्तकों में 
प्रकाशित किए | 


शोध-रिपोर्टे /मोनोग्रफ्स / वर्किंग पेपर्स (राष्ट्रीय एवं 
अंतर्राष्ट्रीय) 


4. शोभिता राजगोपाल, मुक्ता गुप्ता एवं सोमती लाल, 
“चाइल्ड एंड अर्ली मैरिज इन राजस्थान: एसेसमेंट 
ऑफ गवर्मेट एंड सिविल सोसायटी इंटरवेन्शन्स” 
(2024) | 


2. एस मोहनकुमार, “इंपेक्ट इवेल्यूएशन स्ट्डी 
(एंडलाईन सर्वे) अंडर राजस्थान रुरल लाइव्लीहुड 
प्रोजेक्ट” (2024) | 

3. शोभिता राजगोपाल, “कंसल्टेशन ऑन मैंसट्रुअल 
हैल्थ एंड हाईजिन मैनेजमेंट: मैपिंग बैरियर्स एंड 
ऑपर्चयुनिटीज फॉर ्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन" 
(2024) | 


4. शोभिता राजगोपाल, कंचन माथुर एवं वसुधा 
चक्रवर्ती, “एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वैलिटीज इन 
सेकंडरी एजुकेशन: कोविड-49 एंड बियोंड" 
आईडीएसजे वकिंग पेपर नं. 484 (2024) | 

5. एस मोहनकुमार, "कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन 
इंडिया: अ स्टडी ऑफ मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग 
स्टेट्स“ आईडीएसजे वकिंग पेपर 482 (2024)। 

6. कंचन माथुर, वसुधा चक्रवर्ती एवं शोभिता 
राजगोपाल, “कोविड-49 एंड मैटरनल एंड चाइल्ड 
हेल्थ सर्विसेज इन राजस्थान: चैलेंजेज एंड 
स्ट्रैटेजिक पॉलिसी अडॉमप्टेशन्स“ आईडीएसजे 
वकिंग पेपर 483, (2024)। 
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पुस्तक समीक्षा 

जे राजू दास, पुस्तक समीक्षा- “पॉलिटीकल इकोनोमी 
ऑफ न्यू इंडिया“, सोशल साइंटिस्ट पत्रिका में प्रकाशित, 
(2024) | 


नीति सारपत्र 


शोभिता राजगोपाल, “स्ट्रैटेजिक पॉलिसी अडॉप्टेशन्स टू 
मिटीगेट द इफेक्ट ऑफ कोविड-49 ऑन मैटरनल एंड 
चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन राजस्थान”, (2024) | 


पुस्तकालय 


पुस्तकालय के संग्रह में पत्र-पत्रिकाओं के 6,600 पूर्व 
संस्करण उपलब्ध हैं। पुस्तकालय द्वारा 34 विदेशी एवं 
73 भारतीय पत्रिकाओं की सदस्यता ली जा रही है। 
साथ ही पुस्तकालय 8 अंग्रेजी एवं 5 हिंदी समाचार-पत्रों 
की सदस्यता भी लेता है। वर्ष 2024-22 में 
पुस्तकालय द्वारा अपने संग्रह में 46 पुस्तकें एवं 46 
रिपोर्ट्स /सामग्री को संकलित किया गया है। 527 लेखों 
की विषय-सूची भी बनाई गयी है। 


पुस्तकालय में विभिन्न शैक्षिक पत्रिकाओं में प्रकाशित ले 
खों का आंतरिक सूचना डेटाबेस मार्च 2022 तक 46,862 
के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, जो पुस्तकालय में सहजता 
से पुनः प्राप्त करने या खोजने वाले फोर्मेट में उपलब्ध 
है। वर्तमान में आईडीएस पुस्तकालय द्वारा 46,862 लेख, 
22,324 पुस्तकें एवं विभिन्न संस्थानों के 4,784 
अनुसंधान दस्तावेज /सामग्री को अपने आंतरिक संग्रह में 
कंप्यूटाराईज्ड कर लिया गया हे | 
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विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर 


इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट स्टडीज, (आईडीएस), जयपुर 


वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि = |] राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओएच-36) 65.00 | गैर-योजना (ओएच-36) 246.44 
योजना (ओएच-34) |... = योजना (ओएच-34) 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना (ओएच-36) 40.00 | गैर-योजना (ओएच-36) 
योजना (ओएच-34) [TE योजना (ओएच-3॥4) 30.23 
स्वयं के स्त्रोतों से आय (परियोजनाएं, 0.63 | परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां, कार्यशालाएं / ú 
अध्येतावृत्तियां, परामर्श आदि) पशिक्षण कार्यक्रम, अन्य मिश्रित व्यय 
अन्य स्त्रोत (ब्याज, किराया आदि) 20.69 | मिश्रित व्यय _ 
** आय से अधिक व्यय 450.32 
कुल 276.64 | कुल 276.64 
आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली डेवलेपमेंट (ईएफडी) इनीशिएटिव, गोथेनबर्ग 


इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, (आईईजी), 
दिल्ली 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 

4. अर्चना डांग एवं इंद्राणी गुप्ता, “ओबेसिटी एंड इट्स 
इंपक्ट ऑन कोविड अकरेंस: एवीडेंस फ्रॉम इंडिया”, 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्त सहयोग के | 


2. सौदामिनी दास, “मिड-टर्म इवेल्यूएशन ऑफ 
क्लाईमेट चेंज अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स”, नाबार्ड | 


3. सौदामिनी दास व ई सोमनाथन एवं योनास एलम, 
“इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन द इन्कम्स ऑफ वर्कर्स 
इन द इन्फोर्मल सेक्टर“ एनवायरमेट फॉर 


यूनिवर्सिटी, स्वीडन | 

मौसुमी दास, “द इंपेक्ट ऑफ कोविड ऑन द 
लाइव्ज एंड लाइव्लीहुड्स ऑफ रॉयट विक्टिम्स इन 
न्यू देल्ही", बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन | 


पूर्णमिता दासगुप्ता, “डेवलेपिंग एन इन्वेस्टमेन्ट केस 
फॉर कोची अंडर द इंटीग्रेटेड सब-नेशनल एक्शन 
फॉर बायोडायवर्सिटी, (एनबीएसएपी इंटरेक्ट-बायो 
प्रोजेक्ट)“, आईसीएलईआई, साउथ एशिया एंड 
आईसीएलईआई, बोन | 

पूर्णमिता दासगुप्ता, “डेवलेपिंग फ्यूचर सोश्यो- 
इकोनोमिक सिनेरियोज इन द कांटेक्स्ट ऑफ 
क्लाईमेट चेंज (इंडियाज थर्ड एनएटीसीओएम, 


यूएनएफसीसीसी)“, व्यक्तिगत प्रयास बिना किसी 
वित्तीय सहायता के | 


मौसुमी दास एवं ओइन्ड्रिला दे, "अ डबल व्हेमी: 
लाइव्ज एंड लाइव्लीहुड्स ऑफ देल्ही रॉयट 
विक्टिम्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक“, व्यक्तिगत प्रयास 
बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


चेतन घाटे, पवन गोपालकृष्णन (आरबीआई) एवं 
सृष्टि ग्रोवर (पूर्व एमएसक्यूई छात्र), “द 
महालानोबिस ग्रोथ मॉडल: अ मेक्रोडायनैमिक्स 
अप्रौच“, व्यक्तिगत प्रयास बिना किसी वित्तीय 
सहायता के। 


चेतन घाटे एवं पियाली दास, "डेट 
डिकॉम्पोजीशन एंड द रोल ऑफ इनफ्लेशनः अ 
सिक्योरिटी लेवल एनालिसिस फॉर इंडिया” 
व्यक्तिगत प्रयास बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


नीलाब्जा घोष, एम राजेश्वर, अलका सिंह एवं 
याशिका रानी, “(एफएएसएएल-फसल) रीयल टाईम 
इंन्फोर्मेशन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर 
(आरटीआईएसए)", “फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल 
आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो-मेटेरोलॉजी एंड लैंड 
बेस्ड ऑब्जर्वशन“, कृषि एवं किसान कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 

राजेश्वर, अलका 
रानी, “कॉ-ओर्डिनेटेड 
होर्टीकल्चर एसेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग 
जियोइन्फोर्मेटिक्स (चमन-सीएचएएमएएन)", 
महालानोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर 
(एमएनसीएफसी) कृषि एवं किसान कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार |? 


नीलाब्जा घोष, 


सिंह एवं याशिका 


एम 


नीलाब्जा घोष, एम राजेश्वर, अलका सिंह एवं 
याशिका रानी, "इकोनोमिक क्रॉप यील्ड मॉडलिंग 
विद सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग” स्पेस यूटीलाईजेशन 
फॉर फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल 
एसेसमेंट एंड मोनीटरिंग (एसयूएफएएलएएम) प्रोग्राम 
के अंतर्गत, स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर (एसएसी), 
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन (इसरो- 
आईएसआरओ) एसएसी | 


गुडाकेश, "प्रोग्रेस इन मॉडर्न काँट्रेसेप्टिव यूज एंड 
प्रायोरिटी स्ट्रैटेजीज फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 
इन इंडिया: एवीडेंस फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ 


4. 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


20. 


2॥. 


22. 


23. 
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सर्वे“ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 

गुडाकेश, "स्पैशियल पैटर्न ऑफ पार्टिसिपेशन इन 
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेंट सर्विसेज एंड 
न्यूट्रीशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया“, 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


गुडाकेश, "इवेल्यएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल्स 
यूजिंग डेटा एनवलैपमेट एनालिसिसः एन 
एसपायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड स्टडी“, स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 


गुडाकेश, “मोनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम 
इंप्लीमेटेशन प्लान अंडर एनएचएम 2020-24 - 
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य 
प्रदेश”, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


इंद्राणी गुप्ता, "व्हाट रीयली एमपॉवर्स वूमेन टेकिंग 
अनदर लुक ऐट इकोनोमिक एमपॉवरमेंट“ व्यक्तिगत 
प्रयास, बिना किसी वित्त सहयोग के | 

इंद्राणी गुप्ता, “आर जेंडर बजट्स नेसेसरी फॉर 
रिड्यूसिंग इनइक्वैलिटीज इन हेल्थ आउटकम्स?", 
स्प्रिंगर | 

इंद्राणी गुप्ता एवं अर्चना डांग, "ओबेसिटी एंड इट्स 
इंपेक्ट ऑन कोविड अकरेंसः एवीडेंस फ्रॉम इंडिया“, 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहयोग के | 
इंद्राणी गुप्ता, "मसक्यूलोस्केलेटल डिजीजेज इन 
इंडिया: इज देयर अ कॉज फॉर कसर्न?", व्यक्तिगत 
प्रयास, बिना किसी वित्त सहयोग के | 

इंद्राणी गुप्ता, दामिनी सिंह, “इफेक्ट ऑफ एयर 
पोल्यूशन ऑन कॉग्नीटिव परफोर्मस इन इंडिया”, 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्त सहयोग के। 
विलियम जो, “एसेसमेंट ऑफ जीओआईज जेंडर 
मेनस्ट्रीमिंग प्रोग्राम्स फॉर वूमेन इन ww 
डिपार्टमेंट ऑफ साईस एंड टेक्नोलॉजी (डीएसटी), 
भारत सरकार | 


विलियम जो, "कवरेज इवेल्यूएशन ऑफ नेशनल 
विटामिन-ए प्रोफीलेक्सिस प्रोग्राम ऑफ इंडिया: अ 
डिरिट्रक्ट-लेवल एनालिसिस बेस्ड ऑन 
एचएमआईएस"“, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, स्वास्थ्य 
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 
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विलियम जो, “कवरेज ऑफ आईसीडीएस सर्विसेज 
इ इंडिया: अ डिस्ट्रिक्ट-लेवल एनालिसिस विद 
पॉलिसी इनसाइट्स फॉर मिशन पोषण 2.0", 
जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 

विलियम जो, "कवरेज एंड इंप्रूवमेंट्स इन फैमिली 
प्लानिंग सर्विसेज इन बिहार: चेंजेज आफ्टर द 
इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन परिवार विकास 
(एमपीवी)', जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 

विलियम जो, गुंटुपल्ली अरविंदा, जे मैकडायरमिड, 
कुनाल केशरी एवं संध्या महापात्रा, “फूड 
सिक्योरिटी एंड डायटेरी डायवर्सिटी अमांग 
लो-इन्कम माईग्रैट वर्क्स अफेक्टेड बाय 
कोविड-49“, अबरदीन यूनिवर्सिटी | 

विलियम जो, "प्रोवीजन एंड प्रमोशन ऑफ स्पेसिंग 
मेथड्स अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन बिहार", 
सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंजं 

ब्रजेश झा, "एन इन्वेस्टीगैशन इनटू पॉलिसी 
एनवायरमेंट फॉर प्राईस सपोर्ट इन एग्रीकल्चरल 
कमोडीटिज“, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार | 


सब्यसाची कार, “शुड आरबीआई इंट्रोड्यूस अ 
सीबीडीसी इन इंडिया?” व्यक्तिगत प्रयास, बिना 
किसी वित्तीय सहायता के। 
सब्यसाची कार, “यूजिंग 
मेक्रोइकोनोमिक फोरकास्टिंग”, 
बिना किसी वित्तीय सहायता के | 
सब्यसाची कार, “डू मशीन लर्निंग टैक्नीक्स प्रोवाईड 
बैटर मेक्रोइकोनोमिक फोरकास्ट“, व्यक्तिगत प्रयास, 
बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


बसंत प्रधान, संगीता चक्रवर्ती एवं रश्मि रस्तोगी, “द 
रिस्पाँसिवनेस ऑफ डेवलेपमेंट एक्सपेंडीचर टू 
आउटपुट: एन एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टेट्स" 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


बिग डेटा फॉर 
व्यक्तिगत प्रयास, 


सी एस सी शेखर, "मार्कट इंपर्फेक्शन्स एंड फार्म 
प्रोफिटैबिलिटी", कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार | 


सुरेश शर्मा एवं पीआरसी देल्ही स्टाफ, "नेशनल 
हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान्स 
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(एनएचएम - पीआईपी), 2024-22 - मोनिटरिंग 
एंड इवेल्यूएशन फॉर 60 डिस्ट्रिक्ट्स”, स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 


सुरेश शर्मा एवं वंदना शर्मा, “एन इकोनोमेट्रिक 
एनालिसिस ऑफ हेल्थकेयर यूटीलाईजेशन, अमांग 
ऑक्टोजेनैरियन्स इन इंडिया”, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 


सुरेश शर्मा एवं वंदना शर्मा, “अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी 
ऑफ द सरवाईवल आउटकम्स ऑफ लो-बर्थ-वेट 
निओनेट्स: एवीडेंसेज फ्रॉम एसएनसीयू एडमीशन्स 
इन राजस्थान“स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 

सुरेश शर्मा एवं आशिमा गुप्ता, “रोल ऑफ 
आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड द चैलेंजेज फेस्ड इन 
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेंट सर्विसेज: स्टडी बेस्ड 
ऑन एसपायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान”, 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


सुरेश शर्मा एवं पूर्वा भल्ला, “इवेल्यूएशन ऑफ बेटी 
बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम (बीबीबीपी) इन इंडिया”, 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 

सुरेश शर्मा एवं ज्योति, “टाईम यूज बिहेवियर 
अमांग एलडर्ली: एवीडेंस फ्रॉम द लॉगीट्यूडनल 
एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया”, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 

सुरेश शर्मा एवं देबयंती भौमिक, “वलनरेबिलटी 
इंडेक्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया” स्वास्थ्य 
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 


सुरेश शर्मा एवं शर्मा, 'ट्रेन्ड्स इन डेलीवरी ऑफ 
फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ड्यूरिंग कोविड-49 
पैंडेमिक इन हाई फोकस्ड स्टेट्स इन इंडिया” 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


स्वाति शर्मा एवं अजीत मिश्रा, “ब्रेकिंग ग्लास 
सीलिंग फॉर वूमेन इन मैन्यूफेक्चरिंग सेकटरः 
वर्कप्लेस टाईज पर्सपेक्टिव“, आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई- 
आईएफएमआर | 

दीपक वार्षुणेय एवं जे वी मिनाक्षी, "एंप्लॉयमेंट 
इफेक्ट्स ऑफ एन इमरजेंसी असिसटेंस पैकेज फॉर 


माईग्रेंट्स डिस्प्लेस्ड बाय कोविड-49: द जीकेआरए 
इन इंडिया”, व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय 
सहायता के। 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


स्वाति शर्मा एवं निकिता सांगवान, “कोविड-49, 
सोशल प्रोटेक्शन एंड वूमेन्स वर्क“, व्यक्तिगत प्रयास, 
बिना किसी वित्तीय सहायता के | 

श्रुति जैन, “पॉलिटीकल ईकोलॉजी, डेवलेपमेंट, 
एनवायरमेंट-पॉलिटीकल ईकोलॉजी ऑफ लार्ज 
डैम्स इन इंडिया”, फ्यूचर डैम्स प्रोजेक्ट | 


संगीता चक्रवर्ती, “कंजम्पशन पैटर्न ऑफ 
डिफरेंट एडीबल ऑयल्स इन इंडिया” कृषि एवं 
कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 


अर्चना डांग एवं पुष्कर मैत्रा (मोनाश यूनिवर्सिटी एवं 
निधिया मेनन, ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी), “इंपेक्ट ऑफ 
टेक्स ऑन जंक फूड ऑन हाउसहोल्ड्स डिमांड 
फॉर इट” व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय 
सहायता के | 


अर्चना डांग, इंद्राणी गुप्ता एवं मौसुमी दास, 
“कोविड-49 एंड इनइक्वैलिटी इन इंडिया”व्यक्तिगत 
प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहायता के | 

अर्चना डांग, नित्या मित्तल, “प्रेडीकेटर्स ऑफ ऑवर 
न्यूट्रीशन अमांग स्कूल गोईंग चिल्ड्रेन एंड 
अडोलसेट्स“, व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय 
सहायता के। 


पूर्णामिता दासगुप्ता, “एडवांसिंग नेचुरल क्लाईमेट 
सोल्यूशन्स इन इंडिया: इकोनोमिक एनालिसिस", द 
नेचर कजरवेंसी | 


पूर्णामिता दासगुप्ता, मैकफर्लन रो, “ऑपशन्स फॉर 
डेलीवरिंग सस्टेनेबल अप्रौचेज टू एलीमेंट्स ऑफ 
द नेक्सेस (हैल्थ)-आईपीबीईएस नेक्सेस 
एसेसमेंट“, आईपीबीईएस (यूएनईपी / यूएनडीपी / 
यूएनईएससीओ / एफएओ) | 


पूर्णामिता दासगुप्ता, "एडवांसिंग नेचुरल क्लाईमेट 
सोल्यूशन्स इन इंडिया: इकोनोमिक एनालिसिस", द 
नेचर कजरवेंसी | 

ओइईड्रिला दे, "इनोवेशन लेड प्रॉडक्टिविटी ग्रोथ 
फॉर मिडिल इन्कम ट्रैप एवोयडेंस“, भासाविअप, नई 
दिल्ली | 


20. 


. ओईड्रिला दे, 
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"इंटरफेस बिटवीन कॉपीटीशन 
लॉ एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी: अ कपेरेटिव स्टडी 
ऑफ चाइना एंड इंडिया“, चाइना इंडिया विजिटिंग 
फेलोशिप | 

ओईड्रिला दे एवं आदित्य भट्टाचार्जी, "माकेट बेस्ड 
सैंक्शन्स इन कार्टेल केसेज इन इंडिया” 
काँपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कार्टेल वकिंग 
ग्रुप | 


सौदामिनी दास, “चौंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ रुरल 
लाइव्लीहुड इन इंडिया इन व्यू ऑफ क्लाईमेट 
चेंज“, एनएबीएआरडी--नाबार्ड | 


चेतन घाटे के साथ देबदुलाल मलिक (डीकिन 
यूनिवर्सिटी) एवं ओजस्विता बहल (भारतीय 
सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली), “डीडिस्ट्रीब्यूटिव 
शॉक्स एंड मोनेटरी पॉलिसी विद हैटरोजीनस 
एजेंट्स“, व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय 
सहायता के | 


चेतन घाटे, पियाली दास, ओजस्विता बहल 
(भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली), "पब्लिक डेट 
इन इंडिया: अ निओ-क्लासिकल अप्रौच”, व्यक्तिगत 
प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


चेतन घाटे, पियाली दास (स्वतंत्र शोधकर्ता) एवं 
शुभदीप हालदार (आईएसआई, दिल्ली), 
"मेक्रोइकोनोमिक्स एंड पब्लिक डेट, पब्लिक डेट 
ड्यूरिंग कोविड”, व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी 
वित्तीय सहायता के | 


इंद्राणी गुप्ता एवं जेनी क्लगमैन, "रिस्पाँडिंग टू द 
पैंडेमिकः हाउ एंड व्हाय जेंडर मैटर्स”, लैंसेट 
कमीशन ऑन जेंडर एंड हेल्थ | 


इंद्राणी गुप्ता एंड जेनी क्लगमैन, “लॉकडाउन्स, 
जेंडर एंड हेल्थ”, व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी 
वित्तीय सहायता के | 


इंद्राणी गुप्ता, “यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी 
काँट्रासेप्शन (यूएक्यू) /सरल प्रोज्कट“, पॉप्यूलेशन 
सर्विसेज इंटरनेशनल (पीएसआई) | 


इंद्राणी गुप्ता, “फिस्कल रीस्ट्रक्चरिंग एंड इट्स 
इंप्लीकेशन्स ऑन हेल्थ सेक्टर: एन एनालिसिस 
ऑफ स्टेट बजट विद फोकस ऑन यूपी एंड 
बिहार", बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन | 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 
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इंद्राणी गुप्ता एवं दामिनी सिंह, “एयर क्वालिटी एंड 
अस्थमा इन इंडियाः एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी”, 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहायता के |? 


इंद्राणी गुप्ता, दामिनी सिंह अवंतिका रंजन, “टू 
व्हॉट एक्सटेंट डू वॉश इंटरवेन्शन्स इंपेक्ट ऑन 


डायरिया डिजीजेज इन इंडिया”, व्यक्तिगत प्रयास, 
बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


नीलाब्जा घोष, एम राजेश्वर, अलका रानी, 
याशिका एवं अमृतांशी प्रीति, “फोरकास्टिंग 
एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो- 
मेटेरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन (फसल) / 
रीयल टाईम इफोर्मेशन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर 
सेक्टर (आरटीआईएसए)", कृषि एवं कृषक कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


नीलाब्जा घोष, एम राजेश्वर, याशिका रानी, “कॉ- 
ऑर्डिनेटेड होर्टीकल्चर एसेसमेंट एंड मैनेजमेंट 
यूजिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स (चमन-सीएचएएमएएन)", 
महालानोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर 
(एमएनएफसी) अंतर्गत कृषि एवं कृषक कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


नीलाब्जा घोष, एम राजेश्वर, याशिका रानी, 
'इकोनोमेदट्रिक क्रॉप यील्ड मॉडेलिंग विद सैटेलाइट 
रिमोट सेंसिंग अंडर स्पेस यूटीलाईजेशन फॉर 
फूड-सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल एसेसमेंट एंड 
मोनीटरिंग (एसयूएफएएलएएम-सुफलाम)", स्पेस 
एप्लीकेशन्स सेंटर (एसएसी), इंडियन स्पेस रिसर्च 
ऑर्गनाईजेशन (आईएसआरओ-इसरो) | 


नीलाब्जा घोष एवं फसल£ चमन टीम, “लैंड यूज 
चेंजेज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अर्बन लैंडस्केप”, 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


गुडाकेश, “मोनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम 
इंप्लीमेटेशन प्लान अंडर एनएचएम, 2024-22- 
त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश", स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 

गुडाकेश, "डिस्ट्रिक्ट 
वेरीफिकेशन", स्वास्थ्य 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


डेटा 
कल्याण 


एचएमआईएस 
एवं परिवार 


गुडाकेश, “न्यूट्रीशनल प्रोफाईल ऑफ इंडिया एंड 
प्रेडीकेट्स ऑफ पुअर एंश्रोपोमेट्रिक आउटकम इन 
हाई बर्डन स्टेट्स”, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 
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42. 


गुडाकेश, “प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इनइक्वैलिटी इन 
मैटरनल एंड चाइल्ड हैल्थ सर्विसेज इन इंडिया", 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 

श्रुति जैन, “पॉलिटीकल ईकोलॉजी ऑफ लार्ज डैम्स 
इन इंडिया“, फ्यचूर डैम्स। 

ब्रजेश झा, “डिसेंट्रलाईजूड प्रोक्योरमेंट स्कीम फॉर 
प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी अंडर मिनिमम 
सपोर्ट प्राईस (एमएसपी) इनक्लूडिंग अ स्पट्रेटेजी 
फॉर क्रॉप डायवर्सीफिकेशन इन हरियाणा एंड 
पंजाब“, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 

विलियम जो, "कोकरंट मोनिटरिंग एंड टैक्नीकल 
सपोर्ट फॉर एनीमिय मुक्त भारत प्रोग्राम, 
इंडिया”, यूनिसेफ इंडिया | 

विलियम जो एव पीआरसी स्टाफ, “पॉलिसी 
ऑप्शन्स टू एड्रेस द इन्क्रीजिंग बर्डन ऑफ 
ओबेसिटी“, ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर | 
विलियम जो, “नेशनल हेल्थ मिशन पीआईपी 
मोनिटरिंग“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार | 


विलियम जो, “येस टू पोषण“, टाटा टर्सट्स एवं 
वीसीएफ | 

विलियम जो, “एसेसिंग कम्युनिटी सैनिटरी 
काँप्लेक्सेज फॉर सिस्टम ्ट्रैन्थनिंग“, यूनिसेफ 
इंडिया | 

विलियम जो, “एसेसमेंट ऑफ एक्जीसटिंग सिस्टम्स 
ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड 
डेवलेपमेंट गवर्मेट ऑफ ओडिसा", अजीम प्रेमजी 
फाउंडेशन | 


सब्यसाची कार, “कन्वर्जन्स क्लब्स इन इंडियन 
स्टेट्स एंड देयर डिटरमिनेन्ट्स“, वर्ल्ड बैंक | 


सब्यसाची कार, "स्टेट्स डायवर्जिंग बट डिस्ट्रिक्ट्स 
कन्वर्जिंग? रीकन्साइलिंग द इंडियन कन्वर्जन्स 
पजल", वर्ल्ड बैंक | 


अरुप मित्रा, "बैरियर्स टू एंप्लॉयमेंट“, व्यक्तिगत 
प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


अरुप मित्रा, "मोबिलिटी स्टडी”, व्यक्तिगत प्रयास, 
बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5॥. 


52. 


53. 


अरुप मित्रा, “इंटर-सेक्टर वेज डिफरेंसेज”, 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहायता के | 


एस आर चंद्र नुथालपति, “इनोवेशन्स इन फूड वेल्यू 
चैन्स एंड डायनैमिक्स ऑफ पार्टीसिपेशन एंड 
वेलफेयर इफेक्ट्स इन इंडिया“, नाबार्ड | 


एस आर चंद्र नुथालपति, “इंपेक्ट ऑफ डायरेक्ट 
प्रोक्योरमेंट ऑन फार्मर प्रोफिटैबिलिटी, एंप्लॉयमेंट 
एंड कंजम्पशन इन इंडिया“ आईएफपीआरआई | 


बसंत कुमार प्रधान, “अपडेटिंग द मॉडेलिंग स्टडीज 
ऑन ग्रीनहाउस गैस एमीशन एंड एमीशन इंटेसिटी 
ऑफ इंडियन इकोनोमी fs आउट बाय 
टीईआरआई, आईआरएडीई एंड द आईईजी 
काँसोरिटम", पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय, भारत सरकार | 

बसंत कुमार प्रधान, “कार्बन प्राईसिंग एंड 
टैक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन अचीविंग इंडियाज एनडीसी 
टारगेट“, व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी आर्थिक 
सहयोग के | 


बसंत कुमार प्रधान, “अ सीजीई एनालिसिस ऑफ 
अल्टरनेटिव इकोनोमिक रिकवरी सिनेरियोज फॉर 
इंडिया“, व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी आर्थिक 
सहयोग के | 

बसंत कुमार प्रधान, "अचीविंग द एसडीजीज इन 
ओडिसा: चैलंजेज एंड ऑपर्चयुनिटीज”, व्यक्तिगत 
प्रयास, बिना किसी आर्थिक सहयोग के | 

साक्षी सैनी, "मूवमेंट, टैसेबिलिटी एंड यूजेज ऑफ 
इंपोर्टेड पाम ऑयल", कृषि एवं कृषक कल्याण 
मंत्रालय | 

सी एस सी शेखर, "आईडेन्टीफिकेशन ऑफ नोडल 
माकेट्स फॉर प्राईस मोनिटरिंग“, कृषि एवं कृषक 
कल्याण मंत्रालय | 


सुरेश शर्मा सभी पीआरसी स्टाफ के साथ, 
"एनएचएम देल्ही, उत्तर प्रदेश, देल्ही, मेघालया एंड 
त्रिपुरा प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान्स फॉर 46 


डिसट्रिक्ट्स“ स्वास्थय एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय | 
सुरेश शर्मा, "सोश्यो इकोनोमिक एंड हेल्थ 


डिप्राईवेशन्स अमांग चिल्ड्रेन फ्रॉम सिंगल-पैरेंट 
फेमिलीज इन इंडिया“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय, (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार | 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


64. 


62. 
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इंडिया: 
परिवार 
भारत 


सुरेश शर्मा, "एल्डली मेंटल हेल्थ इन 
चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड “स्वास्थ्य एवं 
कल्याण मंत्रालय, (एमओएचएफडब्ल्यू), 
सरकार | 


सुरेश शर्मा, “कंपोजिट परफोरमेंस मैजर्स ऑफ हेल्थ 
सर्विस यूटीलाईजेशन इन द एसपायरेशनल 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईएजी स्टेट्स इन इंडिया”, 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
(एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार | 
सुरेश शर्मा, 'प्रैवैलेंस एंड प्रेडीकैट्स ऑफ 


सी-सेक्शन फॉर फर्सूट एंड सबसीक्वेंट बर्थ ऑर्डर 
इन इंडिया“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
(एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार | 

सुरेश शर्मा, "प्रिवेलैस एंड प्रैडिकेट्स ऑफ 
मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन एसपायरेशनल 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया”, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, (एमओएचएफडब्ल्यू, भारत 
सरकार | 


सुरेश शर्मा, “न्यूट्रीशनल स्टेटस एंड रिलेटेड हेल्थ 
आउटकम्स अमांग एल्डर्ली इन इंडिया“, स्वास्थ्य 
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (एमओएचएफडब्ल्यू), 
भारत सरकार | 


सुरेश शर्मा, “टीनएज प्रैग्नेंसी एंड हायर अनमेट 
नीड फॉर फैमिली प्लानिंग अमांग करंटली मैरीड 
अडॉलसैंट्स इन इंडिया“, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, (एमओएचएफडब्ल्यू, भारत 
सरकार | 


सुरेश शर्मा, "सिनेरियो ऑफ इनड्यूस्ड अबॉर्शन इन 
इंडिया: रीजन्स एंड काँप्लीकेशन्स”, स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय, (एमओएचएफडब्ल्यू), 
भारत सरकार | 


सुरेश शर्मा, “चैलंजेज ऑफ कोविड-49 वेस्ट 
मैनेजमेंट: एन इंडियन पर्सपेक्टिव“, स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय, (एमओएचएफडब्ल्यू), 
भारत सरकार | 

सी एस सी शेखर, "आईडेन्टीफिकेशन ऑफ नोडल 
माकेट्स फॉर प्राईस मोनिटरिंग“, कृषि एवं कृषक 
कल्याण मंत्रालय | 
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63. दामिनी सिंह एंड इंद्राणी गुप्ता, “एयर क्वालिटी एंड 
अस्थमा इन इंडिया: एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी", 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहयोग के। 


64. दामिनी सिंह, इंद्राणी गुप्ता एवं अवंतिका रंजन, “टू 
व्हॉट एक्सटेंट वॉश इंटरवेंशन्स इंपेक्ट ऑन 
डायरिया डिजीजेज इन इंडिया” व्यक्तिगत प्रयास, 
बिना किसी वित्तीय सहयोग के। 


स्वाति शर्मा, “ग्रोथ ऑफ वूमेन इन एमएसएमई: रोल 
ऑफ Pएनसिलराईजेशन एंड सबर्कॉन्ट्रेक्टिंग”, 
व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहयोग के। 
66. दीपक वार्षुणेय, “कोविड-49, इमरजेंसी फ्री फूड 
असिसटेंस स्कीम, एंड फूड प्राईसेज: एवीडेंस फ्रॉम 
अ नेचुरल एक्सपेरीमेंट इन इंडिया”, व्यक्तिगत 
प्रयास, बिना किसी वित्तीय सहयोग के | 


67. दीपक वार्षुणेय, "बैक टू स्कैवेयर वनः एक्सप्लोरिंग 
द री-अडॉप्शन ऑफ ओल्डर एग्रीकल्चरल 
टैक्नोलॉजीज”, व्यक्तिगत प्रयास, बिना किसी वित्तीय 
सहयोग के | 


65. 


नवीन अनुसंधान प्रयास / परियोजनाएं 


वर्ष 2024-22 में संस्थान के पास 42 नवीन अनुसंधान 
परियोजनाएं हैं | 


सम्मेलन / संगोष्ठियां / व्याख्यान (संस्थान द्वारा 
आयोजित) 


प्रतिवेदित वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा 42 सम्मेलन एवं 
कार्यशालाएं तथा 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये 
गए | 

अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 

पीएच.डी. डिग्री के लिए संस्थान को दिल्ली 
विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, 
सीईएसएस हैदराबाद, गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र 
संस्थान, पूना एवं बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक 
से मान्यता प्राप्त Š | प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 8 शोधार्थी 
आईईजी प्राध्यापकों क मार्गदर्शन में पीएच.डी. की डिग्री 
के लिए अध्ययनरत हैं। आईईजी द्वारा 4 जून 2024 से 
नवंबर 202 के दौरान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, 
समाजशास्त्र एवं अन्य संबंधित विषयों के युवा स्नातक 
विद्यार्थियों को 'समर रिसर्च फैलोशिप 05' में अध्ययन का 
अवसर प्रदान किया गया | 


प्रकाशन 
प्रकाशित पुस्तकें 


4. दीपांजली हलोई एवं सुरेश शर्मा, “इन्फेंट एड 
चाइल्ड सोर्टेलिटी इन आसामः बेमोग्राफिक 
एंड सोश्यो-इकोनोमिक इटररिलेशन्स", सिनर्जी 
बुक्स इंडिया, आईएसबीएन, 8i9484309X, 
9788494843092,(2024) 

2. अरुप मित्रा, सौदामिनी दास, ए त्रिपाठी, टी के 
सारंगी एवं टी रंगनाथन, “क्लाईयेट चेंज. 
लाइव्लीहुड डायवर्सीफिकशन एड वेल-बीईग द 
केस ऑफ रुरल ओडिसा“ स्प्रिंगर, (2024) 


3. नीरज कुमार, अरुप मित्रा, “हेल्थ ऑफ द 'विल्ह्रेन' 
नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-5", न्यूयोर्क, इंद्रास्त्रा 
ग्लोबल, 2024 | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख 


संस्थान द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में विभिन्‍न पत्रिकाओं में 85 
लेख प्रकाशित किये गए, इनमें से 46 लेख स्कोपस 
इंडेक्स्ड एवं 39 लेख पीयर रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशित 
किये गए। प्रतिवेदित वर्ष में संस्थान ने प्रकाशित पुस्तकों 
में 7 अध्याय / लेख प्रकाशित किए | 


शोध-पत्र, मोनोग्राफ्स वकिंग पेपर्स 

4. श्रुति जैन, 'डिसास्टर्स एंड क्लाईमेट क्राईसिस इन 
उत्तराखंड हिमालयाः पॉलिटिक्स एंड रिस्क्स ऑफ 
हायड़ोपॉवर प्रोजेक्ट्स“, (2024) | 


2. इंद्राणी गुप्ता एवं अर्जुन रॉय, "व्हॉट रीयली 
एम्पॉवर्स वूमेन? टेकिग अनदर लुक ऐट 
इकोनोमिक एमपावरमेंट“, जर्नल ऑफ इकोनोमिक 
एंड सोशल डेवलेपमेंट, सेज (2024) | 


3. इंद्राणी गुप्ता, "फाईनेंसिंग फॉर अ रेसीलियेंट हेल्थ 
सिस्टम इन इंडिया: लेस्न्स फ्रॉम द कोविड 
पैंडेमिक“, “हेल्थ डायमेंशन्स ऑफ कोविड-49 इन 
इंडिया एंड बियोंड“ सरोज पचौरी एंड ऐश 
पचौरी द्वारा संपादित, स्म्रिंगर (2024) | 


4. डी प्रियदर्शिनी एवं सब्यसासी कार, "एसेसिंग द 
वायबिलिटी ऑफ एन इंडियन सेंट्रल बैंक डिजीटल 
करेंसी (सीबीडीसी)', फोर्थकमिंग इन इंडियन 
पब्लिक पॉलिसी रिव्यू (2024) | 


प्रवाकर साहू, “कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट स्लोडाउन इन 
इंडिया: अ फर्म लेवल एनालिसिस“, आर एंड आर, 
इकोनोमिक मॉडेलिंग, एल्सवियर | 

स्वाति शर्मा, “जेंडर एंड वर्कप्लेस इंटरएक्शन्सः हू 
इज लाइक्ली टू लूज?” (427 / 2024) | 


सरोज कुमार, अभिषेक कुमार, राकेश कुमार एवं 
विलियम जो, “सोशल डेमोग्राफिक्स एंड हेल्थ 
अचीवमेंट्स-एन ईकोलॉजीकल एनालिसिस ऑफ 
इंस्टीट्यूशनल डेलीवरी एंड इम्यूनाईजेशन कवरेज 
इन इंडिया” (427 / 2024) | 


सी एस सी शेखर, “द रीसेंट फार्म लॉज इन 
इंडिया: रैशनेल, इंप्लीकेशन्स एंड वे फॉरवर्ड”, 
(428 / 2024) | 


अंशुमन कमिला, “फिस्कल डॉमिनेंस इन इंडिया: थू 
द विंडशील्ड एंड द रियरव्यू मिरर”, (429 / 2024) | 


अर्चना डांग एवं इंद्राणी गुप्ता, “ऑबेसिटी एंड इट्स 
इंपेक्ट ऑन कोविड अकरेंस: एवीडेंस फ्रॉम इंडिया", 
(430 / 2024) | 


अरुप मित्रा एवं राजेश रोशन, “एग्लोमरेशन 
इकोनोमीज एंड रुरल टू अर्बन माईग्रेशन: अ 
डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टडी बेस्ड ऑन 2044 सेंसस 
डेटा”, (434 / 2024) | 


इंद्राणी गुप्ता एवं अर्जुन रॉय, "इन्क्लूडिंग 
मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीजेज इन द हेल्थ पॉलिसी 
एजेंडा इन इंडिया: एवीडेंस ऑन बर्डन एंड 
इकोनोमिक इंपेक्ट ऑन इंडियन हाउसहोल्ड्स", 
(432 / 2024) | 


प्रवाकर साहू एवं अश्विनी बिश्नोई, “इंपेक्ट ऑफ 
आउटवर्ड एफडीआई: एवीडेंस फ्रॉम इमर्जिंग 
इकोनोमीज फॉर पॉलिसी", (433 / 2024) | 


अरुप मित्रा एवं यूको सुजिता, “मोबिलिटी ऐट < 
लोअर एशेलोन्स- एवीडेंस बेस्ड ऑन स्लम 
हाउसहोल्ड पैनल डेटा फ्रॉम अ डायनैमिक इंडियन 
सिटी”, (435 / 2024) | 

प्रवाकर साहू, रंजन कुमार दाश एवं यून जंग चोई, 
"डू एब्जॉर्पिटव कैपेसिटीज मैटर फॉर एफपीआई- 
ग्रोथ नेक्सेस-एवीडेंस फ्रॉम क्रॉस-कदट्री एनालिसिस, 
(435 / 2024) | 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
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प्रवाकर साहू एवं अश्‍विनी बिश्नोई, “इन्वेस्टमेंट 
बिहेवियर इन इंडिया: व्हॉट लेड टू इन्वेस्टमेंट 
स्लोडाउन एंड हाऊ टू रिवाईव इट?” (436/ 
2024) | 


अरुप मित्रा एवं सब्यसाची त्रिपाठी, “शेडिंग लाईट 
ऑन अननोटिस्ड जैम्स इन इंडिया: स्मॉल टाउन्स- 
डेवलेपमेंट पर्सपेक्टिव” (437 / 2024) | 

नीलाब्जा घोष, आर राजेश्वर एवं ऋषभ नारायण, 
“इकोनोमीज रिस्पॉस टू रेनफॉल एंड इकोनोमिक 
qes रिसर्च थीम: एग्रीकल्चरल एंड रुरल 
डेवलेपमेंट”, (438 / 2024) | 


प्रवाकर साहू एवं अश्‍विनी बिश्नोई, “इन्वेस्टमेंट 
स्लोडाउन इन इंडिया: रोल ऑफ फिस्कल-मोनेटरी 
पॉलिसी एंड इकोनोमिक अनसटॅनिटी”, 
(440 / 2024) | 


सी एस सी शेखर एवं नम्रता थापा, "एग्रीकल्चरल 
मार्केट इंपरफेक्शन्स एंड फार्म प्रोफिटदैबिलिटी इन 
इंडिया“, रिसर्च थीम: एग्रीकल्चरल एंड रुरल 
डेवलेपमेंट, (440 / 2024) | 

प्रवाकर साहू एंड अश्‍विनी बिश्नोई, “इन्वेस्टमेंट 
स्लोडाउन इन इंडिया: अ फर्म लेवल एनालिसिस*, 
रिसर्च थीम: मैक्रोइकोनोमिक्स एनालिसिस एंड 
पॉलिसी, (444 / 2024) | 

संध्या गर्ग एवं समर्थ गुप्ता, “जेंडर गैप इन 
आंट्राप्रोन्योरशिप एंड एंप्लॉयमेंट: एवीडेंस फ्रॉम रुरल 
इंडिया”, रिसर्च थीम: एंप्लॉयमेंट, लेबर एंड इन्फॉर्मल 
सेक्टर, (442 / 2024) | 


भावेश गर्ग एवं प्रवाकर साहू, “डू डिफरेंट टाईप्स 
ऑफ कैपीटल इनफ्लोज हैव डिफ्रैंशियल इंपेक्ट 
ऑन आउटपुट" एवीडेंस फ्रॉम टाईम सीरीज एंड 
पैनल एनालिसिस, (44३६ 2024)। 


डी प्रियदर्शिनी एवं सब्यसाची कार, “सेंट्रल बैंक 
डिजीटल करेंसी (सीबीडीसी)-क्रिटीकल इश्यूज एंड 
द इंडियन पर्सपेक्टिव“, (444 / 2024) | 


सोनाली मोहपात्रा, मधुस्मिता, “एक्सपोर्ट परफोरमेंसः 
अ स्टडी ऑफ लेबर एंड कैपीटल इंटेंसिव 
मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया“, (445६2024) | 


सब्यसाची कार, अम्मानी बशीर एव मयंक जैन, “न्यू 
अप्रौचेज टू फोरकास्टिंग ग्रोथ एंड इनफ्लेशनः बिग 
डेटा एंड मशीन लर्निंग“, (446 / 2024) | 
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27. प्रवाकर साहू एवं रंजन कुमार दाश, “डिफ्रेंशियल 
ग्रोथ इंपेक्ट ऑफ एफडीआई ऑन एलआईसीज, 
एलएमआईसीज एंड ईसीज: < रोल ऑफ 
अब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटीज“, (447 / 2024) | 

28. सतरुपा चक्रवर्ती, सुकन्या दास एवं सौदामिनी दास, 
“अनरिलायबल पब्लिक वॉटर सप्लाई एंड कोपिंग 
मैकेनिज्म्स“, (448 / 2024) | 


29. सब्यसाची कार एवं देबोजीत झा, “डायवर्जेट 
पॉलिसीज फॉर कन्वर्जेस क्लब्सः अ स्टडी ऑफ 
पोस्ट-रिफोर्म इंडियन स्टेट्स”, 449 / 2024) | 

30. सुरेश शर्मा एवं ज्योति चौधरी, “एसोसिएशन 
बिटवीन टाईम-यूज बिहेवियर एंड हेल्थ एंड वैल- 


बीईंग अमांग एल्डर्लीः एवीडेंस फ्रॉम द 
लाँगीट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया", (450/ 
2022) | 


34. पियाली दास एवं चेतन घाटे, “डेट डिकॉम्पोजीशन 
एंड द रोल ऑफ इन्फ्लेशन: अ सिक्योरिटी लेवल 
एनालिसिस फॉर इंडिया“, (454 / 2022) | 


पुस्तकालय 


पुस्तकालय के संकलन में 4,250 पत्रिकाओं के 25,000 
पूर्व संस्करणों का संग्रह है। पुस्तकालय को 483 
पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं जिनमें से 63 पत्रिकाओं की 
सदस्यता ली गई है, 28 पत्रिकाएं आदान-प्रदान के तहत 
तथा 92 पत्रिकाए उपहार-स्वरुप निशुल्क प्राप्त होती है। 


वर्ष 2024—22 के दौरान पुस्तकालय द्वारा 443 
पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों का अपने संग्रह में संकलन 
किया गया है। वर्तमान में पुस्तकालय के द्वारा 4,⁄48,608 
दस्तावेजों का संकलन किया गया है जिसमें पुस्तकें, 
मोनोग्राफ्स, कार्यशाला लेख, सम्मेलन कार्यकलाप एवं 
भारत तथा अन्य देशों के सामाजिक विज्ञान की 
सांख्यिकीय सूचनाओं वाली लगभग 4200 सांख्यिकीय 
सूचियां शामिल ë | 


आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली 
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, (आईईजी), दिल्ली 


वित्त-निधि (अन--ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि [व्यय | राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओएच-36) 355.00 | गैर-योजना 504.78 
योजना (ओएच-3॥) 9.50 | योजना _ 
राज्य सरकार अनुदान WIIIZIƏGIIIHƏ@STS संस्थानिक/ प्रशासनिक व्यय = 
गैर-योजना | गैर-योजना _ 
योजना | योजना 9.50 

सताती परियोजनाएं 

स्वयं के स्त्रोतों सो आय अध्येतावृत्तियां | 

धरियोजनाएं अध्येतावृत्तियां 
(परियोजनाएं, विक्र | दार्यशालाएं कामम _ 
अध्येतावृत्तियां ना / प्रशिक्षण कार्यक्रम 
,परामर्श आदि) अन्य व्यय 

न्य मिश्रित व्यय 

अन्य स्त्रोत | मिश्रित व्यय _ 
कुल 544.28 | कुल 544.28 


सार्वजनिक उद्यम संस्थान,हैदराबाद 


इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राईजेज (आईपीई), 
हैदराबाद 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. एम कार्थिक, “प्रेवेलेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड लेबर इन 
द इंडियन टेक्सटाईल एंड गारमेंट इंडस्ट्री - अ 
स्टडी ऑन गारमेंट क्लसटर्स इन तमिलनाडु एंड 
गुजरात", राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | 


2. आनंद अकुंडी, “अ स्टडी ऑन सोशली रिस्पॉसीबल 
सप्लाई चौन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राईट्स”, 
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | 


3. सुनील कुमार, सी वी रॉव एमएलएन, “अ 
स्टडी ऑन लीन एग्रीकल्वरल सप्लाई चेन 
फॉर हाई वेल्यूड प्रॉडक्ट्स” भासाविअप 
(आईएमपीआरईएसएस-इम्प्रैस) | 


4. राजेश गंगाखेडकर, “ईवेल्यूएशन ऑफ उजाला 
प्रोग्राम - अ फोकस ऑन रेजीडेंशियल 
इलेक्ट्रीसिटी कज्यूमर्स ऑफ सेलेक्ट रीजन्स ऑफ 
हैदराबाद एंड रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स“ भासाविअप, 
नई दिल्ली | 


5. प्रो. आर के मिश्रा, “सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन 
सस्टेनेबल टूरिज्म टू बूस्ट इकोनोमिक 
डेवलेपमेंट एंड एनहैन्स यूनिवर्सिटी बिजनेस कॉ- 
ऑपरेशन इन सदर्न एशिय-सीईएस टूर", यूरोपियन 
प्रोजेक्ट | 

6. ऊषा नोरी, "एक्सपोर्ट काॉँपीटैटिवनेस ऑफ इंडियन 
ईएमईज एंड द राईज ऑफ ग्लोबल वेल्यू चेन्स:ः अ 
स्टडी ऑफ मैन्यूफेक्चरिंग एंड आईटी सेक्टर्स”, 
भासाविअप (आईएमपीआरईएसएस--इम्प्रैस) | 


7. संदीप कुमार कुजुर, “लेबर डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल 
ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शनः फर्म लेवल एवीडेंस 
फ्रॉम इंडियन मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री” l 


वर्तमान में संस्थान के पास 2 नवीन अनुसंधान 
परियोजनाएं / इनीशिएटिव उपलब्ध Š | 


सम्मेलन / संगोष्ठियां / व्याख्यान / कार्यशालाएं / 
प्रशिक्षण कार्यक्रम 

वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 4 सम्मेलन एवं 9 
कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये। 
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सभी 40 कार्यक्रम ऑनलाईन आयोजित किए गये जिनमें 
कुल 264 प्रतिभागियों ने भाग लिया | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 
आईपीई संस्थान को कुल 47 विश्वविद्यालयों से 


अनुसंधान संबंद्धता प्राप्त है, जिसमें उस्मानिया 
विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु टैक्नोलॉजिकल 
विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, उत्कल 


विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, एस के विश्वविद्यालय, 
श्री वेंकटेशवरा विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, 
रायलसीमा विश्वविद्यालय, आदिकवि नन्नाया 
विश्वविद्यालय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय 
उर्दू विश्वविद्यालय, मनीपाल विश्वविद्यालय, तुन अब्दुल 
रजाक कुआला लामपुर विश्वविद्यालय, एवं प्रिमोर्सका 
विश्वविद्यालय शामिल हैं | 

प्रकाशन 


पुस्तकें 


4. अनुपमा दुबे, राम कुमार मिश्रा, चि. लक्ष्मी कुमारी, 
संदीप चाचरा, पी एस जानकी, कृष्णा एवं आर बी 
सिंह, "स्मार्ट सिटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलेपमेट', 
स्म्रिंगर नेचर, स्विट्जरलैंड, आईएसएसएन नं. 
2498-3542 | 


2. राज के भावना, लोमुआ घोष, गणेश संभाजी लांदे, 
पी रंगनाथन एवं अनिल तिवारी, “ई-बैंकिग एंड 
बिजनेस मॉडेल्स“, रेडशाईन पब्लिकेशन, रेडमैक 
इंटरनेशनल प्रैस एंड मीडिया, आईएसबीएन- 
40--9393239479, आईएसबीएन-43-978- 
939323947 | 


3. राज के भावना, बी नागराजू एवं अर्चना हर्षदा 
औरंगबडकर, “फाईनेंग्रियल इस्टूयेंटस एंड सर्विसेज 
साईंटिफिक इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, 850 / 24, 
अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्‍ली-440002, 
आईएसबीए: 978--93--92992-- 43-4 | 


पत्रिकाओं / प्रकाशित पुस्तकों में लेख / शोध-पत्र 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं 
में 66 शोध-पत्र/लेख प्रकाशित किये गए। इन 66 
लेखों में से 26 लेख स्कोपस इंडेक्स पत्रिकाओं में, 6 
लेख यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिकाओं में एवं 34 लेख 
पीयर/ ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गए | 
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पुस्तकालय 
संस्थान के पुस्तकालय के संग्रह में पत्र-पत्रिकाओं के 
कुल 5,422 पूर्व संस्करणों का संकलन है। पुस्तकालय 
द्वारा 62 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सदस्यता 
ली गई है, वर्ष 2024—22 के दौरान पुस्तकालय द्वारा 
450 नई पुस्तकों को अपने संग्रह में संकलित किया गया 
है। 


पुस्तकालय के संग्रह में सूचना तकनीक एवं प्रबंधन के 


क्षेत्र से संबंधित 55,539 पुस्तकों, रिपोर्ट्स एवं पत्रिकाओं 
के पूर्व संस्करणों का संकलन है। पुस्तकालय 445 
अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं की हार्ड कॉपी एवं 
44 राष्ट्रीय व क्षेत्रीय समाचार-पत्रों की सदस्यता लेता है, 
साथ ही पुस्तकालय के पास वकिंग पेपर्स, 406 डॉक्टरल 
थीसिस, 7000 परियोजना रिपोर्ट तथा 466 ऑडियो- 
वीडियो सीडीज आदि का अच्छा-खासा संकलन Š | वर्ष 
2024-22 के दौरान 450 शीर्षक और संकलित किये गए 
हैं। 


सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद 
इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राईजेज (आईपीई), हैदराबाद 


वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि KIIII IRPFFGGIIIIIIGFGFGGIOI Ə£BIIKIHNIII=€EIJH राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन एवं भत्ता 4827.00 
गेर-योजना (ओएच-36) 90.00 | गैर-योजना 
योजना (ओएच-34) 48.90 | योजना 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 667.00 
गैर-योजना गैर-योजना 
योजना योजना 
स्वयं के स्त्रोतों से आय (परियोजनाएं, 4004.00 | अध्येतावृत्तियां 708.00 
अध्येतावृत्तियां, परामर्श, एमडीपीज, एल.टी परियोजनाएं _ 
कार्यक्रम आदि) कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम = 

एल.टी कार्यक्रम _ 
अन्य मिश्रित व्यय -- 
अन्य स्त्रोत 544.00 | मिश्रित व्यय (सुरक्षित ऋण पर ब्याज) 434.20 
आय से अधिक व्यय 5.40 | संपत्ति अवमूल्यन 365.70 
भविष्य निधि, ईएल, व्यवस्थाओं एवं अन्य निधियों में 920.00 
प्रेषण 
कुल 4632.30 | कुल 4632.30 


इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनोमिक चेंज, 

बैंगलुरु 

सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान 

(आईएसईसी), बैंगलुरु 

अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 

4. डी राजशेखर एवं डॉ. आर मंजुला, “लॉकडाउन 
डिस्ट्रेस एंड गवर्मेट रिस्पॉसः अ स्टडी इन रुरल 
कर्नाटका“, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एवं लंडन 
स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स | 

2. मिनाक्षी राजीव एवं सुश्री बी पी वानी, “सीईएसपी / 
आरबीआई /428 इंटरेस्ट सबवेन्शन इन 
एग्रीकल्चर”, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया | 


3. वी अनिल कुमार, को-पीआई: डॉ. अंबुजा कुमार 
त्रिपाठी, “सीपीआईजीडी /59, मैपिंग सिविल 
सोसायटी मूवमेंट्स इंटर-सेक्शनैलिटी: दलित", 
“वूमेन्स एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन कटेम्पररी 
कर्नाटका“, आईएसईसी | 


4. सी एम लक्ष्मणा, "पीआरसी 466 द प्रैवलेंस ऑफ 
ट्यूबरकुलोसिसः अ कपेरेटिव स्टडी अक्रॉस स्टेट्स 
इन इंडिया“, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार | 


5. लेखा सुबैया, “पीआरसी / 469 काँट्रेसैप्टिव यूज 
अमांग यंग वूमेन इन इंडिया“, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 

6. लेखा सुबैया, “ən /4i70 फैक्टर्स एसोसिएटेड 
विद हायपरटेॅंशन एंड डायबिटीज अमांग वूमेन इन 
इंडिया”, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार | 

7. प्रमोद कुमार ए वी मंजूनाथः के बी 
रामप्पा, एलुमलाई कन्नन, एम जे भेंडे एवं कोमोल 
सिंह, "एडीआरटीसी / 464 इंपेक्ट इवेल्यूएशन स्टडी 
ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाय) 
इन इंडिया“, कृषि एवं सहकारिता विभाग | 

8. ए वी मंजूनाथ एवं एम जी चंद्रकांथ, 
"एडीआरटीसी / 494 ऑल्टरनेट अरैंजमेंट्स ऑफ 
फार्म लैंड इन इंडिया : एन एनालिसिस ऑफ 
इस्टीट्यूशन्स एंड गवर्नेंस“, आईसीएआर-नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स एंड 
पॉलिसी रिसर्च (एनआईएपी), नई दिल्ली | 
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प्रमोद कुमार, “एडीआरटीसीध 496 सीड मिनी 
किट्स ऑफ पल्सेज एंड अदर क्रॉप्स - इट्स 
रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन / डिस्ट्रीब्यूशनएफीशिएंसी - 
कर्नाटका“, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


प्रमोद कुमार एवं के बी रामप्पा, "एडीआरटीसी / 
498 स्टडी ऑफ फक्शनिंग ऑफ डीबीटी ऐट रिटेल 
पॉईंट्स - ऑल इंडिया“, कृषि एवं कृषक कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार | 

आई मारुथि, "एडीआरटीसीध 204 थर्ड पार्टी 
इवेल्यूएशन (टीपीई) ऑफ प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड 
पॉलिसी फोर्मयूलेशन्स (पीएम एंड पीएफ) स्कीम“, 
डीईएस, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण 
विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली | 


चौन्नमा कांबारा, मालिनी एल तांत्री एवं एस मानसी, 
“सीआरयूए /40 सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ 
एजुकेशन एंड न्यूट्रीशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 
माईग्रैंट वर्कर्स इन बैंगलुरु", ड्ब्ल्यूएफपी ट्रस्ट फॉर 
इंडिया, नई दिल्ली | 

आई मारुथि, “एडीआरटीसी /200 ऐसेसमेंट ऑफ 
फीड एंड फौडर इन ऑल स्टेट्स /यूटीज- 
कर्नाटका“, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


आई मारुथि, “एडीआरटीसी / 204, ऐसेसमेंट ऑफ 
फीड एंड फौडर इन ऑल स्टेट्स / यूटीज - ऑल 
इंडिया“, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


एस मानसी एवं डॉ. चौनम्मा कांबारा, “सीआरयूए / 
43 प्रमौटिंग ग्रीन बिल्डिंग्ज टू कॉम्बैट क्लाईमेट 
चेंज: अ स्टडी ऑफ बैंगलुरु", एनवायरमेंट मैनेजमेंट 
पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (ईएमपीआरआई), 
कर्नाटक सरकार | 


टी एस श्यामला, “पीआरसी / 468 फीमेल 
हैडेड हाउस-होल्ड्स एंड सोश्यो-इकोनोमिक 
वलनरैबिलिटीज इन इंडिया: एन इन्वेस्टीगेशन”, 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 


डी राजशेखर एवं आर मंजुला, “सीडीडी / 42 
डिसेंट्रलाईजेशन एंड डेलीवरी ऑफ पब्लिक 
सर्विसेज“, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस एवं लंडन 
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24. 


25. 


26. 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024-22 


स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (ऑक्सफोर्ड - एलएसई 
परियोजना के तहत प्रस्तावित नवीन अध्ययन | 


सुनील नौटियाल, “सीईईएनआर६ 86 एक्सप्लोरिंग 
वाइल्ड ऐडीबल्स ऑफ द मेल महादेश्वरा बेट्टा 
(एम एम हिल्स) एंड देयर पोटेंशियल फॉर द 
सोश्यो-इकोनोमिक डेवलेपमेंट ऑफ लोकल पीपुल", 
विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, भारत सरकार | 

एम बालासुब्रमण्यम, “सीईईएनआर / 95 
वलनरैबिलिटी ऑफ डायवर्स कम्युनिटीज टू 
क्लाईमेट चेंज इन डिफरेंट डिरस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
कर्नाटका“, ईएमपीआरआई, कर्नाटक सरकार | 
सुनील नौटियाल, “सीईईएनआर /93 क्लाईमेट 
रेजीलिएंट एग्रीकल्चर एंड सोश्यो-ईकोलॉजीकल 
सस्टैनेबिलिटीः अ केस स्टडी” एनआईडीएम, 
एमएचए, भारत सरकार | 

वी अनिल कुमार, “सीपीआईजीडी / 58 जरगैन 
हैबरमस एंड क्रिटिक ऑफ आईडियोलॉजी", 
आईएसईसी | 


लेखा सुबैया, टी एस श्यामला, डॉ. ए कविथा एवं 
प्रभुस्वामी, “पीआरसी 464 नेशनल क्वालिटी 
एश्योरेंस स्टेंडर्डस सर्टीफिकेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ 
फ॑सीलिटीज इन कर्नाटका: ऐनेबलर्स एंड बैरियर्स”, 
आईएसईसी | 

टी एस श्यामला एवं लेखा सुबैया, “पीआरसी 469 
पर्सपेक्टिव्ज ऑन m@M4s-_i9 वैक्सीनेशन इन 
इंडिया”, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार | 


प्रमोद कुमार, “एडीआरटीसी /497 सीड 
मिनी-किट्स ऑफ पल्सेज एंड अदर क्रॉप्स - 
इट्स रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन/ िस्ट्रीब्यूशन 
एफीशिएंसी - ऑल इंडिया", कृषि एवं कृषक 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 

मिनाक्षी राजीव, “सीईएसपी /447 पेरी-अर्बन 
रीजन्स ऑफ बैंगलोर: चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ 
इकोनोमिक”, सोशल एंड फाईनेंशियल पैराडाईम्स, 
इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलेपमेंट एंड डीसेंट वक, 
कैसेल यूनिवर्सिटी, जर्मनी (डीएएडी प्रायोजित) | 
काला श्रीधर, “सीआरयूए /44 अर्बन प्राईमेसी इन 
कर्नाटका: इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड डिस्पर्सल ऑफ 
जॉब्स“, कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रकचर डेवलेपमेंट एंड 


27. 


28. 


29. 


फाईनेंस कॉरपोरेशन (केयूआईडीएफसी), कर्नाटक 
सरकार | 

सोबिन जॉर्ज एवं टी एस श्यामला, 
“सीएसएससीडी /66 ट्यूबरकुलोसिस एंड द सोशल 
कस्ट्रक्शन ऑफ वूमेन्स एंप्लॉयबिलिटी: अ स्टडी 
ऑफ वूमेन विद हिस्ट्री /सिम्पटम्स ऑफ 
ट्यूबरकुलोसिस इन बैंगलोर सिटी” इंडियन 
काउंसिल ऑफ मेडीकल रिसर्च (आईसीएमआर), 
नई दिल्ली | 


टी एस श्यामला, लेखा सुबैया, सुश्री बी पी 
वानी एवं प्रभूस्वामी, “पीआरसी /462 वैलीडेशन 
ऑफ ड्राईड ब्लड स्पॉट्स“, हार्वर्ड टी एच चैन 
स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ | 


टी एस श्यामला एवं लेखा सुबैया, "पीआरसी / 
ओआरपी/08 पीआईपी मोनिटरिंग फॉर 5 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 6 डिस्ट्रिक्ट्स 
ऑफ आसाम, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा, 7 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
सिक्किम, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड 5 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना“, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


प्रमोद कुमार, “एग्रीकल्वरल इंडीकेटर्स*, 
मंत्रालय, भारत सरकार | 


कृषि 


प्रमोद कुमार, “इन्फोर्मेशन, मार्केट क्रिएशन एंड 
एग्रीकल्चरल ग्रोथ”, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, 
यूके | 

प्रमोद कुमार एवं आई मारुथि, “विलेज स्टडी इन 
कर्नाटका“, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार | 

प्रमोद कुमार, “मैजरिंग प्रोग्रेस एंड एनालायजिंग 
कट्री-लेड ट्रांसफोर्मेशन (एमपीएसीटी) / आरटीआई”, 
रिसर्च ट्रांयगल इंस्टीट्यूट (आरटीआई) इंटरनेशल), 
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) 
एग्रीकल्चरल डेवलेपमेट टीम के अंतर्गत | 


डी राजशेखर एवं आर मंजुला, "इम्प्रूविंग 
इंस्टीट्यूशन्स फॉर प्रो-पूअर ग्रोथ", ऑक्सफोर्ड 
यूनिवर्सिटी एंड लंडन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स | 


डी राजशेखर एवं आर मंजुला, “इन्क्रीजिंग 
एनरोलमेंट एंड सेविंग्स इन अ लॉग-टर्म पेन्शन 
सेविंग्स प्रॉडक्ट“, यूएसएआईडी | 


डी राजशेखर एवं आर मंजुला, “फाईनेशियल 
इन्क्लूजन एंड ओल्ड एज इन्कम सिक्‍योरिटी s 
कॉट्रीब्यूट्री पेंशन स्कीम्स फॉर अनरऑर्गेनाईज्ड 
वर्कर्स”, (भारतीय लघु उद्योग बैंक) स्मॉल इंडस्ट्रीज 
डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया | 


डी राजशेखर एवं आर मंजुला, “वूमेन लीडरशिप, 
गवर्नेंस एंड एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स इन 
कर्नाटका", त्सूदा यूनिवर्सिटी जापान | 


एम बालासुब्रमण्यम, “एन इकोनोमिक वेल्यू ऑफ 
फॉरेस्ट रिसोर्सेजः अ केस स्टडी ऑफ नाईन 
डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका", भासाविअप, नई दिल्ली | 
निरंजन रॉय, एयूएस, सिलचर, आसाम 
विश्वविद्यालय एवं सुनील नौटियाल, “क्लाईमेट चेंज, 
डायनैमिक्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड 
लाइव्लीहुड वलनरैबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 
ऑफ इंडिया“ भासाविअप, नई दिल्ली, आसाम 
विश्वविद्यालय, सिलचर के सहयोग से, एवं 
सीईईएनआर, आईएसईसी | 


एम बालासुब्रमण्यम, “हाई-रेजोल्यूशन जिनोम बेस्ड 
ट्रेसिंग ऑफ एन्टी-माइक्रोबियल रेजीसटेंट 
ऐशेरीकिया कोलाई इन द पोक प्रोडक्शन चेन टू 
आईडेन्टीफाई द क्रिटीकल कंट्रोल पोईट्सः अ वन 
हेल्थ सिस्टम्स स्टडी“, बिल एंड मेलिंडा गेट्स 


फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक्नोलॉजी 
(डीबीटी) | 
सुनील नौटियाल एवं को-पीआई: एस 


श्रीकांतस्वामी, मैसूर विश्वविद्यालय, “क्लाईमेट स्मार्ट 
लाइव्लीहुड एंड सोश्यो-ईकोलॉजीकल डेवलेपमेंट 
ऑफ बायो-डायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया", 
टीआईएफएसी | 


ए वी मंजूनाथ, “इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनोमिक 
एनालिसिस ऑफ ह्यूमन-वाइल्डलाइफ 
कॉन्फ्लिक्टमिटीगेशन इन द इंडियन कॉफी 


प्लान्टेशन्स (आईसीआईएमओडी-एसएएनडीईई 
परियोजना)” आईसीआईएमओडी-एसएएनडीईई, 
नेपाल | 


4. 


॥5. 


॥6. 


॥7. 


॥8. 


॥9. 


20. 


2॥. 


22. 
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सुनील नौटियाल एवं मृणालिनी गोस्वामी, “कार्बन 
फुटप्रिंट एंड चौंजिंग लाईफस्टायल्स ऑफ इंडियन 
हाउसहोल्ड्स” जीआईजेड, इंटरनेशनल 
कॉ-ऑपरेशन, जीआईजेड ऑफिस (भारत), नई 
दिल्ली | 


मिनाक्षी राजीव, "फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन इमर्जिंग 
माकेट्सः द केस ऑफ इंडियन सीफूड (ट्रेडर्स इन 
फूड qeq चेन)", अनेक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के 
साथ सहयोगात्मक परियोजना, प्रमुख सहयोगियों के 
नाम, नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल, नॉर्वेजियन 
इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के सहयोग 
से। 


एस मधेस्वरन एवं सुश्री बी पी वाणी, “एस्टीमेटिंग द 
पोटेंशियल वेल्यू ईको-टूरिजूम एंड अदर कल्चरल 
सर्विसेज ऑफ फॉरेस्ट ईको-सिस्टम्स इन उत्तरा 
खंड", उत्तराखंड वन विकास निगम, उत्तराखंड 
सरकार | 

मिनाक्षी राजीव, "फाईनेंशियल फ्लोज इन द 
रुरल-अर्बन इंटरफेस ऑफ बैंगलुरु - एक्सेस टू 
क्रेडिट एंड इट्स इंपेक्ट", इंटरनेशल सेंटर फॉर 
डेवलेपमेंट एंड डीसेंट वक, कैसल | 

सुश्री बी पी वाणी एवं एस मधेस्वरन, “एमजीएनआर 
ईजीए (मनरेगा) इवेल्यूएशनः वर्स पर्सपेक्टिव एंड 
ईश्यूज इन इंप्लीमेटेशन“, आरडीपीआर, कर्नाटक 
सरकार | 


कृष्णा राज, "डेवलेपिंग एवीडेंस बेस्ड सस्टैनेबल 
डेवलेपमेंट इंडीकेटर्सः अ स्टडी ऑफ सस्टेनेबल 
टूरिज्म इन कोदागु डिस्ट्रिक्ट” पर्यटन विभाग, 
कर्नाटक सरकार | 


कृष्णा राज, “सस्टेनेबल साईटिफिक फ्रेमवर्क फॉर 
कलेक्शन ऑफ दटूरिजूम स्टैटिसटिक्स इन 
कर्नाटका", पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार | 


एल मालिनी तंत्री, “गवर्नेस अप्रौच फॉर न्यूट्रीशन 
सिक्योरिटी: अ केस स्टडी ऑफ गोवा“, आईजीसी, 
गोवा | 

मिनाक्षी राजीव, "पैंडेमिक एंड द क्रेडिट बेस्ड 
स्टीम्युलस पैकेज फॉर द एमएसएमई सेक्टर: अ 
स्टडी ऑफ सेलेक्टेड पेरी-अर्बन रीजन्स ऑफ 
बैंगलोर”, डीएएडी, वित्तीय सहयोग - कसल 
यूनिवर्सिटी, जर्मनी | 
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24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024-22 


श्री एम कुसन्ना, एस मधेस्वरन एवं सुश्री बी पी 
वाणी, “सोश्यो-इकोनोमिक स्टेटस ऑफ शैड्यूल 
कास्ट लैदर आर्टिसन्स इन कर्नाटकाः एन 
एसेसमेंट“ एलआईडीकेऐआर (डॉ. बाबू जगजीवन 
राम लैदर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिं., कर्नाटक 
सरकार) | 

मिनाक्षी राजीव, "हाउ इफेक्टिव आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 
इन प्रोवाईडिंग सस्टेनेबल लाइव्लीहुड ऑप्शन्स फॉर 
वूमेनः अ स्टडी ऑफ डीएवाय-एनयूएलएम प्रोग्राम 
इन कर्नाटका“, भारत सरकार-डीएवाय-एनयूएलएम 
के अंतर्गत | 

एल मालिनी तंत्री, “डूईग बिजनेस एंड ट्रेड 
फै॑सीलिटेशनः अ स्टडी ऑफ सेलेक्टेड 
एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन्स” भासाविअप | 


कृष्णा राज, “ईकोसिस्टम फक्शनिंग एंड सर्वसेज 
ऑफ हिमालया टेम्परेट फॉरेस्ट अंडर एंश्रोपोजेनिक 
चेंज: अ प्लांट फंक्शनल ट्रैट बेस्ड इवेल्यूएशन 
इकोनोमिक वेल्यूएशन ऑफ ईकोसिस्टम सर्विसेज 
इन हिमालयन फॉरेस्ट्स“ जी बी पंत नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड 
सस्टैनेबल डेवलेपमेंट (जीबीपीएनआईएचईएसडी), 
उत्तराखंड | 


एस मधेस्वरन एवं कॉ-पीआई: श्री एम कुसन्ना, 
"इवेल्यूएशन ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर द 
फैमीलीज ऑफ द डिसीज्ड मैन्अल स्केवैंजर्स इन 
कर्नाटका: मिथ्स एंड रीयेलिटीज“, कर्नाटक राज्य 
सरकारी कर्मचारी कमीशन, कर्नाटक सरकार | 

एस मधेस्वरन एवं सुश्री बी पी वाणी, "एंडलाईन 
सर्वे फॉर नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ 
सिटीजन्स“, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव विभाग, 
कर्नाटक | 

एस मधेस्वरन एवं सुश्री बी पी वाणी, “इंपेक्ट ऑफ 
पीड्ब्ल्यूडीज इंटरवेंशन्स इन मोटिवेटिंग पीडब्ल्यूडी 
वोटर्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस इन 
द इलेक्शन प्रोसेस इन कर्नाटक', चुनाव आयोग, 
मुख्य चुनाव विभाग, कर्नाटक | 


के गायत्री एवं कॉपीआई: डॉ.खलील शाह, 
"अंडरस्टेंडिंग स्टेट सिविल सर्विस एनवायरोन्स इन 
अ कपेरेटिव पर्सपेक्टिव“, कर्नाटक प्रशासनिक सेवा 
अधिकारी समिति | 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


इंद्रजीत बैराग्या, रोल ऑफ स्किल डेवलेपमेंट फॉर 
प्रमोशन ऑफ रुरल नॉन-फार्म सेल्फ-एंप्लॉयमेंट 
इन इंडिया“, भासाविअप-इंप्रेस योजना | 


इंद्रजीत बैराग्या एवं एस मानसी, “कोपिंग विद द 
कोविड-49 पैंडेमिकः इनसाईट्स इनटू द 
प्राईमेरी एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया", 
आईएसईसी | 

अनिल वी कुमार, "अर्बन गवर्नेंस एंड लोकल 
डेमाक्रसी इन तमिलनाडु एंड केरला” आईएसईसी 
परियोजना | 

सोबिन जॉर्ज, "इन्फोर्मुड चॉईसेज एंड 
अफोर्डबिलिटीः लिंकेजेज ऑफ डॉक्टर-पेशेंट 
इंटरेक्शन बाय प्रिसक्रिप्शन प्रैक्टिस एंड 
मेडीकल एक्सपेंडीचर इन कैंसर केयर इन 
कर्नाटक“, भासाविअप, नई दिल्ली | 


सोबिन जॉर्ज एवं लेखा सुबैया, "इनक्लूजिव सिटीज 
शू इक्वैटेबल एक्सेस टू अर्बन मोबिलिटी 
इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एंड बांग्लादेश”, 


इंडिया 
यीद्रैक्त यूनिवर्सिटी एवं मनीपाल एकेडेमी ऑफ 
हायर एजुकेशन के सहयोग से नीदरलैँड्स 
ऑर्गेनाईजेशन फॉर साईंटिफिक (एनओडब्ल्यू), द 
हैग | 

डॉ. मार्चग रीमेनग्म, “लाइव्लीहुड अनसर्टैनिटी, 
चौलेंजेज एंड स्ट्रैटेजीज अमांग रिवर्सूड नॉर्थ ईस्ट 
माईंग्रेंट्स ड्यूरिंग कोविड-49 पैंडेमिक”, 
आईएसईसी | 

सोबिन जॉर्ज, "डिजायरैबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ 
कैडर इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया”, ठाकुर फैमिली 
फाउंडेशन, निगमित द यूएस | 


एस मानसी, डॉ. चैनम्मा कांबारा, डॉ. मालिनी एल 
तंत्री, "इवेल्यूएशन स्टडी ऑन इंपेक्ट ऑफ 
आई-आरटीसी एंड आरटीसी वॉलेट - लैंड रिकॉर्ड 
(आरटीसी) थू इंटरनेट : अ स्टडी ऑफ ई-गवर्नेस 
इनीशिएटिव इन कर्नाटका”, भूमि मॉनिटरिंग सेल, 
सर्वे सैटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्डविभाग, कर्नाटक 
सरकार | 


वर्तमान में संस्थान के पास 46 नवीन परियोजनाएं » 
प्रयास उपलब्ध हें | 


सम्मेलन / संगोष्ठियां / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 के दौरान 47 सम्मेलन» 
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शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख 
वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 34 शोध-पत्र एवं 


संगोष्ठियां / व्याख्यान एवं राष्ट्रीय स्तर की 5 कार्यशालाएं 
आयोजित की गईं | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 

संस्थान में पीएच.डी. कार्यक्रम उपलब्ध है जो मैसूर 
विश्वविद्यालय एवं बैंगलोर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 
है । वर्ष 2024-22 के दौरान 43 शोधार्थियों को पीएच.डी. 
की डिग्री प्रदान की गई। संस्थान में 440 शोधार्थियों ने 
पीएच डी के लिए पंजीकरण कराया है जो इस वर्तमान 
में पीएच डी कर रहे हैं । 


प्रकाशन 

पुस्तकें 

4. के गायत्री, "पब्लिक एक्सपेंडीचर इन इंडिया 
पॉलिसीज एड दोवलेपयेट आउटकम्स', 


ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 
9780492857569 (2024) | 


आईएसबीएनः 


2. डी राजशेखर, 'हैँडबुक ऑफ िसेंट्लाईज्ड 
गवर्नेस एंड डेवलेपमेट इन इंडिया”. राउटलेजः 
लंडन एंड न्यूयोर्क, आईएसबीएनः 9784032234250 
(2022) | 


3. मिनाक्षी राजीव एवं सुप्रिया भंडारकर, "अनरैवलिग 
सप्लाई चेन नेटवकस ऑफ फिशरीज इन इंडिया - 
द ट्रायफोर्येशन ऑफ रिटेल', स्म्रिंगर ब्रीफ्स इन 
इकोनोमिक्स, इंडिया। आईएसबीएन:ः 978-98- 
46-7603-4, (2022) | 


4. श्रीधर, सीथाराम काला एवं मैवरोतास जॉर्ज, 
“अर्बनाईजेशन इन द ग्लोबल साउथ: पर्सपेक्टिव 
एड चैलेंजेज', ऑक्सॉन इंग्लैंड राउटलेज, 
आईएसबीएनः 9780367553906 (2022) | 


5. कृष्णा राज, “पब्लिक पॉलिसी इन इॉडेयाः ऐसे इन 
ऑनर ऑफ प्रोफेसर बी एस श्रीकातआराध्या ", नई 
दिल्ली, रावत प्रकाशन, आईएसबीएनः 978--84- 
346-4495-4, (2024) | 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा प्रकाशित 5 
पुस्तकों में से 4 स्कोपस इंडेक्स के अंतर्गत प्रकाशित 
हुईं | 


पत्रिका लेख तथा प्रकाशित पुस्तकों में 48 अध्याय 
प्रकाशित किये गए (47 अध्याय स्कोपस इंडेक्स्ड एवं ॥ 
अध्याय अन्य पुस्तक में)। 25 पेपर्स स्कोपस इंडेक्स्ड 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 4 पेपर यूजीसी केयर 
लिस्टेड पत्रिका में एवं 5 पेपर पीयर/ब्लाइंड रिव्यूड 
पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गए | 


अनुसंधान रिपोर्ट / मोनोग्राफ्स/वकिंग पेपर्स 
राष्ट्रीय 


4. प्रमोद कुमार, ए वी मंजुनाथ, के बी रामप्पा, 
एलुमलाई कन्नन, एम जे भेंडे एवं कोमोल सिंघा, 
"इपेक्ट इवेल्यूएशन स्टडी ऑफ राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना (आरकेवीवाय) इन इंडिया“, बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024) | 


2. ए वी मंजुनाथ एवं एम जी चंद्रकांथ, “अल्टरनेट 
अरेंजमेंटूस ऑफ फार्म लैंड इन इंडिया - एन 
एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन्स एंड गवर्नेंस*, 
बैंगलोर: आईएसईसी (2024)। 


3. प्रमोद कुमार एवं के बी रामप्पा, “स्टडी ऑफ 
फंक्शनिंग ऑफ डीबीटी ऐट रिटेल पॉईंट्स - ऑल 
इंडिया”, बैंगलोर: आईएसईसी, (2024) | 


4. आई मारुथि, “थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन (टीपीई) ऑफ 
प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी फॉर्मयूलेशन्स 
(पीएम एंड पीएफ) स्कीम“, बैंगलोर, (2024) | 

5. टी एस श्यामल एवं लेखा सुबैया, “पर्सपेक्टिव ऑन 
कोविड-49 वैक्सीनेशन इन इंडिया“ बैंगलोर: 
आईएसईसी, (2024) | 


6. एस नौटियाल, एम गोस्वामी, वाय डी आई खान, 
एस प्रकाश, आर किशन, ए के गुप्ता, एम बिंदल 
एवं एस बैद्यः “क्लाईमेटिक वैरियेशन्स एंड 
एग्रीकल्चरल लैंडस्केप अ स्टडी ऑन पॉलिसीज 
एंड प्रैक्टिसेज फॉर रेजीलिएंस“, नई दिल्ली: 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट, (गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार), आईएसबीएन नं. - 
978--93--82574-57-5, (2024) | 


7. फकीह अमरीन कमलुद्दीन एवं श्रीधर सीथाराम 
काला, “इंडियन स्टार्टअप ईकोसिस्टम: एनालायजिंग 
इन्वेस्टमेंट कॉन्सेन्ट्रैशन एंड परफोर्मेस ऑफ गवर्मेट 
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प्रोग्राम्स“ आईएसईसी वर्किंग पेपर +-s544, 


बैंगलोर: आईएसईसी, (2024) | 


एस मानसी, हेमा नागराज, चैन्नमा कांबारा, एन 
लथा, ओ के रेमादेवी एवं के एच विनयकुमार, 
“प्रमोटिंग ग्रीन बिल्डिंग्स टूवर्डस अचीविंग 
सस्टैनेबल डेवलेपमेंट गोल्सः अ रिव्यू“ आईएसईसी 
वकिंग पेपर नं. 546, बैंगलोर: आईएसईसी, (2024) | 
प्रियंका सहारिया एवं कृष्णा राज, “इंडियन 
सिविल एवीएशन इंडस्ट्री: एनालायजिंग द ट्रेन्ड एंड 
इंपेक्ट ऑफ एफडीआई इनफ्लो“ आईएसईसी 
वकिंग पेपर नं. — 547, बैंगलोर: आईएसईसी, 
(2024) | 


किंकर मंडल एवं लेखा सुबैया, “को-रेजीडेन्स ऑफ 
ओल्डर पर्सन्स इन इंडिया: हू रिसीव सपोर्ट एंड 
व्हॉट आर द लेवल्स ऑफ फैमीलियल सपोर्ट?” 
आएसईसी वकिग पेपर नं 549, बैंगलोर: 
आईएसईसी, (2024) | 


एल मालिनी तंत्री एवं वरदुर्गा भाट, “इंडियाज ट्रेड 
इन डर्टी प्रॉडक्ट्स” आईएसईसी वकिंग पेपर नं.- 
520, बैंगलोर: आईएसईसी, (2024) | 

एल मालिनी तंत्री, “रीविजिटिंग इंडियाज 
सेज-एसईजेड पॉलिसी“, आईएसईसी वकिंग पेपर 
नं.-529, बैंगलोर: आईएसईसी, (2024) | 


डॉ. मार्चेग रीमेनग्म, “चैंजिंग फॉरेस्ट लैंड यूज 
फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइव्लीहुड इन नॉर्थ ईस्ट 
इंडिया" आईएसईसी वकिंग पेपर नं. - 523, 
बैंगलोर: आईएसईसी, (2024) | 


जे एस दर्शिनी एवं के गायत्री, “फिस्कल 
फेडरेलिजूमः ट्रांसफर डिपेंडेंसी एंड इट्स 
डिटरमिनेंट्स अमाँग सेलेक्ट इंडियन स्टेट्स”, 
आईएसईसी वर्किंग पेपर नं. दु 524, बैंगलोर: 
आईएसईसी, (2024) | 

एंड्रिया विन्सेंट एवं डी राजशेखर, “डिड स्किल 
डेवलेपमेंट पॉलिसीज प्रमोट पार्टीसिपेशन एंड 
बेनेफिट्स फ्रॉम स्किल एजुकेशन? एवीडेंस फ्रॉम अ 
नेशन-वाईड सर्वे” आईएसईसी वकिंग पेपर नं.- 
534, बैंगलोर: आईएसईसी, (2024) | 


टी हाओकिप थांगजाहाओ एवं डॉ. मार्चेग रीमेनग्म, 
“इंप्लीकेशन्स ऑफ इझंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ह्यूमन 


॥7. 


डेवलेपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया: अ रिव्यू” 
आईएसईसी fpu पेपर नं.-535, बैंगलोर: 
आईएसईसी, (2024) | 


एल मालिनी तंत्री, सी नलिन कुमार एवं वरदुर्गा 
भाट, “ट्रेड इरीटेंट्स एंड नॉन-टैरीफ मैजर्स 
बिटवीन चाईना एंड इंडिया”, आईसीएस असामयिक 
पेपर नं. 72, आईसीएस, नई दिल्ली, भारत, 
(2024) | 


राज्य स्तर 


॥8. 


॥9. 


20. 


2॥. 


22. 


23. 


24. 


25. 


प्रमोद कुमार, “सीड मिनी-किट्स ऑफ 
पल्सेज- एंड अदर क्रॉप्स - इट्स 
रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन / डिस्ट्रीब्यूशन एफीशिएंसी- 
कर्नाटका“, आईएसईसी (2024)। 


चौन्नमा कांबारा, एल मालिनी तंत्री एवं एस मानसी, 
"सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एंड 
न्यूट्रीशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ माईग्रैंट वर्कर्स 
इन बैंगलुरु" आईएसईसी (2024) | 


आई मारुथि, "एसेसमेंट ऑफ फीड एंड फौडर इन 
ऑल स्टेट्स/यूटीज- कर्नाटक", बैंगलोरः 
आईएसईसी (2024) | 


आई मारुथि, “एसेसमेंट ऑफ फीड एंड फौडर इन 
ऑल स्टेट्स /यूटीज - ऑल इंडिया”, बैंगलोरः 
आईएसईसी (2024) | 

एस मानसी एवं चौनम्मा कांबारा, “प्रमोटिंग ग्रीन 
बिल्डिंग्स टू काँबेट क्लाईमेट चेंज: अ स्टडी ऑफ 
बंगलुरु“, बैंगलोरःआईएसईसी (2024) | 


टी एस श्यामला, “फीमेल हैडेड-हाउसहोल्ड्स एंड 
सोश्यो-इकोनोमिक वलनरैबिलिटीज इन इंडिया: 
एन इन्वेसटीगेशन“, बैंगलोर:आईएसईसी (2024) | 


डी राजशेखर एवं आर मंजुला, “डिसेंट्रलाईजेशन 
एंड डिलेवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज“, बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024) | 


सुनील नौटियाल, “एक्सप्लोरिंग वाईल्ड एडीबल्स 
ऑफ द मेल महादेश्वरा बेट्टा (एम एम हिल्स) एंड 
देयर पोटेंशियल फॉर द सोश्यो-इकोनोमिक 
डेवलेपमेंट ऑफ लोकल पीपुल", बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024) | 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


एम बालासुब्रमण्यम, “वलनरैबिलिटी ऑफ डायवर्स 
कम्युनिटीज दू क्लाईमेट चेंज इन डिफरेंट 


डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका”, बैंगलोर:आईएसईसी 
(2024) | 


सुनील नौटियाल, “क्लाईमेट रेजीलियेंट एग्रीकल्वर 
एंड सोश्यो-इकोलॉजीकल सस्टैनेबिलिटी: अ केस 
स्टडी“, बैंगलोर:आईएसईसी (2024) | 

वी अनिल कुमार, “जरगेन हैबरमास एंड क्रिटिक 
ऑफ आईडियोलॉजी“, बैंगलोर:आईएसईसी (2024) | 


लेखा सुबैया, टी एस श्यामला, एन कविथा एवं 
प्रभुस्वामी, “नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर््स 
सर्टीफिकेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसीलिटीज इन 
कर्नाटका: एनैबलर्स एंड बैरियर्स” बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024) | 


प्रमोद कुमार, “सीड मिनी-किट्स ऑफ पल्सेज एंड 
अदर क्रॉप्स : इट्स रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन / 
डिस्ट्रीब्यूशन एफीशिएंसी - ऑल इंडिया“, बैंगलोरः 
आईएसईसी (2024) | 

मिनाक्षी राजीव, “पेरी-अर्बन रीजन्स ऑफ बैंगलोर: 
चैंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनोमिक, सोशल एंड 
फाईनेंशियल पैराडाईम्स“ बैंगलोर:आईएसईसी 
(2024) | 


कला एस श्रीधर, “अर्बन प्राईमेसी इन कर्नाटका: 
इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड डिस्पर्सल ऑफ जॉब्स”, 
बैंगलोर:आईएसईसी (2024) | 

सोबिन जॉर्ज एवं टी एस श्यामला, “टूयूबरकुलोसिस 
एंड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ वृमेन्स 
एंप्लॉयबिलिटी: अ स्टडी ऑफ वूमेन विद हिस्ट्री/ 
सिम्पटम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन बैंगलोर सिटी”, 
बैंगलोर: आईएसईसी (2024) | 


टी एस श्यामला, लेखा सुबैया, बी पी वाणी एवं 
प्रभुस्वामी, “वैलीडेशन ऑफ ड्राईड ब्लड स्पॉट्स”, 
बैंगलोर: आईएसईसी (2024)। 


टी एस श्यामला एवं लेखा सुबैया, “पीआईपी 
मोनिटरिंग फॉर 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल 
प्रदेश, 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, 2 डिस्ट्रिक्ट्स 
ऑफ गोवा, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, 3 
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिक्किम, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 
तमिलनाडु एंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना”, 
बैंगलोर: आईएसईसी (2024)| 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 
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के गायत्री, एल मालिनी तंत्री एवं डी राजशेखर, 
“पॉलिसी ऑप्शन्स फॉर स्केलिंग अप एप्रेंटिसशिप 
प्रोग्राम; द केस ऑफ कर्नाटका” सोशल एंड 
इकोनोमिक चेंज मोनोग्राफ नं. 64, बैंगलोर: 
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, 
आईएसबीएन 84-7794-463-5, (जनवरी 2022) | 
टी हाओकिप थांगजाहाओ एवं डॉ. मार्चेग रीमेनग्म, 
"इफ्रास्ट्रक्चर लेड लाइव्लीहुड अ कपेरेटिव 
एनालिसिस ऑफ हिल एंड वैली इन मणिपुर", 
आईएसईसी वर्किंग पेपर नं. 543, बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024) | 


इंद्रजीत बैराग्या, “इफेक्ट्स ऑफ कोविड-49 
पैंडेमिक ऑन द रुरल नॉन-फार्म सेल्फ एंप्लॉयड 
इन इंडिया: डज स्किल मेक अ डिफरेंस?” वकिंग 
पेपर नं. 545, बैंगलोर: आईएसईसी (2024) 


माईकेल इसलेरी एवं सुनील नौटियाल, 
“बायोडायवर्सिटी एंड ईकोसिस्टम गवर्नेंस इन 
इंडियन प्रोटेक्टेड एरियाज: अ केस स्टडी फ्रॉम 
मानस इन आसाम”, आईएसईसी वर्किंग पेपर नं. 
58, बैंगलोर: आईएसईसी (2024)। 


चौन्नमा कांबारा, एल मालिनी तंत्री, एस 
मानसी एवं एन लथा, "एजुकेशन एंड न्यूट्रीशन 
अमाँग माईग्रैंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चिल्ड्रन - अ केस 
स्टडी ऑफ बैंगलुरु सिटी", आईएसईसी वकिंग 
पेपर नं. 524, बैंगलोर: आईएसईसी (2024) | 
रोमिका वासुदेव एवं आनंद इनाबानाथन, 
"परफोरमेंस ऑफ पाईंटी: लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ 
मुस्लिम वूमेन” आईएसईसी वकिंग पेपर नं. 522, 
बैंगलोर: आईएसईसी (2024)। 


एम गोविंदप्पा, “एसेंशिएलिटी ऑफ पैकेज ऑफ 
प्रैक्टिसिज (पीओपीज) ऑफ टोमेटो कल्टीवेशन इन 
सेमी-एरीड रीजन ऑफ कर्नाटका - अ बर्डस 
आई-व्यू, आईएसईसी वकिंग पेपर नं. 525, 
बैंगलोर: आईएसईसी (2024)। 

डॉ. मार्चेग रीमेनग्म, “जॉब सीकिंग बिहेवियर, 
एंप्लॉयमेंट, लेबर, एंप्लॉयबिलिटी स्किल्स, 
डिस्सेटिसफेक्शन एंड जॉब मोबिलिटीः अ स्टडी 
ऑफ नॉर्थ ईस्ट माईग्रैंट वर्कर्स इन बैंगलुरु", 
आईएसईसी वकिंग पेपर नं. 526, बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024) | 
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पेसला पीटर एवं आई मारुथि, “सोश्यो-इकोनोमिक 
कैरेक्टरिसटिक्स एंड लैंड पर्टीकुलर्स ऑफ जिंजर 
फार्मर्स इन कर्नाटका”, आईएसईसी वकिंग पेपर नं. 
527, बैंगलोर: आईएसईसी (2024) | 


दीपक मंडल एवं एस मानसी, "हाउ सिविक ग्रुप्स 
आर मीटिंग द चैलेंजेज ऑफ सेविंग बैंगलुरु लेक्स 
अ स्टडी" आईएसईसी वकिंग पेपर नं. 528, 
बैंगलोर: आईएसईसी (2024)| 

पल्लव करमाकर एवं वी अनिल कुमार, “टाटा 
मोटर्स सिंगुरः नैरेटिव्ज ऑफ डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स, 
पॉलिटिक्स एंड लैंड एक्वैजीशन इन वैस्ट बेंगाल”, 
आईएसईसी वर्किंग पेपर नं. 530, बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024)| 


डॉ. मार्चेग रीमेनग्म, "माईग्रेशन, रिवर्स माईग्रेशन, 
एंप्लॉयमेंट एंड अनएंप्लॉयमेंट क्राईसिस ड्यूरिंग द 
फर्स्ट वेव कोविड-49 पैंडेमिक इन इंडिया”, 
आईएसईसी वकिग पेपर नं. 534, बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024)| 


श्रीजता नियोगी, “वूमेन. एंप्लॉयमेंट एंड ऑफ क्राईम: 
नैरेटिव्ज ऑफ फॉर्मर फीमेल कॉन्वीक्ट्स फ्रॉम वैस्ट 
बेंगाल“, आईएसईसी वकिंग पेपर नं. 532, बैंगलोर: 
आईएसईसी (2024) |? 


शिखा पांडे, “कॉस्ट बेनेफिट एनालिसिस ऑफ 
सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेन्सीफिकेशन मेथड ऑफ 
कल्टीवेशन विस-अ-विस द ट्रैडिशनल मेथड: अ 
केस स्टडी ऑफ गया, बिहार”, आईएसईसी वकिंग 
पेपर नं. 533, बैंगलोर: आईएसईसी (2024)। 


पुस्तक समीक्षा 


4. 


वी अनिल कुमार - पुस्तक समीक्षा, “गवर्निग एन 
इंडियन स्टेट: कर्नाटका इन फोकस", इंडियन 
जर्नल ऑफ पब्लिक एडामिनिस्ट्रैशन (अक्टूबर 
2024) | 


कला एस श्रीधर, पुस्तक समीक्षा, “यवर्निय द अर्बन 
इन चाईना एड डइंडियाः लैंड ग्रैन्स स्लम 
क्लीयरेंस एंड द वॉर ऑन एयर पॉल्यूशन “, जुफेई 
रेन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रैस, प्रिंसटन, ú—488, 
चाईना इन्फोर्मेशन (सेज), (नवंबर 2024) | 


नीति सारपत्र 


4. 


डी राजशेखर, सुनील नौटियाल, कला एस श्रीधर, 
कृष्णा राज, एस मानसी एवं एम बालासुब्रमण्यम, 
“रिस्पॉडिंग टू क्लाईमेट चेंज: व्हॉट शुड कर्नाटका 
एंड इंडिया डू?" आईएसईसी नीति सारपत्र नं.-47, 
बैंगलुरुः सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान | 


सी एम लक्ष्मणा, “यूटीलाईजेशन एंड द ऑपिनियन 
ऑन पब्लिक हैल्थकेयर डिलेवरी इन कर्नाटका", 
आईएसईसी नीति सारपत्र +O—44 बैंगलुरुः 
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान | 

सी एम लक्ष्मणा, “वकिग पोजीशन ऑफ हेल्थ 
स्टाफ एंड देयर ऑपिनियन ऑन पब्लिक हेल्थकेयर 
इंफ्रास्ट्रकचर“, आईएसईसी नीति सारपत्र नं.-42, 
बैंगलुरुः सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान | 


मालिनी एल तंत्री, एस मानसी एवं चौनम्मा कांबारा, 
“पॉलिसीज फॉर इंप्रूविंग न्यूट्रीशन स्टेटस ऑफ 
माईग्रैंट चिल्ड्रेन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स - द केस 
स्टडी ऑफ बैंगलुरु सिटी", आईएसईसी नीति 
सारपत्र नं.-43, बैंगलुरुः सामाजिक एवं आर्थिक 
परिवर्तन संस्थान | 


चौन्नमा कांबारा, एस मानसी एवं मालिनी एल तंत्री, 
"पॉलिसीज फॉर इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ एजुकेशन 
अमांग माईग्रैंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चिल्ड्रेन इन 
बेंगलुरु सिटी“, आईएसईसी नीति सारपत्र नं.-44, 
बैंगलुरुः सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान | 


एस मानसी, मालिनी एल तंत्री एवं चौन्नमा कांबारा, 
"माईग्रैंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड क्वेश्चन ऑफ 
इनक्लूसिवनेसः अ केस स्टडी ऑफ बैंगलुरु सिटी", 
आईएसईसी नीति सारपत्र नं.-45, बैंगलुरु: 
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान | 

सोबिन जॉर्ज एवं अदिति परांजपे, “द फ्रंटलाईन 
इंटरवेन्शन्‍न्स ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस 
एलिमिनेशन प्रोग्राम इन कर्नाटका ड्यूरिंग 
कोविड--49 पैंडेमिकः चैलेंजेज एंड द वे अहेड 
आईएसईसी नीति सारपत्र नं.-46, बैंगलुरु: 
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान | 

मिनाक्षी राज, "क्रॉप इंश्योरेंस इन कर्नाटका: 
चैलेंजेज एंड पॉलिसीज”, आईएसईसी नीति सारपत्र 
नं-48, बैंगलुरुः सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन 
संस्थान | 


9. डी राजशेखर, एस मानसी, चैन्नमा कांबारा एवं आर 
मंजुला, “वेल्यूईग टॉयलेट्सः टूवर्ड्स इंप्रू्ध एक्सेस 
एंड यूज ऑफ टॉयलेट्स इन कर्नाटका” 
आईएसईसी नीति सारपत्र नं 49, बैंगलुरुः 
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान | 


पुस्तकालय 
पुस्तकालय के संग्रह में 40834 पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं 
दस्तावेजों का संकलन Š | प्रतिवेदित वर्ष 2024-22 के 
दौरान पुस्तकालय द्वारा 498 दस्तावेजों, 263 पुस्तकों, 
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248 रिपोर्टों एवं 47 अन्य दस्तावेजों को अपने संग्रह में 
शामिल किया गया है। इसके अलावा पुस्तकालय 265 
पत्र-पत्रिकाओं को सदस्यता एवं आदान-प्रदान के 
माध्यम से लेता है। इसके साथ ही पुस्तकालय ने 42 
दैनिक समाचार-पत्रों की सदस्यता भी ले रखी है। 
पुस्तकालय एक लेख सूचना डेटाबेस रखता है जिसमें 
पुस्तकालय की सदस्यता ली गई पत्रिकाओं के 87000 
लेखों की सूचना-सारिणी है साथ ही वर्तमान में 
पुस्तकालय के पास 45,500 दस्तावेजों का संकलन है। 


सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलुरु 
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनोमिक चेंज, (आईएसईसी), बैंगलुरु 


वित्त-निधि (अन-आडिटेड) 2024-22 


आय राशि 


| व्यय | राशि 


भासाविअप अनुदान 


॥3,530,896.00 


गत वर्ष के अनुदान 
से अधिक व्यय 


गैर-योजना 33,400,000.00 | गैर-योजना 42,452,543.00 
योजना 4,078,353.00 
विकास अनुदान 
4500000 वेतन 
(ओएच-34) 
परियोजना योजना 
2540000 4,040,000.00 | गैर-योजना 85,544,467.00 85,544,467.00 
अनुदान (ओएच-34) यक 44 ह. 
राज्य सरकार अनुदान योजना 
संस्थानिक / 
गैर-योजना 47,200,000.00 
Y प्रशासनिक व्यय 
योजना 5,000,000.00 | गैर-योजना 42,237,489.48 
ता 0,298,226.00 | योजना 44,608,684.90 
हक परियोजनाएं य परियोजनाएं 345,854.00 
( ना 
अध्येतावृतियां) कार्यशालाएं / 
परामर्श आदि) प्रशिक्षण कार्यक्रम / 49,275.00 
परियोजना 
अन्य स्त्रोत (एसबी चय 
250,874.00 | मिश्रित व्यय = 
अकाउंट पर ब्याज) i 
अनुदान से अधिक व्यय बचा हुआ अनुदान 
गैर-योजना --49,397,953.48 | —49,397,953.48 | गैर-योजना _ 
योजना --6487037.9 --6,487,037.9 | योजना का 
विकास अनुदान विकास अनुदान _ 
(ओएच-34) (ओएच-34) 
परियोजना अनुदान परियोजना अनुदान bb 
(ओएच-34) (ओएच-34) 5७५49 
कुल 425744094.08 | कुल 425744094.08 
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औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई 
दिल्ली 


इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल 
डेवलेपमेंट, (आईएसआईडी), नई दिल्ली 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. नागेश कुमार, “लेवरेजिंग ई-कॉमर्स एंड डिजीटल 
माकेटिंग फॉर वूमेन-लेड एमएसएमईज", 
यूएन-ईएससीएपी एसएसडब्ल्यूए | 

2. संतोष कुमार दास, “परफोरमेंस ऑफ इंडियाज 
बैंकिंग सेक्टर अ क्रिटीकल फोकस 
ऑन एनपीएज“। 


3. अंजली टंडन, "मीजरिंग द चेंजेज इन फैक्ट्स 
प्रपोर्शन्स विस-अ-विस फैक्टर एनडोवमेंट्स ऑफ 
द इंडियन इकोनोमी : एन इंटर-टेंपोरल स्टडी” | 


4. जयश्री जेठवानी, “न्यूज मीडिया इंडस्ट्री इन इंडिया: 
अ क्रिटीकल ऐप्रैजल ऑफ द वेजेज एंड रिलेटेड 
ईश्यूज“, वरिष्ठ अध्येतावृत्ति | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 

4. नागेश कुमार एवं संतोष कुमार दास, “फाईनिंसिंग 
इंडियाज इंडस्ट्रियल ट्रांसफोर्मेशनः सम पॉलिसी 
लेसन्स फ्रॉम इंटरनेशनल एंड नेशनल 
एक्सपीरियेंसेज”, नीति आयोग | 

2. नागेश कुमार, "फॉस्टरिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल 
ट्रांसफोर्मेशनः इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट रिपोर्ट” | 

3. सात्यिकी रॉय, "एक्सप्लेनिंग द काउंडूम ऑफ 
सर्विस-लेड ग्रोथ इन इंडिया: चेंजिंग कॉपोजीशन 
ऑफ डिमांड एंड इन्कम रिस्ट्रीब्यूशन” | 


4. नागेश कुमार, "फॉरेन डायरेक्ट इन्वेसटमेंट्स एंड 
इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट, मैग्नीट्यूङ्स, 
क्वालिटी, चैलेंजेज एंड ऑपर्चयुनिटीज“। 

5. रजी के जोसेफ, "स्ट्रेटेजी फॉर लेवरेजिंग 
एएसईएएन (एशियान) एफटीए एंड ट्रेड पोटेंशियल 
विद द मिडिल ईस्ट कट्रीज फॉर फार्मा सेक्टर इन 
इंडिया“ | 


6. अखिलेश कुमार शर्मा, “टूवर्ड्स रेजीलियेंट एंड 
सस्टैन्ड ग्रोथ ऑफ द एमएसएमई सेक्टर इन 
इंडिया: लेसन्स फ्रॉम द कोविड-49 पैंडेमिक” | 


7. अखिलेश कुमार शर्मा, “एनविजनिंग < रोल 
ऑफ एमएसएमईज इन इंडियाज इंडस्ट्रियल 
ट्रांसफोर्मेशनः एन एनालिसिस यूजिंग सीजीई 
मॉडेलिंग rqe” | 

8. महुआ पॉल, ट्रेंड्स इन इंटर-रीजनल 
डिसपैरीटीज इन इंडियन मैन्यूफैक्चरिंग” | 

9. आर राजेश, "'लिब्रेलाईजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड 
इंडस्ट्रियल प्रॉडक्टीविटी:ः अ केस स्टडी ऑफ 
ऑर्गेनाईज्ड मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया“ | 

40. सूर्य तिवारी, “स्पैशियल डायनेमिक्स ऑफ 
मैन्यूफैक्चरिंग लैंडस्केप इन इंडिया - अ डिस्ट्रिक्ट 
लेवल कपेरेटिव एनालिसिस ऑफ प्री एंड पोस्ट 
रिफॉर्म कंटेक्स्ट्स” | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024-22 के दौरान 2 व्याख्यान» 
वेबीनार (42 राष्ट्रीय स्तर तथा 9 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के) एवं 
3 प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाओं का आयोजन किया 
गया, इन सभी कार्यक्रमों में कुल 2467 प्रतिभागियों ने 
भाग लिया। 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 

प्रतिवेदित वर्ष में संस्थान के पीएच.डी. कार्यक्रम में 9 
शोधार्थी प्राध्यापकों के सम्मिलित मार्गदर्शन में अध्ययनरत 
Š! 

प्रकाशन 

पुस्तकें 


4. शैलेंदर कुमार हुडा, “हेल्थ सेक्टर स्टेट एंड 
डिसेंट्रलाईज्ड इस्टीट्यूशन्स “. राउटलेज, लंदन 
आईएसबीएन 9784032408438 (2024) | 

2. जयश्री जेठवानी, "द ब्यूटी पैराडाईमः जेंडर 
डिस्कोर्स इन इंडियन एडवरटाइजिंग " सेज 
पब्लिकेशन्स, इंडिया, आईएसबीएनः 935479654 
(2024) | 


3. बीना सरस्वती, “इंडियन  एटीट्रस्ट . इश्यूज 
द एटीट्रस्ट बुलेटिन“, (स्पेशन ईश्यू), लंडनः सेज 
पब्लिकेशन्स, आईएसएसएन 4930-7969 (2024) | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं 
में 20 लेख /शोध-पत्र (02 लेख स्कोपस इंडेक्स्ड 
पत्रिका एवं 8 लेख यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिका में) 
प्रकाशित किये गए। वर्ष 2024-22 में संस्थान द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकों में 9 अध्याय / लेख प्रकाशित किये गए | 


अनुसंधान रिपोर्टे / मोनोग्राफ्स / वकिंग पेपर्स 

4. बीना सरस्वती, "प्रॉडक्ट माकट कॉन्सेन्ट्रैशन विद 
ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्सः एन एक्सप्लोरेशन इनटू 
द काॉँसोलिडेशन एक्टीविटीज ऑफ बिजनेस ग्रुप्स”, 
आईएसआईडी वकिंग पेपर नं. 245, (मार्च 2022) | 

2. नागेश कुमार, “इंडियन इकोनोमी/75 - 
अचीवमेंट्स, गैप्स एंड एसपाईरेशन्स फॉर द इंडियन 
सेंटेनरी“ आईएसआईडी वकिग पेपर नं. 244, (मार्च 
2022) | 


3. अखिलेश कुमार शर्मा एवं सुशील के राय, “इंपेक्ट 
ऑफ कोविड-49 ऑन एमएसएमईज इन इंडिया: 
एवीडेंस फ्रॉम अ प्राईमेरी सर्वे“ आईएसआईडी 
वकिंग पेपर नं. 243, (फरवरी 2022) | 


4. स्वाति वर्मा, “रिलेटेड पार्टी ट्रेड एंड ट्रांसफर्स टू 
टैक्स हैवन्सः अ स्टडी ऑफ सेलेक्ट मैन्यूफैक्चरिंग 
फॉरेन सबसीडियरीज इन इंडिया“, आईएसआईडी 
वकिंग पेपर नं. 242, (जनवरी 2022) | 


5. सात्यिकी रॉय, “इंडस्ट्री 4.0 दृ सम कजेक्वर्स 
ऑन एंप्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन”, 
आईएसआईडी वकिंग पेपर नं. 24६2022, (2022) | 


6. संतोष कुमार दास, “टू फैजेज ऑफ एनपीएज इन 
इंडियाज बैंक्स“ आईएसआईडी वर्किंग पेपर नं. 
240, (दिसंबर 2024) | 

7. रेजी के जोसेफ एवं रमा अरुण कुमार, "रिड्यूसिंग 
इंपोर्ट डिपेंडेस ऑन एपीआईज इन द इंडियन 
फार्मास्युटिकल्स सेक्टर: एन एनालिसिस ऑफ 
अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ द पीएलआई फेज-॥ 
स्कीम". आईएसआईडी वर्किंग पेपर नं. 239, 
(दिसंबर 2024) | 


8. आराधना अग्रवाल, “ग्रोथ, डायवर्सीफिकेशन एंड 
अपग्रेडिंग ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर: लेसन्स 
फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड”, 
आईएसआईडी वकिंग पेपर नं. 238, (नवंबर 2024) | 
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9. अंजली टंडन, “एसएमई रिलेटेड प्रॉवीजन्स इन फ्री 
ट्रेड एग्रीमेंटस : अ कपेरिजन ऑफ इंडियाज 
स्ट्रैटेजिक फोकस“ आईएसआईडी वकिग पेपर नं. 
237, (अक्टूबर 2024) | 


40. बीना सरस्वती एवं निदा रहमान, "इमर्जिंग ट्रैन्ड्स 
इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया: अ 
पोस्ट रिफॉर्म पीरियड एनालिसिस”, आईएसआईडी 
वकिंग पेपर नं. 236, (2024) | 


44. संतोष कुमार दास, “व्हॉट एक्सप्लेन्स एनपीएज इन 
इंडियाज बैंक्स?” एसेसमेंट ऑफ बैंक स्पेसिफिक 
फैक्टर्स, आईएसआईडी वकिग पेपर नं. 235, 
(अगस्त 2024) | 


पुस्तक समीक्षा 


4. अखिलेश कुमार शर्मा, पुस्तक समीक्षा “ऑर्गेनाईजिंग 
ऑट्रॉप्रोन्योरशिप एंड एंमएसएमईज अक्रॉस इंडिया”, 
लेखक दाना लिओ-पॉल, सं.-नमन शर्मा एवं सत्य 
रंजन आचार्य, वर्लड साईटिफिक पब्लिशिंग कंपनी 
प्रा. लिमिटेड, 2020, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ 
ऑट्रॉप्रोन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस में प्रकाशित, 
(फरवरी 2022) | 

2. सात्यिकी रॉय, “माईग्रेशन जेंडर एंड केयर 
इकोनोमी“, सं.- एस ईरुदाया राजन एवं एन नीथा, 
राउटलेज (साउथ एशिया संस्करण), इंडियन जर्नल 
ऑफ़ जेंडर स्टडीज में प्रकाशित, (2022) | 


नीति सारपत्र 


4. “कॉपीटेटिव मैन्यूफेक्चरिंग एज अ ग्रोथ ड्राईवर: सम 
पॉलिसी लेसन्स फॉर इंडिया”, आईएसआईडी नीति 
सारपत्र 24-04, मई 202 | 


2. “रीइग्नाईटिंग सस्टैनेबल ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज 
इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-49 पैंडेमिक”, 
आईएसआईडी नीति सारपत्र 24-02, सितम्बर 
2024 | 

3. "मेकिंग द टीआरआईपीएस (ट्रिप्स) एग्रीमेंट वक 
इफेक्टिवली फॉर द पब्लिक हेल्थ चैलेंजेज”, 
आईएसआईडी नीति सारपत्र 24-03, अक्टूबर 
2024 | 


4. "हारनेसिंग इंडस्ट्री 4.0 फॉर इंडियाज डेवलेपमेंटः 
ऑपर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज' आईएसआईडी नीति 
सारपत्र 24-04, दिसंबर 202 | 
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5. “स्पेशल इकोनोमिक जोन्स एंड इंडियाज 
इंडस्ट्रियलाईजेशन: ऑपर्च्युनिटीज, चैलेंजेज एंड द 
वे फॉरवर्ड" आईएसआईडी नीति सारपत्र 22-04, 
जनवरी 2022 | 


पुस्तकालय 
पुस्तकालय के संग्रह में पत्र-पत्रिकाओं के 3,398 पूर्व 
संस्करणों का संकलन है तथा 3 मार्च 2022 तक 
पुस्तकालय के संग्रह में 46772 पुस्तकें हैं। वर्तमान में 


6. “फाईनेंसिंग फॉर डेवलेपमेंट"“ आईएसआईडी नीति 
सारपत्र 22-02, मार्च 2022 | 

7. “सम थॉट्स ऑन इंडिया इंडस्ट्री विजन 2047“, 
डीपीआईआईटी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय को 
सौंपा गया, 22 जनवरी 2022 | 


8. "कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट एमएसएमईज पॉलिसी", सूक्ष्म, 
लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को सौंपा गया, 45 
मार्च 2022 | 


9. "इनपुट्स फॉर द टास्कफोर्स ऑन जीएसडीपी", 
मध्य प्रदेश सरकार, मार्च 2022 | 


पुस्तकालय कुल 439 प्रकाशनों की सदस्यता लेता हे 
जिसमें शैक्षिक पत्र-पत्रिकाएं एवं 43 अंग्रेजी दैनिक 
समाचार पत्र भी शामिल हैं। वर्ष 2024—22 के दौरान 
पुस्तकालय के संग्रह में कुल 227 जांचे गए दस्तावेज 
जिसमें पुस्तकं, रिपोर्ट, जिल्द संस्करण, सीडीध डीवीडी 
आदि शामिल किये गए। 

पुस्तकालय अपने उपभोक्ताओं को कई सेवाएं प्रदान 
करता है। जिनमें संदर्भ जिज्ञासाएं, संदर्भ सेवाएं, 
प्रतिलिपिकरण सेवाएं, दस्तावेज वितरण सेवाएं एवं 
अंतर-पुस्तकालय ऋण सेवाएं शामिल है। 


औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली 
इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट, (आईएसआईडी), नई दिल्ली 


वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि व्य | राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन एवं भत्ता 772.82 
क) वेतन (ओएच-36) 280.00 | संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 264.84 
ख) विकास (ओएच-3॥) 24.20 कक > Z 28.40 
राज्य सरकार अनुदान 

योजना 
गैर-योजना 
अन्य स्त्रोतों से आय 
क) समग्र निधि व अन्य ब्याज से आय 24.83 
ख) अनुसंधान कार्यक्रम / परियोजनाएं / 
अध्येतावृत्तियां / संगोष्ठी / सम्मेलन एवं 94.00 
डेटाबेस उपयोग 
ग) स्वयं के स्त्रोत से आय 628.36 
आय से अधिक व्यय 3357 | व्यय से अधिक आय 43.20 
कुल 4078.9 | कुल 4078.9 


मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 

संस्थान, उज्जैन 

एम पी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस रिसर्च, 

(एमपीआईएसएसआर), उज्जैन 

अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 

4. यतिन्द्र सिंह सिसोदिया, “पंचायती राज 
इंस्टीट्यूशन्स अंडर पीईएसए इन फिफ्थ शैड्यूल्ड 
एरीयाज इन दू डिकेड्स: एन एसेसमेंट इन ट्राईबल 
रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात", 
इंप्रेस-भासाविअप, नई दिल्ली | 

2. यतिन्द्र सिंह सिसोदिया, “यूथ स्टडी” मध्य प्रदेश में 
लोकनीति के सहयोग से सर्वेक्षण, सीएसडीएस, 
दिल्ली | 

3. यतिन्द्र सिंह सिसोदिया, "मीडिया इन इंडिया: 
एक्सेस, प्रैक्टिसेज, कसर्नुस एंड इफेक्ट्स”, मध्य 
प्रदेश में लोकनीति के सहयोग से सर्वेक्षण, 
सीएसडीएस, दिल्ली | 


4. संदीप जोशी, “चाईल्डलाईन”, महिला एवं बाल 
विकास मंत्रालय, भारत सरकार | 


5. मनु गौतम, “एसेसमेंट ऑफ पब्लिक रिस्ट्रीब्यूशन 
सिस्टम इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश”, 
उज्जैन जिला प्रशासन | 


6. मनु गौतम, “फूड सिक्योरिटी ऑफ द 
मार्जिनलाईज्ड एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड 
सिक्योरिटी एक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश", 
एमपीआईएसएसआर | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. मनु गौतम, “एग्रैरिअन क्राईसिस एंड फार्मर्स अनरेस्ट 
इन मध्य प्रदेशः अ स्टडी विद स्पेशल रेफेरेंस टू 
मालवा रीजन“, भारतीय सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद (इंप्रेस विभाग), नई दिल्ली | 


2. तापस कुमार दलपति, "लाइव्लीहुड ट्रांजीशन एंड 
मार्जिनलाईजेशनः अ स्टडी ऑफ सहारिया ट्राईब 
इन मध्य प्रदेश“ भारतीय सामाजिक विज्ञान 
अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली | 


3. संदीप जोशी, "स्टडी टू रिव्यू द स्टेटस ऑफ 
चिल्ड्रेन अंडर द टाईटिल — 'अ कॉल कैन चेंज अ 
लाईफ'“, यूनिसेफ, सीआईएफ के जरिए। 
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4. संदीप जोशी, “चाईल्डलाईन“ महिला एवं बाल 
विकास मंत्रालय, भारत सरकार | 

5. यतिन्द्र सिंह सिसोदिया, "पॉलिटिक्स 
बायपोलेरिटी: मध्य प्रदेश सिंस 4990“ | 


वर्तमान में संस्थान के पास 8 नवीन परियोजनाएं / प्रयास 
उपलब्ध हैं | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


ऑफ 


वर्ष 202-22 में संस्थान द्वारा 4 संगोष्ठी एवं 5 वेबीनार 
(4 एकेएएम के अंतर्गत) आयोजित किये। इस वर्ष 
संस्थान ने 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम (६ ऑनलाईन एवं 4 
ऑफलाईन) आयोजित किए, इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
में कुल 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 

4. एमपीआईएसएसआर, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, 
भूगोल विज्ञान एवं समाज शास्त्र विषयों में पीएच.डी. 
कार्यक्रम में अनुसंधान के लिए, विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जैन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान 
केन्द्र है। संस्थान द्वारा सामाजिक विज्ञान के 
प्रासंगिक समस्याओं पर पीएच.डी. अनुसंधान हेतु 
वार्षिक रुप से तीन भा.सा.वि.अ.प. डॉक्टरल 
अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। भासाविअप 
अध्येतावृत्तियों के अंतर्गत आने वाले शोधार्थियों के 
अतिरिक्त, एमपीआईएसएसआर मुक्त श्रेणी एवं 
यूजीसी अध्येतावृत्ति के अंतर्गत भी मार्गदर्शन एवं 
अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है। 


2. वर्तमान में संस्थान के अंतर्गत 30 शोधार्थी राजनीति 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य एवं समाज शास्त्र विषयों 
में पीएच.डी. कार्यक्रम में अध्ययनरत हैं। वर्ष 
2020-22 के दौरान एमपीआईएसएसआर संस्थान 
के 4 शोधार्थियों को पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई 
है एव 2 शोधार्थियों द्वारा अपनी थीसिस जमा की 
गई है। इस वर्ष के दौरान भा.सा.वि.अ.प., नई 
दिल्ली द्वारा प्रायोजित 2 शोधार्थियों ने अपनी 
पोस्ट-डाक्टरल थीसिस जमा की है। 


प्रकाशन 
पुस्तकें 


4. यतिन्द्र सिंह सिसोदिया, संदीप शास्त्री एवं आशुतोष 
कुमार, "इलेक्टोरल जायनेगिक्स इन द स्टेट्स ऑफ 
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इंडिया” राउटलेज आईएसबीएन: 978—0—367— 
67974-3, (2024) | 


2. यतिन्द्र सिंह सिसोदिया एवं तापस कुमार दलपति, 
"सोशल इनक्लूजन ऑफ मार्जिनलाईजूड इन 
इंडिया: स्टेट पॉलिसीज एंड चौलेंजेज ", रावत 
प्रकाशन, जयपुर, आईएसबीएनः 978--8-36- 
4466-4, (2024) | 


3. मनु गौतम, “एग्रीकल्चर इन इंडिया! क्राईसिस एंड 
प्रोसपेक्ट्स", रावत प्रकाशन, जयपुर, आईएसबीएनः 
978--84-346--225-5, (2024) | 


प्रकाशित पुस्तकों में प्रकाशित लेख / अध्याय 

संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों 
में 4 अध्याय प्रकाशित किए गये | 

अनुसंधान रिपोर्टे / मोनोग्राफ्स / वकिंग पेपर्स 


यतिन्द्र सिंह सिसोदिया एवं तापस कुमार दलपति, 
डिस्कशन पेपर "इनक्लूजन ऑफ वूमेन अमिड्स्ट 
कोविड-49 आउटब्रेक्सः एक्सेसिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ 


एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा) इन मध्य प्रदेश", 
यूनिसेफ / एमपीआईएसएसआर एवं मध्य प्रदेश सरकार 
द्वारा प्रायोजित, (2024) | 


नीति सारपत्र 


तापस कुमार दलपति, “इरैडिकेटिंग इंप्रोवाईजूड बैगरी 
इन इंडिया“, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज 
संस्थान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, (2024) | 


पुस्तकालय 

पुस्तकालय के संग्रह में 47,230 पुस्तकें एवं पत्रिकाओं के 
4966 जिल्द संस्करणों का संकलन है साथ ही विभिन्न 
विश्वविद्यालय में भिन्न भिन्न विषयों में जमा की गई 486 
थीसिस का भी संकलन पुस्तकालय में उपलब्ध है। 
पुस्तकालय को 444 पत्र-पत्रिकाएं सदस्यता, आदान- 
प्रदान या उपहार स्वरुप प्राप्त होती हैं | 

शोधार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में थीसिस एवं 
परियोजना रिपोर्ट के लिए एक अलग विभाग को 
विकसित किया जा रहा है। 


मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान,उज्जैन 
एम पी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईस रिसर्च (एमपीआईएसएसआर), उज्जैन 
वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि व्य | राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 203.06 
गैर-योजना (ओएच-36) 87.00 | गैर-योजना 
योजना (ओएच-34) 47.60 | योजना 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 9.04 
गैर-योजना 94.45 | गैर-योजना 
योजना योजना 


स्वयं के स्त्रोतों से आय 


अध्येतावृत्तियां 


Me अध्येतावृत्तियां, 2500 | कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.49 
अन्य मिश्रित व्यय 

अन्य स्त्रोत 3.34 | मिश्रित व्यय _ 
आय से अधिक व्यय 9.60 

कुल 224.39 | कुल 224.39 


मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट स्टडीज, 
चैन्नई 


मद्रास विकास अध्ययन संस्थान (एमआईडीएस) 
चैन्नई 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. एल वेंकटाचलम, “इकोनोमिक वेल्यूएशन ऑफ 
ईकोसिस्टम सर्विस अ स्टडी ऑफ 80 
प्रायोरिटाईज्ड वेटलैंड्स इन तमिलनाडु“, स्टेट 
प्लानिंग कमीशन (एसपीसी), तमिलनाडु सरकार | 


2. कृपा अनंथपुर, “सिक्स्थ स्टेट फाईनेंस कमीशन - 
फॉर एनालिटिकल स्टडी फॉर नीड बेस्ड 
डिवोल्यूशन फॉर रुरल लोकल बॉडीज इन 
तमिलनाडु“, फाईनेंस कमीशन - नंदनम, तमिलनाडु 
सरकार | 


3. कृपा अनंथपुर, "तमिलनाडु कोविड पल्स सर्वे” 
राउंड 4, योजना एवं विकास आयोग, तमिलनाडु 
सरकार | 

अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 

4. कृपा अनंथपुर, एल वेंकटाचलम, के जाफर, 
"तमिलनाडु हाउसहोल्ड पैनल सर्वे, प्लानिंग, 


डेवलेपमेंट एंड स्पेशल इनीशिएटिव्ज डिपार्टमेंट”, 
तमिलनाडु सरकार | 


2. अजीत मेनन, "कोस्टल ट्रांसफोर्मेशन एंड फिशर 
वेल-बीईग सिंथेसाईज्‌ड पर्सपेक्टिव्ज फ्रॉम 
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संस्थान के पास 4 नवीन अनुसंधान प्रयास / परियोजना 
उपलब्ध है। 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 

संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के 7 
सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान एवं 2 कार्यशालाएं 
आयोजित की गई जिसमें कुल 455 प्रतिभागियों द्वारा 
भाग लिया गया | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


एमआईडीएस एक मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान है 
जिसे मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, 
एमआईडीएस के पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले 
शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 
निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं मद्रास विश्वविद्यालय 
अनुसंधान नियम 2024 का पालन करना होगा। पीएच.डी. 
कार्यक्रम 2024-22 के तहत एक शोधार्थी को पीएच.डी. 
डिग्री प्रदान की गई तथा दो थीसिस जमा की गई। इस 
कार्यक्रम में कुल 23 शोधार्थियों ने प्रवेश लिया हे | 
पीएच.डी. कार्यक्रम इस संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों 
का एक अभिन्न अंग रहा है। संस्थान का पूर्ण कालिक 
पीएच डी कार्यक्रम छात्रों के साथ साथ शिक्षक 
शोधार्थियों के लिए भी उपलब्ध Š | सामाजिक विज्ञान एवं 
विकास के विस्तृत क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक 
सजगता, स्वतंत्रता एवं गतिशीलता को देखते हुए इस 
संस्थान ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित अपने शोध 
कार्यो में गुणवत्ता, दृढ़ता एवं मौलिकता बनाए रखने के 


इंडिया एंड यूरोप", भासाविअप, नई दिल्ली 
द्वारा यूरोप-इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर द सोशल 
साईसेज एंड ह्यूमैनिटीज कॉल फॉर कॉलेबोरेटिव 
रिसर्च: “सस्टैनेबिलिटी, इक्विटी, वेल-बीईंग एंड 
कल्चरल कनेक्शन्स” के अंतर्गत | 

3. कैरेन कोएल्हो, “मैनेजिंग कोविड-49 इन इंडियाज 
सिटीजः रीशैपिंग पीपुल्स एवरीडे लाईव्ज इन पुअरर 
अर्बन नेबरहुड्स", द यूनिवर्सिटी ऑफ शैफील्ड, 
वेस्टर्न बैंक, यूनाईटेड किंगडम | 


4. ए आर वेकटाचलपथी, “afores एंड द मेकिंग ऑफ 
दे पब्लिक स्फेयर इन कॉलोनियल तमिलनाडु: अ 
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ तमिलनाडु, 7907-7944", 
भासाविअप एससी-एसटी घटक (एमआईडीएस 
द्वारा एकबारगी अनुदान) | 


लिए अपनी अलग पहचान बनाई हे | 


संस्थान / विभाग के प्रकाशन 
पुस्तकें 


4. ए अरीवाझगन, “इंडिया पोरुलथारमः वरालरु काढुम 
वाझीगल (योज ऑफ माल्कम अदिशेशैया) ", 


एमआईडीएस प्रकाशन, आईएसबीएनः 
9788494753345 (रचित) (2024) | 
2. एस नीलकंटन, "नवासेव्वियल पोरुलियल 


(निय-क्लापिकल इकोनोयिक्स्‌)", एमआईडीएस एवं 
कलाचुवाडु प्रकाशन, आईएसबीएन:9789394093845 
(रचित) (2024) | 
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थॉमस ट्रॉटमैन एवं रामा सुंदरम, "द्राविडा सादु 
(द्वाविडियन मोडल)" एमआईडीएस प्रकाशन, 
आईएसबीएनः 9788489359545 (रचित) (2024) | 


ए के गिरी, "बहादुर बर्णाबिवा (स्प्लेंडर्स ऑफ 
प्ल्यूरलु)", सौर्या प्रकाशनी, कटक, (रचित) (2022) | 
ए के गिरी, "अल्फाबेट्स ऑफ क्रिएशन“, ऑदर्स 
प्रैस, नई दिल्‍ली, आईएसबीएन:9789355297493, 
(रचित) (2022) | 


ए के गिरी, संपादितः "महात्मा गाँधी एड श्री 
ऑआनिन्दो , राउटलेज, लंडन, आईएसबीएनः 
9780367563080, (2024) | 

ए के गिरी, एम चक्रबोर्ती, एम बस्सी एवं एलिस्टर 
सी मोज्जिनी, संपादित: “"बियांड एलिएनेशनः 
कस्पेट्रिओट्स विद लव एंड लिविंग काइन्ड- 
एन एथोलॉजी ऑफ पोएस्स“, ऑदर्स प्रैस, नई 
दिल्‍ली, (2022) | 


पी जी बाबू, संपादित: "इकोनोमिक पॉलिसी इन 
कोविड-79 टाइम्स”, ओरिएन्ट ब्लैकस्वैन, नई 
दिल्‍ली, आईएसबीएन: 9789354422904, (2022) | 


के सिवासुब्रमण्यम, “ईइरीगेशन इस्टीट्यूशन्य अडर 
लार्ज यलल्‍्टी-विलेज टैक्स", कल्पाज प्रकाशन, नई 
दिल्ली, आईएसबीएन: 9789353240462 (2024) | 


ए आर वेंकटचलापथी, संपादितः "साथीक्कु 
पाथी नाल्लाः राजाजीयिन कल्की शथित्तम *, 
कलाचुवेडु पाथीपग्गम, नागेरकोएल, आईएसबीएनः 
9789355230393, (अक्तूबर 2024) | 


ए कलैयारसन एवं एम विजयभास्कर, "द द्राविडियन 
मॉडेल: इटरप्रिटिग द पॉलिटिकल इकोनोमी ऑफ 
तमिलनाडु", कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस, आईएसबीएनः 
9784408844430, (2024) | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा 20 शोध-पत्र एवं 
पत्रिका लेख प्रकाशित किए गये एवं प्रकाशित पुस्तकों में 
3 अध्याय (9 लेख स्कोपस इंडेक्स में) प्रकाशित हुए। 
4 पेपर यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिका एवं 9 पेपर्स 
पीयर / ब्लाईंड रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए | 


अनुसंधान रिपोर्टे / मोनोग्राफ्स/ वकिंग पेपर्स 


4. 


एल वेंकटचलम, कृपा अनंथपुर, के जाफर, 
"तमिलनाडु कोविड पल्स सर्वे राउंड-3, की 
फाईडिंग्स“, अंतिम रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को 
सौपी गई (अप्रैल 2024) 

एल वेंकटचलम, कृपा अनंथपुर, के जाफर, 
"तमिलनाडु हाउसहोल्ड पैनल सर्वे, प्री-बेसलाईन 
सर्वे, की फाईंडिंग्स” ड्राफ्ट रिपोर्ट तमिलनाडु 
सरकार को सौपी गई, (40 नवंबर 2024) | 


एल वेंकटचलम, कृपा अनंथपुर, के जाफर, 
"तमिलनाडु कोविड पल्स सर्वे राउंड-4, की 
फाईडिंग्स“, अंतिम रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को 
सौपी गई (6 जनवरी 2022) | 


एल वेंकटचलम, "इकोनोमिक वेल्यूएशन ऑफ 
ईकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ 80 प्रायोरीटाईज्ड 
वेटलैंड्स इन तमिलनाडु", रिपोर्ट 3 जनवरी 2022 
को तमिलनाडु वेटलैंड अथॉरिटी, तमिलनाडु सरकार 
को सौपी गई | 


कृपा अनंथपुर, “अ स्टडी ऑन द नीड-बेस्ड 
डिवोल्यूशन टू रुरल लोकल बॉडीज इन 
तमिलनाडु", रिपोर्ट 6वें राज्य वित्त आयोग को 30 
नवंबर 202 को सौंपी गई | 

एस अरोरा, ए मेनन, एम विजयभास्कर, डी 
शर्मा एवं वी गजेंद्रन, “पीपुल्स रिलेशनल एजेंसी इन 
कन्फ्रंटिंग एक्सक्लूजन इन साउथ एशिया", 
(एसटीईपीएस-स्टेप्स वकिंग पेपर नं. 47), 
यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, (2024) | 


पुस्तक समीक्षा 


4. 


तीर्थकर रॉय, "द क्राफ्ट्स एंड केपीटलिजूमः हैंडलुम 
वीकिंग इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया", राउटलेज 
इंडिया, 2020, आईएसबीएनः  9780367540704 
(हार्डबैक), समीक्षा-काम्या शर्मा द्वारा, (2024) | 


हैनरिक जोसेफ, "द वियरडेस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड: 
हाउ द वेस्ट शबिकेम सायकोलॉजीकली 
पिक्यूलियर एड पर्टीकुलरली ग्रॉसपेरस", फ्ररार, 
स्ट्रॉस एंड जिरॉक्स, 2020, आईएसबीएनः 
978037473227 (हार्डबैक), समीक्षा एन 
रामगोपाल द्वारा, (2024)। 
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6. कृष्णा कुमार, "स्मालर सिटीजन्सः राईटिग्स ऑन द 


3. संजीव केलकर, “इंबरियाज पब्लिक हेल्थ केयर 
डिलेवरी पॉलिसीज फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर” मेकिग ऑफ इंडियन सिटीजन्स', ऑरिएंट 
पालग्रेव मैकमिलन, सिंगापुर, 2024, आईएसबीएनः ब्लैकस्वान, हैदराबाद, भारत, 2024, आईएसबीएनः 
9789843344794, (हार्डकवर), समीक्षा नंदिनी 9789354420804, (पैपरबैक), समीक्षा-पद्मिनी 
जयकुमार दवारा (2024) | स्वामीनाथन (2024) | 
4. अंकुश अग्रवाल एवं विकास कुमार, “नंबर्स इन पुस्तकालय 
इंडियाज पेरीफेरीः द पॉलीटिकल इकोनोमी ऑफ़ ह लय 
गवर्म॑ट स्टैटिसाटिक्स", कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस, वर्ष 2024-22 में पुस्तकालय के संग्रह में पत्रिकाओं के 
2020, आईएसबीएनः 97808486729 (हार्डबैक), 242 पूर्व संस्करणों का संकलन है। पुस्तकालय 405 
समीक्षा- संजॉय हजारिका द्वारा, (2024)| प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है जिसमें 
5. एल एन वेकटरमन, "द सोशल कस्ट्रक्शन ऑफ से 55 पुस्तकालय .. 50 राष्ट्रीय Pads हैं। 
केपेबरिलिटीज इन अ तामिल विलेज", ऑरिएंट ss क्त कत ती कक 
ब्लैकस्वान, 2024, आईएसबीएन: 97884944829594 अप ग च पलार 5 वर्ष के तह 
(पैपरबैक), समीक्षा- जी एस सुरेश बाबू, (2024)। š ग्रह में शीर्षकों . FT 
k. OE में अपने संग्रह में 385 नए शीर्षकों का संकलन किया। 
मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, चैन्नई 
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट स्टडीज (एमआईडीएस), चैन्नई 
वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 
(₹ लाख में) 
आय CH राशि 
भासाविअप अनुदान गैर-योजना (ओएच-36) 
गैर-योजना (ओएच-36)* वेतन (ओएच-38) प्रस्तुत पत्रक के अनुरुप 396.22 
योजना (ओएच-34) वेतन-बाहरी स्टाफ 24.70 
263.00 | योजना (ओएच-34) 
राज्य सरकार अनुदान 
योजना एवं गैर-योजना वर्ष 24-22 सामान्य संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 95.26 
के लिए 
x क्षमता निर्माण कार्यशाला _ 
राज्य सरकार का बकाया अनुदान 2020--2 
एमआईडीएस से 40* वेतन प्रतिबद्धता 40.42 
स्वयं के स्त्रोतों से आय (परियोजना, 45.94 
अध्येतावृत्ति, परामर्श आदि) 
कुल EDS कुल 543.48 
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डक अ चौधरी विकास अध्ययन केन्द्र, 


नबकृष्णा चौधरी सेंटर फॉर डेवलेपमेंट स्टडीज 
(एनसीसीडीएस), भुबनेश्वर 
अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4: 


शिबलाल मेहर (पीआई), “सोश्यो-इकोनोमिक सर्वे 
(एसईएस) इन द अफेक्टेड विलेजेज ऑफ नैनी 
कोल माईन”, अंगुल, सिगरेनी कोलिअरीज कंपनी 
लिमिटेड | 

शिबलाल मेहर (पीआई), “सोश्यो-इकोनोमिक सर्वे 
ऑफ बीजापति, बड़ातेलेनपाली एंड गर्जन विलेजेज 
ऑफ लोअर सक्टेल 'इरीगेशन प्रोजेक्ट”, बालांगिर, 
स्पोंसर्ड बाय लोअर सक्टेल इरीगेशन प्रोजेक्ट, 
बालांगिर | 


शिबलाल मेहर (पीआई), “सर्वे फॉर अपडेशन ऑफ 
फैमिली जीनियोलॉजी ऑफ उत्कल-ई कोल माईन 
ऑफ एनएएलसीओ (नाल्को)", नाल्को, अंगुल | 


रश्मि मिश्रा (पीआई), “द सोश्यो-इकोनोमिक स्टडी 
ऑन सेवायत फैमिलीज ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल”, 
पुरी, श्री जगन्नाथ टेम्पल प्रशासन, पुरी | 


निदेशक, (एनसीडीएस) (पीआई) एवं चितरंजन 
दास, बेसलाईन सर्वे “स्पेशल प्रोग्राम फॉर प्रमोशन 
ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज इन सुंदरगढ” 
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, सुंदरगढ़, (ड्राफ्ट रिपोर्ट 
सौंपी गई) | 


निदेशक, (एनसीडीएस) (पीआई) एवं चितरंजन 
दास, बेसलाईन सर्वे: “केनझार 2048-49, फैज 3 
(ओडिसा मिलेट्स मिशन)“, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फड, 
केनझार, (ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई)। 


निदेशक, (एनसीडीएस) (पीआई) एवं चितरंजन 
दास, मिड टर्म इवेल्यूएशन रिपोर्ट “स्पेशल प्रोग्राम 
फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज 
ऑफ ओडिसा", कोरापुट जिला (फैज 4) कृषि 
विभाग, उड़ीसा सरकार, (ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी +T)! 


निदेशक, (एनसीडीएस) (पीआई) एवं चितरंजन 
दास, मिड टर्म इवेल्यूएशन रिपोर्ट “स्पेशल प्रोग्राम 
फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज 
ऑफ ओडिसा” कधमाल जिला (फेज 4) कृषि 
विभाग, उड़ीसा सरकार, (ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई) | 


निदेशक, (एनसीडीएस) (पीआई) एवं चितरंजन 
दास, मिड टर्म इवेल्यूएशन रिपोर्ट “स्पेशल प्रोग्राम 
फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज 
ऑफ ओडिसा“, कालाहाँडी जिला (फैज 4) कृषि 
विभाग, उड़ीसा सरकार, (ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई) | 


निदेशक, (एनसीडीएस) (पीआई) एवं चितरंजन 
दास, मिड टर्म इवेल्यूएशन रिपोर्ट “स्पेशल प्रोग्राम 
फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज 
ऑफ ओडिसा”, गजपति जिला (फेज 4) कृषि 
विभाग, उड़ीसा सरकार, (ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई) | 


. निदेशक, (एनसीडीएस) (पीआई) एवं चितरंजन 


दास, मिड टर्म इवेल्यूएशन रिपोर्ट “स्पेशल प्रोग्राम 
फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज 
ऑफ ओडिसा“, नौपदा जिला (फेज 4) कृषि विभाग, 
उड़ीसा सरकार, (ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई) | 


निदेशक, (एनसीडीएस) (पीआई) एवं चितरंजन 
दास, मिड टर्म इवेल्यूएशन रिपोर्ट “स्पेशल प्रोग्राम 
फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज", 
या ओएमएम रायगढ़ जिले में, (फैज 4) कृषि 
विभाग, उड़ीसा सरकार, (ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गईं) | 


चितरंजन दास (पीआई), “द इंपेक्ट ऑफ ऑनलाईन 
ट्रांसफर ऑफ फंड टू द प्लकर/ बाईंडर्स एंड अदर 
सीजनल स्टाफ इन देयर सोश्यो-इकोनोमिक 
डेवलेपमेंट“, प्रिंसीपल चीफ कजर्वेटरर ऑफ 
फॉरेस्ट्स (ba पत्तियां), उड़ीसा, भुबनेश्वर | 
चितरंजन दास (पीआई), “द इंपेक्ट ऑन 
डिरेग्युलेशन ऑफ केएल वकिंग इन मलकानगिरी, 
नबरंगपुर एंड भवानीपटना (केएल) डिवीजन, बेस्ड 
ऑन फॉरेस्ट राईट्स एक्ट 2006”, प्रिंसीपल चीफ 
कजर्वेटरर ऑफ फॉरेस्ट्स (केंदु पत्तियां), उड़ीसा, 
भुबनेश्वर | 

रमेश प्रसाद मोहन्ती (पीआई), "सेरिब्रल पाल्सी 
चिल्ड्रैनः सोशल सिचुएशन ऐट द हाउसहोल्ड 
लेवल“, एनसीडीएस | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. 


शिबलाल मेहर (पीआई), “सोश्यो-इकोनोमिक सर्वे 
ऑफ बैतरणी वेस्ट कोल माईन ऑफ ओडिसा 
माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड“ ओडिसा माईनिंग 
कॉरपोरेशन लिमिटेड | 


रश्मि मिश्रा (पीआई), “डिजीटल जेंडर एटलस फॉर 
हायर एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ ओडिसा, 
फेज-2“, उच्च शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार | 


रश्मि मिश्रा (पीआई), “ऑल इंडिया सर्वे ऑन 
हायर एजुकेशन (एआईएसएचई, 2020-24)“, उच्च 
शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार | 


रश्मि मिश्रा (पीआई), '"रीहैबिलिटेशन एंड 
रीसैटलमेंट (आर एंड आर) स्टडी ऑन गुआली 
आयरन ओर माईन्स ऑफ मैसर्स ओएमसी 
लिमिटेड“, बारबिल तहसील, केओंझार जिला, 
ओडिसा माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड | 


रश्मि मिश्रा (पीआई), "सोश्यो-इकोनोमिक, 
सोश्यो-कल्चरल, रिसोर्स मैपिंग एंड इंफ्रास्ट्रकचर 
स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमीलीज ऑफ 
रेंगलबेडा आयरन ओर माईन ऑफ ओएमईसीएल", 
केआँझार जिला, ओडिसा फॉर रीहैबिलिटेशन एंड 
रीसैटलमेंट (आर एंड आर), ओडिसा मिनरल 
एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड | 


निदेशक, एनसीडीएस (पीआई) एवं चितरंजन दास, 
“बाय-एनुअल इवल्यूएशन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम फॉर 
प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल ऑफ केओंझार”, 
डिस्ट्रिकट मिनरल फंड, केऔआँझार | 


निदेशक, एनसीडीएस (पीआई) एवं चितरंजन दास, 
"इपेक्ट ऑफ द ओडिसा मिलेट्स मिशन ऑन द 
हाउसहोल्ड कजम्पशन पैटर्न ऑफ मिलेट्स 
एंड एक्सेपटेन्स ऑफ रागी इन पीडीएस” (कोरापुट 
एवं मलकानगिरी जिलों में) कृषि विभाग, उड़ीसा 
सरकार | 


निदेशक, एनसीडीएस (पीआई) एवं चितरंजन दास, 
“इंपेक्ट ऑफ द ओडिसा मिलेट्स मिशन ऑन द 
हाउसहोल्ड कजम्पशन पैटर्न ऑफ मिलेट्स 
एंड एक्सेपटेन्स ऑफ रागी इन पीडीएस” (रायगढ़, 
गजपति, नौपदा, कालाहाँडी एवं कंधमाल जिलों में) 
कृषि विभाग, उड़ीसा सरकार | 


निदेशक, एनसीडीएस (पीआई) एवं चितरंजन दास, 
बेसलाईन सर्वे 3 एक्टेन्डेड ब्लॉक्स "स्पेशल प्रोग्राम 
फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज 
इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट", डिस्ट्रिक्ट मिनरल ms, 
सुंदरगढ़ | 


॥0. 


॥. 


॥2. 


॥3. 


4. 


॥5. 


॥6. 
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निदेशक, एनसीडीएस (पीआई), चितरंजन दास एवं 
बिस्वास पात्रा, “बेसलाईन सर्वे स्पेशल प्रोग्राम फॉर 
प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज इन 
अंगुल डिस्ट्रिक्ट”, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, अंगुल | 


चितरंजन दास (पीआई), “ब्रीफ नोट ऑन वकिंग 
ऑफ केंदु लीफ ऑर्गेनाईजेशन” पीसीसीएफ, 
उड़ीसा | 


निदेशक, एनसीडीएस (पीआई), चितरंजन दास एवं 
बिस्वास पात्रा, स्पेशल प्रोग्राम फॉर “स्पेशल प्रोग्राम 
फॉर 'प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज 
ऑफ ओडिसा“, कृषि विभाग, उड़ीसा सरकार | 


निदेशक, एनसीडीएस (पीआई), चितरंजन दासः 
बेसलाईन रिपोर्ट ऑफ स्पेशल प्रोग्रम फॉर "प्रमोशन 
ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज ऑफ ओडिसा", 
(ओडिसा मिलेट्स मिशन-ओएमएम) डिस्ट्रिक्ट 
मिनरल फंड, केंओंझार | 


निदेशक, एनसीडीएस (पीआई), चितरंजन दासः 
बेसलाईन रिपोर्ट ऑफ स्पेशल प्रोग्रम फॉर "प्रमोशन 
ऑफ मिलेट्स इन ट्राईबल एरियाज ऑफ ओडिसा” 
(ओडिसा मिलेट्स मिशन-ओएमएम) डिस्ट्रिक्ट 
मिनरल फंड, सुंदरगढ़ | 


निदेशक, एनसीडीएस (पीआई), बिस्वास पात्रा एवं 
चितरंजन दासः स्पेशल प्रोग्रम फॉर “प्रमोशन ऑफ 
'इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन ट्राईबल एरियाज ऑफ 
ओडिसा“, (मलकानगिरी जिला), कृषि विभाग, 
उड़ीस सरकार | 

बिस्वास पात्रा (पीआई), “कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 
ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड वेजीटेबल्स” इन 
मलकानपुरी डिस्ट्रिक्ट (अ काँपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड 
फामिंग) कृषि विभाग, उड़ीस सरकार | 


संस्थान के पास वर्तमान में 6 नवीन परियोजनाएं / 
प्रयास उपलब्ध हैं | 


सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024-22 के दौरान ॥ 


प्रशिक्षण 


कार्यशाला आयोजित किया गया | 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


संस्थान में उपलब्ध अनुसंधान अध्ययन में प्री-पीएच.डी. 
कार्यक्रम उत्कल विश्वविद्यालय, भुबनेशवर से मान्यता 
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प्राप्त है। वर्ष 2024—22 Š 40 छात्रों ने प्री-पीएच.डी. 
कोर्स के लिए एनसीडीएस संस्थान में प्रवेश लिया हे | 


प्रकाशन 
पुस्तकें 


4. रमेश मोहन्ती, “फ्रफोय्येंग आर्ट कल्वर इन 
ओडिसा: विजन मिशन एंड कॉट्रीब्यूशन ऑफ डॉ 
सात्की दास”, पेनिन बुक्स, भुबनेश्वर, आईएसबीएन: 
978--93--88863--44-4 (2024) | 


2. बिस्वास पात्रा, “इकोनोगिक्स ऑफ श्रिप फार्मिय “, 
न्यू इंडिया पब्लिशिंग एजेन्सी, नई दिल्ली, 
आईएसबीएन: 978--93--90594-40-7, (2024) | 


शोध-पत्र एवं पत्रिका-लेख 

वर्ष 2024—22 के दौरान संस्थान ने 40 शोध-पत्र एवं 
लेख प्रकाशित किए, जिसमें से 4 लेख स्कोपस इंडेक्स्ड 
पत्रिका में, 8 लेख अन्य पत्रिकाओं में तथा 4 लेख 
प्रकाशित पुस्तक में प्रकाशित हुआ। 


अनुसंधान रिपोर्टे /मोनोग्राफ्स / वर्किंग पेपर्स 


शिबलाल मेहर, “इंपेक्ट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ एंड 
इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पशन ऑन सीओ2 एमीशनस इन 
बीआरआईसीएस-ब्रिकस कट्रीजः अ पैनल डेटा 
एनालिसिस”, एनसीडीएस वकिंग पेपर नें. 8॥, 
(2024) | 


पुस्तकालय 

पुस्तकालय के संग्रह में प्रकाशित पुस्तकों के 20, 597 
संस्करण हैं, 69 प्रकाशित पत्रिकाएं एवं सामाजिक विज्ञान 
से संबंधित पत्रिकाओं के 30 साल पूर्व तक के संस्करण 
उपलब्ध हैं। इन 30 साल पूर्व तक के संस्करणों को 
संस्थान ने मोटी जिल्द के साथ सुरक्षित रखा हुआ हे | 
और कुछ पुराने संस्करण तो 76 साल से पुस्तकालय में 
उपलब्ध हैं | संस्थान द्वारा 54 राष्ट्रीय एवं 45 अंतर्राष्ट्रीय 
पत्रिकाओं की सदस्यता ली गई है। वर्ष 2024-22 के 
दौरान पुस्तकालय द्वारा 83 पुस्तकों का संकलन किया 
गया है। 


नबकृष्णा चौधरी विकास अध्ययन केन्द्र, भुबनेश्वर 
नबकृष्णा चौधरी सेंटर फॉर डेवलेपमेंट स्टडीज (एनसीसीडीएस), भुबनेश्वर 
वित्त-निधि (अन--ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि = ततत | राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 
गैर-योजना (ओएच-36) 86.00 | गैर-योजना 209.02 
योजना (ओएच-3॥4) 9.50 | योजना _ 
राज्य सरकार अनुदान संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 
गैर-योजना 435.00 | गैर-योजना _ 
योजना 400.00 | योजना 48.75 
स्वयं के स्त्रोतों से आय (परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां 
अध्येतावृत्तियां, परामर्श आदि) 7१93-06 कार्यशालाएं » प्रशिक्षण कार्यक्रम 2252 
अन्य मिश्रित व्यय 

अन्य स्त्रोत EB SE 594.07 
* व्यय से अधिक आय 

कुल 4424.36 | कुल 4424.36 


ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन एव 
विकास संस्थान, गुवाहाटी 


ओमियो कुमार दास ह ऑफ सोशल 
चेंज एंड डेवलेपमेंट, (ओकडीआईएससीडी) 
गुवाहाटी 


अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 


4. अक्षय ज्योति सरमा, “डॉक्यूमेटेशन मोनिटरिंग एंड 
इवेल्यूएशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट्स 
ऑफ एनईईपीसीओ (नीपको) लिमिटेड, 
2049--2020“, एनईईपीसीओ (नीपको) लिमिटेड | 

2. भूपेन सरमा, “डिस्कवरी ऑफ आसामः हिस्ट्री ऑफ 
सैटलमेंट इन आसाम“, भू-राजस्व विभाग, आसाम 
सरकार | 

3. भूपेन सरमा, "अ स्टडी ऑन एनआरसी एंड 
सिटीजनशिप (एमेंडमेंट) एक्ट“, ओकेडीआईएससीडी | 

4. भूपेन सरमा, 'इन्टीग्रेशनिस्ट-ट्रांसफोर्मेटिव एजेंडा 
ऑफ द नेशन स्टेट एंड द नॉर्थ-ईस्ट इंडिया“ | 

5. गोर्की चक्रबोती, "सिचुएटिंग द ऐथेनिक कम्युनिटीज 
इन द पॉलिसी डिस्कोर्सः अ स्टडी ऑफ मिजोरम- 
म्यांमार बॉर्डरलैंड्स” | 


6. ई के संथा, “इवेल्यूएशन ऑफ डेमोक्रसी एंड 
पॉलीटिकल इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम विद द 
इंडियन यूनियन“, ओकेडीआईएससीडी | 


7. सुबीर कुमार सेन, “द एफीशिएंसी ऑफ रोड 
ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इन नॉर्थ-ईस्ट इंडिया: 
एन एग्रेगैटिव स्टडी“ | 

8. दीपोंगपोउ, "इंडिया-साउथईस्ट एशिया एंड द न्यू 
सिल्क रोड: अ स्टडी ऑफ इंपेक्ट्स फॉर 
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया“, भासाविअप, नई दिल्ली | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 

4. जयदीप बरुआ, “इमर्जिंग एग्रैरिअन रिलेशंस इन 
नॉर्थ ईस्ट इंडिया“ ओकेडीआईएससीडी | 

2. अक्षय ज्योति सरमा, "डज इन्फोर्मेलिटी मैटर?” 
अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन्स अलाँग एंड अक्रॉस द 
इंडो-म्यांमार एंड इंडो-बांगलादेश बॉर्डर्स”, 
ओकेडीआईएससीडी | 
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3. सास्वती चौधुरी, “एस्टीमेशन ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड 
कैपीटल फोर्मेशन इन आसाम“, अर्थशास्त्र एवं 
सांख्यिकी निदेशालय, आसाम | 

4. अक्षय ज्योति सरमा. 'अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लेम्स ऑफ 
माईन्योरिटी ऐथेनिक कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट 
इंडिया फॉर वकिंग आउट पॉसिबल सोल्यूशन्स”, 
नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, भारत सरकार | 

5. अक्षय ज्योति सरमा, “डॉक्यूमेंटेशन मोनिटरिंग एंड 
इवेल्यूएशन ऑर सीएसआर इंटरवेशन्स ऑफ नॉर्थ 
ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉ-ऑपरेशन, 2020- 
2024“, एनईईपीसीओ (नीपको) लिमिटेड | 


6. अनंदिता घोष, "एक्सपीरियेंसेज एंड एक्सपेरीमेंट्स 
ओवर रिफ्यूजीहुडः अ स्टडी ऑन कैंप्स- 
कॉलोनीज एंड स्पेशियल चेंज इन नॉर्थ ईस्ट 
इंडिया (4947-4974)“, ओकेडीआईएससीडी | 

7. बेंजामिन एल सैतलुआँगा, "क्वालिटी ऑफ 
लाईफ एंड लाइव्लीहुड ऑपशन्स ऑफ लैंडलेस 
हाउसहोल्ड्स इन मीजोरम“, ओकेडीआईएससीडी | 

8. जोसेफ के लालफाकजुआला, “रीविजिटिंग 
ख्वाख्वाम द एप्लीकेशन एंड इंप्लीकेशन ऑफ 
विलेज री-सैटलमेंट इन मीजोरम” | 

9. अरुणिमा देका, "एनकाउंटरिंग डेवलेपमेंट: लोकेटिंग 
चौंजिंग जेंडर रिलेशन्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट”, 
ओकेडीआईएससीडी | 

40. मोनजीत बोरथाकुर, “अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन-नेचर 
इंटरेक्शन: पॉलिटीकल ईकोलॉजी ऑफ वेटलैंड 
कजर्वेशन इन आसाम“| 


4. सास्वती चौधुरी, डिस्ट्रैस्ड सिचुएशन्स एंड 
इनडेटनेस ऑफ रुरल हाउसहोल्ड्स इन 
आसाम एंड त्रिपुरा! ओकेडीआईएससीडी | 

42. रिकिल चिमरैंग, “लाईफ, लाइव्लीहुड एंड 


एक्सक्लूजनः द चार ड्वेलर्स इन द ब्रह्मापुत्रा वैली 
ऑफ आसाम“, भासाविअप, नई दिल्ली | 


संस्थान के पास 5 नवीन अनुसंधान परियोजनाएं / प्रयास 
उपलब्ध हैं। 
सम्मेलन / संगोष्ठियां / व्याख्यान 


संस्थान द्वारा वर्ष 2024—22 के दौरान 8 सम्मेलन 
संगोष्ठियों / व्याख्यानो (5 ऑफलाईन एवं 3 ऑनलाईन) 
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एवं 2 प्रक्षिशण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 
इन सभी कार्यक्रमों में कुल 329 प्रतिभागियों (222 
ऑनलाईन एवं 407 ऑफलाईन) ने भाग लिया। 


अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


संस्थान का पीएच.डी. कार्यक्रम डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, 
आसाम से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में 9 शोधार्थी 
संस्थान के पीएच डी कार्यक्रम में अध्ययनरत हैं तथा 6 
शोधार्थी अपना कोर्स कार्यकलाप पूर्ण करके पंजीकरण 
हेतु सिनॉप्सिस पर कार्य कर रहे हैं | 


प्रकाशन 


शोध-पत्र एवं पत्रिका लेख एवं प्रकाशित पुस्तकों में 
अध्याय 

संस्थान द्वारा वर्ष 2024-22 में 5 अनुसंधान लेख 
प्रकाशित किए गये। 4 लेख यूजीसी केयर लिस्टेड 
पत्रिका में तथा 4 लेख पीयर/ ब्लाईड रिव्यूड पत्रिका में 
प्रकाशित किया गया। साथ ही वर्ष 202-22 में 
प्रकाशित पुस्तकों में 4 अध्याय प्रकाशित किये गये। 


अनुसंधान रिपोर्ट / मोनोग्राफ्स/ वकिंग पेपर्स 

4. भूपेन सरमा, “द अनरिजॉल्वड ईश्यू ऑफ 
सिटीजनशिप इन द इलेक्टॉरल पॉलीटिक्स ऑफ 
आसाम“, वकिग पेपर, (2024) | 


2. भूपेन सरमा, "आईडेन्टिटी एंड एपोरिआ ऑफ 
ऑटोनॉमी: द बोडो मूवमेंट इन रेट्रोस्पेक्ट“ वकिंग 
पेपर (2024) | 

3. अक्षय ज्योति सरमा एवं मानश प्रतिम दत्ता, 
“इवेल्यूरशन रिपोर्ट ऑन सीएसआर एंड 
सस्टैनेबिलिटी इनीशिएटिव्ज ऑफ एनईईपीसीओ 
(नीप्को) लिमिटेड, 2049—20”, वकिंग पेपर (2024) | 


पुस्तक समीक्षा 

अरुणिमा देका, पुस्तक समीक्षा, "रिसोर्स पॉलिटिक्स एड 
नॉर्थ ईस्ट इॉडेया “ सोशल चेंज एंड डेवलेपमेंट, 
संस्करण 48, नं. 4 एवं 2, जनवरी एवं जुलाई 202 | 


पुस्तकालय 

पुस्तकालय के संग्रह में 3925 पूर्व संस्करणों का संकलन 
है। पुस्तकालय द्वारा 40 पत्रिकाओं (राष्ट्रीय एवं 
अंतर्राष्ट्रीय) की सदस्यता ली जाती है | वर्ष 2024—2022 
में पुस्तकालय में 40 पुस्तकों का संकलन किया गया | 


ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन एव विकास संस्थान, गुवाहाटी 
ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलेपमेंट, (ओकेडीआईएससीडी), गुवाहाटी 


वित्त-निधि (अन-आँडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि [व्यय | राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 482.45 
सामान्य (ओएच-36) 84.00 | संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 34.26 
सामान्य (ओएच-34) 8.50 | परियोजनाएं 47.06 
राज्य सरकार अनुदान कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम 3.22 
वेतन 462.00 | अन्य मिश्रित व्यय 7.34 

= 420.00 | मिश्रित व्यय 444.88 
भासाविअप की कोर्स फीस 4.52 | जमा वित्त निधि * 408.90 
संस्थाओं से मिली परियोजना राशि 56.83 
अन्य स्त्रोत 35.23 
कुल 465.08 | कुल 465.08 


सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक 

अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद 

सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक एंड 

सोशल रिसर्च (एसपीआईईएसआर), अहमदाबाद 

अनुसंधान परियोजनाएं (पूर्ण) 

4. हंसा जैन, "डिजीटल कनेक्टीविटी एंड रुरल 
डेवलेपमेंट: इंप्लीकेशन्स फॉर सोश्यो-इकोनोमिक 
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सम्मेलन / संगोष्ठियां / व्याख्यान 


वर्ष 2024-22 के दौरान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 
40 सम्मेलन/ संगोष्ठियां/ व्याख्यान तथा 4 कार्यशाला 
का आयोजन किया गया। 

अनुसंधान संबंद्धता एवं पीएच.डी. / एम.फिल. 


वर्ष 2024-22 के दौरान 5 शोधार्थी संस्थान के पीएच.डी. 
कार्यक्रम में अध्ययरत हैं तथा एक शोधार्थी को डिग्री 


डिसपैरीटीज“”, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
परिषद, नई दिल्ली | 


2. फोरम दवे, "नेशनल लेवल मोनिटरिंग ऑफ रुरल 
डेवलेपमेंट प्रोग्राम्स 2024-22 (मध्य प्रदेश)", ग्रामीण 
विकास मंत्रालय, भारत सरकार (नवंबर 2024) | 

3. फोरम दवे, "स्पेशल मोनिटरिंग ऑफ 
एमजीएनआरईजीए एंड पीएमएवाय-जी (फेज-4)*, 
2024-22 (तेलंगाना), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार, (फरवरी 2022) | 

4. फोरम दवे, "स्पेशल मोनिटरिंग ऑफ क्लेन, 
प्रतापगढ़, (राजस्थान)", ग्रामीण विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार, (मार्च 2022) | 

5. फोरम दवे, “स्पेशल मोनिटरिंग ऑफ कप्लेन, 
प्रतापगढ़, (राजस्थान)", ग्रामीण विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार, (मार्च 2022) | 


अनुसंधान परियोजनाएं (जारी) 


4. फोरम दवे, “इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ-हैल्प ग्रुप्स 
ऑन रुरल एम्पॉवरमेंट : द केस स्टडी ऑफ 
गुजरात एंड मध्य प्रदेश“, इम्प्रैस, भारतीय सामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान परिषद (भासाविअप), नई दिल्ली | 

2. नचिकेता गोसावी, “रीविजिटिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन 
मेट्रोपोलेटिन सिटीज इन इंडिया: हाउ फार डू 
पीपुल कम्यूट?” भासाविअप, नई दिल्ली | 


वर्तमान में संस्थान के पास 3 नवीन परियोजनाएं/ 
प्रयास उपलब्ध Š | 


प्रदान की गई है। 


प्रकाशन 
शोध-पत्र , पत्रिका-लेख एवं पुस्तकों में अध्याय 


संस्थान द्वारा स्कोपस इंडेक्स्ड पत्रिकाओं में 6 लेख 
प्रकाशित किए गए। यूजीसी केयर लिस्टेड एवं पीयर/ 
ब्लाइंड रिव्यूड पत्रिकाओं में कोई लेख प्रकाशित नहीं 
किया गया | 


शोध रिपोर्ट / मोनोग्राफ्स/ वकिंग पेपर्स 


मुनीष अलघ, “टूवर्ड्स एन इंस्टीट्यूशनल अप्रौच फॉर 
इंक्लूसिव एंड इक्विटैबल रुरल एंड एग्रीकल्चरल 
डेवलेपमेंट ऑफ गुजरात“, एस आर संकरन सभापति 
(ग्रामीण श्रमिक), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती 
राज संस्थान, हैदराबाद | 


पुस्तकालय 
पुस्तकालय के संग्रह में 48049 पुस्तकों एवं पत्रिकाओं 
तथा अन्य प्रकाशनों का संकलन है। इस प्रतिवेदित वर्ष 
में पुस्तकालय द्वारा 404 नवीन शीर्षकों का संकलन 
किया गया | 
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सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद 


सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक एंड सोशल रिसर्च (एसपीआईईएसआर), अहमदाबाद 


वित्त-निधि (अन-ऑडिटेड) 2024-22 


(₹ लाख में) 
आय राशि व्य ततत | राशि 
भासाविअप अनुदान वेतन 487.36 
गैर-योजना (ओएच-36) 84.00 | गैर-योजना — 
योजना (ओएच-34) 49.65 | योजना _ 
राज्य सरकार अनुदान 52.50 | संस्थानिक / प्रशासनिक व्यय 44.83 
गैर-योजना | -| गैर-योजना _ 
योजना | | योजना _ 
bi परामर्श 42.34 (u आलोत तचा, वेत त्याला u 45.24 
आदि) कार्यक्रम, अन्य मिश्रित व्यय 
अन्य स्त्रोत 67.54 | मिश्रित व्यय _ 
आय से अधिक व्यय 24.08 | व्यय से अधिक आय 9.65 
कुल 257.08 | कुल 257.08 
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इंप्रेस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुसंधान परियोजनाएँ 


अंजलि टंडन, इंस्टीट्यूट फॉरस्टडीज़ एंड 
इंडस्ट्रियल डिवेलप्मेंट, दिल्ली, “मेजरिंग द चेंजेज 
इन फैक्टर प्रपोर्शज़ विज़-अ-विज़ फैक्टर 
एंडाओमेंट्स ऑफ इंडीयन इकोनॉमी- ऐन इंटर- 
टेंपोरल स्टडी“ | 

अन्वेषा आदित्य, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, “इंफॉर्मेशन 
टेक्नोलॉजी, सर्विस ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ: 
न्यू एविडेन्सेज फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमीज* | 

मनीष गुप्ता, भीम राव अम्बेडकर कॉलेज, 
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, “इंडस्ट्रीयलिजेशन 
एंड सोशल अनरेस्ट अ केस स्टडी ऑफ 
तमिलनाडु" | 


पवनंती वेम्बुलु, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, 
तमिलनाडु, “डिजास्टरस रिस्क गवर्नन्स इन इंडिया: 
अ लोंगीट्युडिनल स्टडी ऑफ नैचरल डिसासटर्ज 
इन तामिलनाडू, 2005-2045* | 


दीपक भगत, उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, 
शिलांग, मेघालय, “मैपिंग द वल्नेरेबिलिटी ऑफ 
इंडीजिनीयस हिल पीपल ऑफ मेघालय टू फूड 
इन्सिक्युरिटी” | 


जयचंद्रन जी, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, 
तमिलनाडु, “चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटिंग एसपीएस 
मेजर्ज एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड इन तमिलनाडु | 


सार्थक गौरव, इंडीयन इन्स्टिटूट ऑफ टेक्नॉलोजी 
बॉम्बे महाराष्ट्र, “रिस्क एंड वल्नरबिलिटी ऑफ 
ऐग्रिकल्चरल हाउसहोल्ड्ज इन विदर्भ, महाराष्ट्रः अ 
लोंगीट्युडिनल स्टडी | 

सुधीन दलवे, श्री नेमिनाथ जैन ब्रह्मचार्यश्रम (जैन 
गुरुकुल) क.के.एच.ए. आर्ट्स, एसएमजीएल कॉमर्स 
और एसपीएच जैन साइंस कॉलेज, महाराष्ट्र, 


॥0. 


॥0. 


॥20. 


॥3. 


4. 


॥5. 


“हाई-टेक एग्रो कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ 
मेडिसिनल प्लांट्सः ए पायलट प्रोजेक्ट फॉरसोशल- 
इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल इन ट्राइब्स 
इन डिस्ट्रिक्ट” | 


विजया कुमार ए. एन., इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
प्लांटेशन मैनेजमेंट, कर्नाटक, “फायनैन्शल परफॉर्मेंस 
ऑफ कोकोनट एफपीओस इन कर्नाटक (इमजिंग 
डिवेलप्मेंट इन रुरल इकोनॉमी)” | 

फोरम दवे, सरदार पटेल इन्स्टिटूट ऑफ 
एकरनॉमिक्स - सोशल रीसर्च, गुजरात, 
“इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ- हेल्प TGT ऑन रुरल 
एमपावरमेंटल- द केस स्टडी ऑफ गुजरात एंड 
मध्य-प्रदेश" | 


सुनील कुमार पाधी, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, 
बलसोर, ओड़िशा, इम्पैक्ट ऑफ एमजीएनआर 
इजीएस ऑन लाइवली हुड ऑफ ट्राइबल लेबर इन 
मयूरभंज, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओड़िशा | 


रमेश बी, राजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल सायेंसिस, 
केरला, “स्किल डिवेलप्मेंट प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंट 
माइक्रो-एंत्रेप्रेन्यूरियाल क्लस्टर्ज“। 


विजय कोर्रा, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, 
तेलंगाना, “इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ 
गल्फ माइग्रेशन: अ स्टडी ऑफ तेलंगाना एंड आँध्र 
प्रदेश” | 


अमलान घोष, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, 
पश्चिम बंगाल, "अंडरस्टैंडिंग द ओल्ड एज 
फायनैन्शल स्ट्रेस एंड रिटायरमेंट प्लानिंग ऑफ 
वर्क्स इन दा अन-ओर्गनायज्ड सेक्टर इन 
इंडिया” | 

आशुतोष वशिष्ठ, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, 
जम्मू जम्मू और कश्मीर, "ऐन एम्पिरिकल स्टडी 
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24. 


22. 


23. 


24. 
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ऑफ बैंक क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट यूज़िंग बिग 
डाटा एनालिटिक्स* | 


उम्मेद सिंह, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
राजस्थान, “अ स्टडी ऑफ रीजनल डायवर्जेस इन 
ग्रोथ ऑफ राजस्थान: अ डिस्ट्रिक्ट लेवल 
एनालिसिस | 

प्रहलाद कुमार बैरवा, मोतीलाल नेहरू कॉलेज 
(ईवनिंग), दिल्ली (एनसीटी), “ऑपरेशन एंड इम्प्रेशन 
ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इन राजस्थान एंड 
बिहार: अ स्टेप टूवर्ड्स सोशल रेवलूशन | 

अयंगबम श्यामकिशोर, मिजोरम यूनिवर्सिटी, 
आइजोल, मिजोरम, “कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन 
मिज़ोरम 2008—48” | 


मोनिका कन्नन, सोफिया गर्ल्स कॉलेज, 
(ऑटोनॉमस), राजस्थान, “इम्पैक्ट ऑफ 


ज्योग्राफिकल स्पेस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 
विमेन इन सोसाइटी: अ स्टडी ऑफ अजमेर सिटी 
(राजस्थान) | 

कनिमोझीसेल्वी सी एस, कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज, 
तमिलनाडु, “स्टडी, डिजाइन एंड डिवेलप्मेंट ऑफ 
अ मशीन लर्निंग बेस्ड डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक 
ऐप्लीकेशन फॉर्र कम्यूनिकेटिव डिसऑर्डर्ज“ | 

संतोष कुमार एस, एम एस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, “इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट 
कोलैबोरेशन फॉरट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट एजुकेशन |” 


मनोरंजन मिश्रा, खल्लिकोट यूनिवर्सिटी, बहरामपुर, 
ओड़िशा, "मेंटल मॉडल मैपिंग और ऑफ नैचुरल 
हैबिटैट डिप्लीशन ड्यू टू इक्सेसिव माइनिंग एंड 
इंडस्ट्रीयलिजेशनः ऐनेलायजिंग द पब्लिक एक्स्पर्ट 
पर्सेप्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर इन ओडिशा”| 


आशीष जोशी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम 
यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात, “एम्प्लॉयीज 
हैपीनेस एंड वेल बीइंग ऐट वकप्लेस इन 


एमएसएमईस इन गुजरात स्टेट" | 


सुजय कुमार मंडल, कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी, 
पश्चिम बंगाल, "स्टडी ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ 
फोक आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर 
सोशियो-कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिवेलप्मेंट ऑफ 
ऑर्टिजंज कम्यूनिटीज इन वेस्ट बंगाल” | 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


सिद्धार्थ सरकार, आनंद चंद्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 
पश्चिम बंगाल, “यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग 
टेक्नोलॉजी इन सेक्स ट्रेफिकिंग “द एविडेन्स फ्रोम 
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स” | 


श्रीजीत ए., नैशनल इन्स्टिटूट ऑफ टेक्‍्नॉलोजी 
कर्नाटक, कर्नाटक “गवर्निंग एक्स्ट्रीम एंड 
एक्स्प्लॉटेशन सोशल मीडिया इन्वायरॉन्मेंट फॉर 
पीडब्ल्यूडी रीहबिलिटेशन”। 


अजय मिश्रा, इंडीयन इन्स्टिटूट ऑफ टेक्नॉलोजी, 
खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, “मार्ट सिटी इनिशटिव्ज 
इन इण्डिया: चैलेंजेज एंड नीडेड पॉलिसी 
रिफॉर्म्ज” | 

रेखा पांडे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद, 
तेलंगाना, “विमेन, एजिंग एंड हेल्थ- अ फ्रेमवक 
फॉर ऐक्शन एंड पॉलिसी फॉर्म्युलेशनस” | 


मोनिका सिंघानिया, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट 
स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी (एनसीटी), 
“इको नॉमिक-सो शल-गवर्नन्स (ईएसजी) 


डिस्क्लोजरसः कम्पैरेटिव सस्टेनेबिलिटी अनालिसिस 
ऑफ डिवेलपड एंड डिवेलपिंग कट्रीज”। 


नवनीत अरोड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, 
“अब्सेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिजी स्क्रीनसः अ 
स्टडी sç सोशल एंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया“ | 

अनुजा, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली, 
“डज रेजर्वेशन एंश्योर एमपावरमेंट? विमेन इंक्लूजन 
इन पंचयात्स ऑफ बिहार” | 


अजय सोलखे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, 
हरियाणा, "इन्स्ट्रमेन्टैलिटी ऑफ गवर्नमेंटस 
फायनैन्शल असिस्टेन्स स्कीम्ज फॉर एजुकेशन इन 
अचीविंग इंक्लूसिवनेस एंड डिवेलप्मेंट ऑफ 
शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स" | 


आसिम खान, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इफॉर्मेशन 
टेक्नोलॉजी, दिल्ली, दिल्ली (एनसीटी), "नेटवर्किंग 
फॉर चेंज: अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ सोशल 
मीडिया एंड यूथ इन एनवायरनमेंटल पॉलिसी इन 
अर्बन इंडिया" | 


मृदुला शर्मा, मेरठ कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 
"क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इन यंग चिल्ड्रन 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


लिविंग इन गंगा बेसिन: अ प्रस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल 
स्टडी” | 

प्रवीण पॉल जे., मेप्को श्लेनक इंजीनियरिंग कॉलेज 
(ऑटोनॉमस), तमिलनाडु, "अ स्ट्रेटेजिक मॉडल 
क्रीएशन फॉर सस्टेनेबल फायनैन्शल इंक्लूजन थ्रू 
इन्फ्लुएंसरस फॉर अंडर-प्रिविलेज्ड सेक्शनस ऑफ 
द सोसायटी” | 


आर. रमा प्रभा, पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड 
साइंस, तमिलनाडु, “नॉन क्लिनिकल फेक्टर्स ऑफ 
हिस्टेरेक्टॉमी अमंग बदुगा विमेन इन नीलगिरी 
दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडू/ | 


मिनी थॉमस पी. बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, हैदराबाद कैंपस, 
तेलंगाना, “फायनैन्शल इंक्लूजन थ्रू अरबन 
को-ऑपरेटिव बैंकस: एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ 
तेलंगाना स्टेट“ | 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 
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हरि नागराजन, भारतीय प्रबंधन संस्थान, 
अहमदाबाद, गुजरात, “फायनैन्शल इंक्लूजन एंड 
इकोनॉमिक डिवेलप्मेंट: डू इंस्टीट्यूशनस मैटर?" 


भास्वती दास, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 
दिल्ली, "डेमोग्राफिक एंड सोशियो-कल्चरल 
कॉन्सिक्वनसिज ऑफ मेल आउट-माइग्रेशन फ्रॉम 
रूरल वेस्ट बंगाल“ | 

दारापुरेड्डी सूर्यचंद्रराव, कृष्णा विश्वविद्यालय, 
मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, “सोशियो इकोनॉमिक 
इफेक्ट्स ऑफ लैंड पूलिंग स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल 
कम्युनिटी इन आँध्र प्रदेश: विद रेफरेंस टू सलेक्ट 
डिवेलप्मेंट प्रोजेक्टस” | 

देवर्षि मुखर्जी, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला, 
त्रिपुरा, “बैंक ऑफ महात्मा गांधी एनआरईजीए ऑन 
डिवेलप्मेंट ऑफ रूरल लाइवलीहुड इन त्रिपुरा” | 


मधुमती पसुपति, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 


सुजीत कुमार परायिल, जवाहर लाल नेहरू 
यूनिवर्सिटी, दिल्ली, “न्यू मीडिया विजुअल कल्चर: 
एथिक्स, राइट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू 
विजुअल मीडिया पॉलिसी" | 

उदय सालुंखे, एल.एन. वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ 
मैनेजमेंट डिवेलप्मेंट एंड रिसर्च, महाराष्ट्र, “रूरल 
अर्बन माइग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन: स्टडी इन 
थ्री स्टेट्स ऑफ इंडिया" | 

बिंदी वासिनी पांडे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 
"असैसिगं ह्यूमन अडैपटीबिलिटी फॉर बिल्डिंग 
पॉलिसी फ्रेमवर्क अगेन्स्ट क्लाइमेट वेरिएबीलिटी इन 
हाई अल्टीट्यूड बेसिंज ऑफ लेह,इंडिया“। 


राजेश्वरी कृष्णगोपाल, पीएसजी कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंस, तमिलनाडु, “वॉकेबिलिटी इन 
अर्बन पेडेस्ट्रियन इन्वायरॉन्मेंट विद रेफ्रेन्स टू 
कोयंबटूर" | 

पुष्पेंद्र यादव, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 
संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश, “गर्ल चाइल्ड 
सेक्शुअल एब्यूस इन मध्य प्रदेशः एन एनेलिसिस 
ऑफ इग्जिस्टिंग लॉज एंड करेकटिव मेजर्ज“। 


सुपर्णा, असम यूनिवर्सिटी, सिलचर, असम, 
"एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन नॉर्थईस्ट इंडिया 
सिन्स इंडिपेंडेंस” | 


49. 


50. 


5॥. 


52. 


53. 


टेक्नॉलोजी, वारंगल, तेलंगाना, “टेक्नोलॉजी बेस्ड 
स्ट्रैटिजी इंटरवेनशन टू एन्हैन्स कम्युनिकेशन 
स्किल्ज ऑफ आर्ट्स एंड साइयन्स कॉलेज स्टूडेंट्स 
फ्रोम रुरल तेलंगना“| 


महंतेश कुरी, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी, बेलगावी, 
कर्नाटक स्टेट, “"एन्हैन्स्मेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी 
स्किलस ऑफ पोस्ट ग्रैजूएट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स 
ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कर्नाटक“ | 


मनीष झा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, 
झारखंड, "ए स्टडी ऑन द रोल ऑफ सोशल 
कैपिटल इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस 
ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन“ | 


परिमलफातिमा परिमाला, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, 
अलगप्पा नगर, कराईकुडी, तमिलनाडु, “डेवलपिंग 
सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट मुस्लिम रूरल 
विमेन स्टूडेंट्स थू सॉफ्ट-सकिल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम“ | 


रूपश्री बराल, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, 
चेन्नई, तमिलनाडु, "अनरैवलिंग द प्राब्लम्ज, एंड 
सपोर्टिव फैक्टर्स एंड देअर इम्पैक्ट ऑन द 
डिवेलप्मेंट ऑफ रूरल विमेन एंटरप्रेन्योरस- ए स्टेट 
लेवल कम्पैरेटिव स्टडी“ | 

विपिन नेगी, केशव महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ 
दिल्ली, “द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट: रोल 
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54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


64. 


62. 
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ऑफ फैक्टर एंडाओमेंट्स एंड फैक्टर माकेट 
इम्पेरफेक्शन्स” | 


राजीव कुमार पांडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नॉलोजी, राउरकेला, ओड़िशा, "इन्वेस्टिगेशन ऑफ 
इंस्टीट्यूशनल - टेक्निकल फैक्ट्स इन्फ्लूएंसिंग 
वेजिटेबल फार्मरस' मार्केटिंग चैनल चॉईसेज इन 
ओड़िशा" | 

पुष्कर दुबे, पं. सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, 
छत्तीसगढ़, "ए स्टडी ऑन केरेक्टरसटिक्स, 
एटीट्यूड एंड इनटेंशन ऑफ इंजीनियरिंग अंडर- 
ग्रेजुएट्स टूवॉर्ड्ज एंटरप्रेन्योरशिप इन छत्तीसगढ़ 
स्टेट” | 


विश्‍वनाथ चक्रवर्ती, रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी, 
कोलकाता, पश्‍चिम बंगाल, “ऑपोजिशन स्पेस इन 
वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स: ए डायग्नोस्टिक स्टडी” | 


राजेश अरुचामी, क्राइस्ट (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), 
कर्नाटक, "ए स्टडी ऑन चेंजिंग डायनैमिक्स ऑफ 
पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु - न्यू वेव रीजनलइस्मः 
प्राब्लम्ज एंड पॉसिबिलिटीज” | 


सरबंती मुखर्जी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नॉलोजी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, “ए स्टडी 
ऑन दा वोटिंग डिसिजन मेकिंग एट द बेस ऑफ 
द पिरामिड” | 


वनिता जे, मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु, “ए 
स्टडी ऑन अवेलिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ 
गवर्नमेंट वेल्फेयर मेजर्ज फॉर द ट्रांसजेंडर 
कम्यूनिटी इन तमिलनाडु" | 


भगत ओइनम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 
दिल्ली, "मिस्टिसिजम एंड स््मप्रिचुएलिटी इन 
द एथनिक रीजंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया” | 


मंजीत शर्मा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, चंडीगढ़, 
"रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन पंजाब: चेंजिंग नेचर 
ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड स्किल डिवेलप्मेंट” | 


निशांत सक्सेना, इंडीयन काउन्सिल ऑफ मेडिकल 
रीसर्च,नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड हेल्थ, 
जबलपुर, मध्य प्रदेश, “रीवाइटलायजिंग एथनो- 
मेडिसिन अमंग बैगा ऑफ एमपी-एन एक्सप्लोरेट्री 
रिसर्च" | 
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कंवलजीत कौर, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज 
चंडीगढ़, “इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल 
फैसिलिटीज फॉर कैंसर पेशेंनटस ऑफ कॉटन बेल्ट 
ऑफ पंजाब*। 


क्ररिस्टाबेल पी जे, केरल यूनिवर्सिटी, तिरुवनंतपुरम, 
केरल, “लिंकिजेज बिटवीन एसटीईएम एजुकेशन 
एंड एसटीईएम एंप्लॉयमेंट: एन इन्क्वायरी sc 
आयडेंटिफायइंग स्किल गैप्स एंड पॉलिसी 
डिस्टॉर्शज" | 


पापिया राज, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
पटना, बिहार, "हेल्थ टेक्नोलॉजीस फॉरजेंडर 
एम्पावरमेंट इन बिहार” | 


पार्थ सरकार, असम यूनिवर्सिटी, सिलचर, असम, 
"इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रूरल 
डिवेलप्मेंटः ए स्टडी ऑफ टी गार्डन कम्यूनिटीज़ 
ऑफ्‌ बराक वैली इन सदर्न असम“। 


विनोद शनवाल, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर 
नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 
"एन एनालिटिकल स्टडी टू एसेस द अफेक्टस 
ऑफ एयर क्वालिटी ऑन द बिहेवियर ऑफ स्कूल 
चिल्ड्रन दिल्‍ली एनसीआर” | 


कोरामती पेड़ा सुब्बा राव, आंध्र यूनिवर्सिटी, 
विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, “एजुकेशन ऑफ द 
चिल्ड्रन ऑफ फिशरमेन इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्टस 
ऑफ आँध्र प्रदेश: एन एथनोग्राफिक स्टडी” | 


रोली मिश्रा, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर 
प्रदेश, "अंडरस्टैंडिंग बैकवर्डनेस ऑफ ईस्टर्न उत्तर 
प्रदेश एंड रोल ओडीओपी स्कीम: ए स्टडी 
ऑफ ऐस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट्स” | 


मोमेनला आमेर, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नागालैंड, 
“पोलिटिकल पार्टिसिपेशन इन नागालैंड: द जेंडर 
डिबेट” | 


प्रभु शंकर एस, इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी 
इन एजुकेशन (ऑटोनॉमस), तमिलनाडु, “प्रैक्टिकल 
ऑरीएंटेड टीचिंग ऑफ मैथेमैटिक्सइन एन्हान्सिग 
कन्सेप्चुअल अंडस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम-सॉलिंवग 
एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स स्टडीइंग एट द हाई 
स्कूल लेवल“ | 
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अभिजीत दिगलवार, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (बिट्स पिलानी), 
राजस्थान, “एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन एंड एनेलिसिस 
ऑफ फेक्टर्ज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक 
वहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन इण्डिया“ | 


डॉ मो. तुफैल, गवर्न्मेट डिग्री कॉलेज, राजौरी, जम्मू 
और कश्मीर, “इम्पैक्ट ऑफ क्लायमैटिक चेंज ऑन 
द ट्रांसह्यूमेन्स इकोनॉमी ऑफ द गुज्जर एंड 
बकरवाल ट्राइब्ज एंड फ्यूचर कोपिंग स्ट्रैटेजीज़: ए 
केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर” | 


एजाज वानी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, जम्मू 
और कश्मीर, "कॉन्फिलक्ट, पंचयात्स राज 
इंस्टिटूशनस एंड गवर्नन्सः ए स्टडी इन पर्फोर्मएनस, 
प्राब्लम्ज एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ पंचायतस इन 
कश्मीर” | 


आलोक कुमार मिश्रा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, 
तेलंगाना, “ए सिस्टेमिक अप्रोच ऑन इम्पैक्ट स्टडी 
एंड पॉलिसी रीफाइनमेंट फॉर 'आयुष्मान भारत' | 


जयश्री महेश, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 
एंड साइंस, पिलानी, राजस्थान, "डिज़ाइनिंग ए 
फ्यूचरिस्टिक लर्निंग फ्रेमवर्क फॉर पोस्ट मिलेनियल 
जेनरेशन स्टूडेंट्स ऑफ हाइअर एजुकेशन इंस्टि. 
टूशनस इन इण्डिया" | 


खालिदा अख्तर, गिरि इन्स्टिटूट ऑफ डिवेलप्मेंट 
स्टडीज लखनऊ, उत्तर प्रदेश “रोल ऑफ 
फायनैन्शल एड इन द सोशियो-इकोनॉमिक 
एमपवेरमेंट ऑफ मदरसा स्टूडेंट्स इन उत्तर प्रदेश, 
इण्डिया" | 


अतुल बरेकर, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव, 
महाराष्ट्र, "इंडीजिनियस प्रैक्टिसेज़ एंड इट्स 
ऐप्लीकेशन फॉर सस्टेनेबल लाइव्लीहुड ऑफ 
ट्राइबल कम्यूनिटीज़ः ए स्टडी फॉर नॉर्थ महाराष्ट्र 
(खंडेश) रीजन“। 


बी.आर. ठाकुर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला, 
हिमाचल प्रदेश, ”इम्पैक्ट ऑफ प्रधान मंत्री ग्रामीण 
सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ऑन रुरल 
डिवेलप्गेंट इन चर्च तहसील, डिस्ट्रिक्ट चंबा, 
हिमाचल प्रदेश” | 


कृष्णाचेट्टी रविचंद्रन, द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट 
(डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), तमिलनाडु, “एग्रेरियन 
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डिस्ट्रेस एंड कोऑपरेटिव्स इन तमिलनाडु: ए स्टडी 
ऑन द फक्शनिंग ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल 
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज”। 

मनेश चौबे, सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक, सिक्किम, 
“इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्मिंग 
इन सिक्किम”। 

रविचंद्रन सेनिवासन, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, 
अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु, “डब्लिग द फॉर्मर्ज 
इंकम थ्रू प्रटेक्टेड कल्टिवेशन टेक्नॉलोजी-ऐन 
इकोनॉमिक इवैल्यूएशन स्टडी इन तामिलनाडु"। 


तमिझारासी दुरई, आर.एन.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, “लेवरेजिगं पॉलिसी मेजर्ज टू 
स्ट्रेनथन द रोल ऑफ रुरल विमेन इन फार्म 
मैनज्मेंट एंड लैंड ऑपरेशन प्रैक्टिसेज़ ऑफ विमेन 
फॉर्मर्ज इन साउथ इण्डिया“ | 


श्रीकृष्ण महाजन, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर, 
महाराष्ट्र, “एन इवैल्यूएशन ऑफ प्रधान मंत्री जन 
धन योजना एंड रोडमैप अहेड" | 


जीवन ज्योति, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जम्मू तवी, 
जम्मू और कश्मीर, “रीविज़िटिंग विमेन 
एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ: ए स्टडी ऑफ 
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट” | 


रुहीला हसन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ 
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर, 
“चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्टस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 
इन कश्मीर” | 


समरेश बर्धन, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
रोपड़, पंजाब, “ग्रोथ एंड कन्वर्जएनस इन इंडीयन 
स्टेट्स: इमप्लीकेशनस फॉर क्रेडिट स्पिल-ओवरस 
एंड सोशल बैंकिंग“ | 


सुब्रमण्यम टी, एआईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर 
एजुकेशन, कर्नाटक, “द इंपैक्ट ऑफ एनपीएस ऑन 
द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडीयन 
कमर्शियल बैंकस- ए क्वांटिटेटिव अप्रोच“ | 


अंजना भाग्यनाथन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, कालीकट, केरल, “एटीट्यूडस टूवर्डस 
द एनवायरमेंट: स्टडी इन करेला, पोस्ट 2048 
फ़्लड्ज”। 


अरिंदम विश्‍वास, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, रुड़की, उत्तराखंड, “इंवेस्टिगेटिंग सोशल 
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रेजिल्यन्स फॉरइनवोलनटरी माइग्रेनटस इंटरनएली 
डिस्प्लेसड ड्यू टू नैचरल कलैमिटीज इन इंडिया”। 


अर्पिता मित्रा, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल 
टेक्नोलॉजी, ओडिशा, “पुलिसिंग ए स्मार्ट सिटी: दा 
चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीस टॉवर्डस अर्बन 
ट्रांसर्फॉर्मशन ऑफ कोलकाता एंड भुवनेश्‍वर” | 


मोहम्मद जुल्फिकार अली, अलिया यूनिवर्सिटी, 
कोलकाता, पश्चिम बंगाल, “अर्बन ग्रीन स्पेसेज, 
ह्यूमन हेल्थ एंड वेल-बीइंग इन केएमसी, वेस्ट 
बंगाल: असेसमेंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी दूवर्डस 
पॉलिसी फॉर्मूलेशन विज-अ-विज सिटी प्लानिंग"। 
पूर्वी पुजारी, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई, महाराष्ट्र, 
"एमओओसी की इशूज़ इन डिजाइनिंग - सस्टेने- 
बिलिटी ऑफ एमओओसी: लर्निंग ऐनलिटिकल 
मॉडल" | 


सीमा पी उथमन, इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड 
न्यूरो साइंसएस, केरल, "प्रेवलेन्स ऑफ स्कलास्टिक 
बैकवर्डनेस अमंग अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स इन 
कालीकट, डिस्ट्रिक्ट इन करेल” | 


यश दौलतानी, अटल बिहारी वाजपेयी इंडीयन 
इंस्टीट्यूट ऑफ इफोर्मशन टेक्नोलॉजी एंड 
मैनेजमेंट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, “असेसिंग द यूज़र 
सैटिस्फैक्शन ऑफ एनपीटीईएल एंड एकरिट्रकेटिंग 
पॉलिसी इमष्लिकेशनस फॉर ई-लर्निंग इन इंडिया“ | 


अनिद्य मिश्रा, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
रुड़की, उत्तराखंड, "“इम्पैक्ट ऑफ सोशल 
एनवायरमेंट ऑन लाइफस्टाइल डिजीजेज़ अमगं 
विमेनः ए स्टडी ऑफ उत्तराखंड” | 

आशीष बाल्दी, महाराजा रणजीत सिंह स्टेट 
टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब, “आइडेंटिफिकेशन 
ऑफ स्क्रीनिंग बैरियरस फॉर असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट 
कैंसर इन मालवा रीजन ऑफ पंजाब”। 


जयंतीलाल डामोर, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात 
यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, “असैसिंग हेल्थकेयर 
सीकिंग बिहेवियर ऑफ विमेन स्टडी ऑफ ट्राइबल 
मैल-न्यूट्रिशन ऐट गुजरात" | 


पेरियासामी सामी, क्रिस्टू जयंती कॉलेज, कर्नाटक, 
"एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायर्नमेंटल 
डिग्रेडेशन थू रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड: ए केस स्टडी 
ऑफ सागो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन तमिलनाडु" | 
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. गौरी मोडवेल, 


अर्कापाल गोस्वामी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, “असेसमेंट 
ऑफ द एमिशनस फ्रोम थर्मल पावर प्लांट्स ड्यू 
टू एनर्जी डिमांड फ्रॉम इलेक्ट्रिक वहिकल्सः पॉलिसी 
रेकमेंडेशंज फॉर रिन्युएबल एनर्जी इंटिग्रेशन” | 


नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ 
मैनेजमेंट, दिल्ली (एनसीटी), "क्लीन इण्डिया 
इनिशिएटिवः नीड, प्रॉसेस एंड प्रास्पेक्टस फॉरअर्बन 
क्लेन्लीनेस"। 

के गंगाधरन, कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर, केरल, 
“मॉर्बिडिटी पैटर्न, हेल्थ सिक्योरिटी एंड हेल्थ 
सर्विस यूटीलाईजेंशन ऑफ एल्डर्ली ट्राइबल 
पापुलेशन इन केरलः एक्सप्लोरिंग स्ट्रैटेजी फॉर 
इंक्लूसिव हेल्थ केयर” | 


नारायण सुब्बैया हरि मूर्ति, इंदिरा गांधी नेशनल 
ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, 
“प्रिवेलेंस ऑफ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज ऑन 
द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ ट्राइब्ज इन अमरकंटक 
रीजन“ | 


रितुलेहल, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, पंजाब, 
“एन्हैन्सिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ रूरल विमेन थू 
अवेयरनेस प्रोग्राम“ | 


तूलिका त्रिपाठी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, 
गांधीनगर, गुजरात, “होम एंड कम्युनिटी-बेस्ड 
लॉन्ग-टर्म के कर्य फॉर एल्डर्ली एंड फैमिली केयर 
गिवर्ज इन इंडिया“ | 


इरफान अहमद सोफी, बाबा गुलाम शाह 
बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू, जम्मू और कश्मीर, 
"व्हाट रोल्‌ डज़ द एंप्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 
प्ले इन द वेज डिटरमिनेशन अंडर सेगमेंटेड लेबर 
माकटस? ए स्टेट लेवल एनालिसिस“। 

अमरेश, एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, "डिवेलप्मेंट 
ऑफ क्लाउड बेस्ड आर्काइवल सिस्टम फॉरप्रिजर्विंग 
द इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ द इंडीयन ट्राइब्ज“। 
गीतांजलि पांडा, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, 
बालासोर, ओड़िशा, “जेंडर माइनिंग एंड 
वल्नरेबिलिटी:ः ए स्टडी ऑफ केओंझर डिस्ट्रिक्ट 
ओड़िशा“ | 

जॉनसन नीलमगम, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, अलगप्पा 
नगर, कराईकुडी, तमिलनाडु, “इक्स्पेक्टेशन ऑफ 
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व्यूअर्स सोसाइटल इंपैक्ट अबाउट तमिल न्यूज़ इन 
टेलिविजन चैनलज ऑफ तमिलनाडु“ | 


ओंकारगौड़ा काकडे, कर्नाटक स्टेट विमेन्स 
यूनिवर्सिटी, बीजापुर, कर्नाटक, “जेंडर, 
मैस्क्युलिनिटी एंड एडवर्टाइजमेंट्स इन मिडिया- ए 
क्रिटिकल स्टडी” | 

पूनम अग्रवाल, गवर्नमेंट 
फॉरगर्ल्स, सेक्टर -42, 
लिटरेसी एंड डिसिजन 
विमेन: एन एक्सप्लोरेटरी 
हिमाचल प्रदेश” | 


पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 
चंडीगढ, “फायनैन्शल 
मेकिंग अमगं वर्किंग 
स्टडी ऑफ पंजाब एंड 


रवींद्र चिंचोलकर, सोलापुर यूनिवर्सिटी, सोलापुर, 
महाराष्ट्र, “चेंजिंग मीडिया, चेंजिंग कल्वर, चेंजिंग 
सोसाइटी: टूवर्डस पार्टिसिपेटरी डिवेलप्मेंट” | 

रितु धवन, खालसा कॉलेज फॉरविमेन, पंजाब, 
"पोर्ट्रयल ऐडवर्टाइसमेंटसः ए सोशियो-कल्चरल 
अप्रोच” | 


सौम्या रे, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
गुवाहाटी, असम, “विमेन्स लाइवस विद-इन लीगल 
पलुरलिस्मः ए स्टडी इन आसाम*| 


सीमा गुप्ता, एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, “एम्पलोयमेंट जेनरेशन थ्रू विमेन 
एंटरप्रीन्योरशिप: ए प्रैक्टिकल अप्रोच” | 


जीनत खान, मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र, "स्टडी ऑफ सोशल 
मीडिया एडिक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ईटिंग 
डिसऑर्डर प्रॉब्लम एंड मेटल हेल्थ 
इन एडोलसेंट्स” | 


डॉ. रश्मि सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, स्मार्ट फोन यूसेज, इमोशनल 
इंटेलिजेंस, पर्सीव्ड लोन्लीनैस एंड लाइफ स्टाइलस 
ऑफ इंडीयन एडोलसेंट्स” | 


कीर्ति गुप्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड 
इंटरप्रेन्योरशिप डिवेलप्मेंट, पुणे, महाराष्ट्र, 
"टेक्नोलॉजी एडिक्शन अमंग द चिल्ड्रन - यूथ- ए 
स्टडी ऑफ रिलेटेड बिहेवियरल इम्पैक्ट” | 


निरंकुश दत्ता, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (बिट्स पिलानी), 
राजस्थान, “यूज ऑफ सोशल मीडिया ऐस ए 
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ड्राइवर फॉरइनोवेशन इन हायर एजुकेशन इन 
इंडिया” | 

शिवकुमार आर, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई 
नगर, तमिलनाडु, “यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड 
इट्स इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स”। 


नमिता निंबालकर, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई, महाराष्ट्र, 
"ए स्टडी ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, एनवायरमेंटल 
प्रैक्टिसेस ऑफ सह्याद्री जोन ट्राइब्ज विद स्पेशल 
रेफ्रेन्स टू वारलीजनंद ढोरकोलिस” | 


संजीव कुमार, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर 
प्रदेश, “स्टेटस ऑफ एग्रीकल्वरल रिस्क एंड 
इंश्योरेंस इन उत्तर प्रदेश: एविडेंस फ्रोम बुंदेलखंड 
रीज़न* | 

मारिया जोसेफिन अरोकिया मैरी, इंदिरा गांधी 
नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, 
“एग्रोनौमी बेस्ड स्किल ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट टीचर्स- 
इस इट एन ओब्लीगेटरी पॉलिसी फॉर एटीट्यूडनल 
चेंजेस टूवर्डस सस्टेनेबिलिटी?” 

वाजिदा बानो, मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोर, 
कर्नाटक, “फूड सिक्‍योरिटी इन इंडियाः ए केस 
स्टडी इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक” | 


समीर बाबू एम, केरल यूनिवर्सिटी, तिरुवनंतपुरम, 
केरल, "डिसाइसिव फेक्टर्स ऑफ कॉलेज सक्सेस 
इन < मिडस्ट ऑफ क्वालिटी इंटर्वेन्शन ऑफ 
आरयूएसए“ | 

बाबू रेंगराज, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड 
ट्रैवल स्टडीज, थाइकौड, तिरुवनंतपुरम, केरल, 
“कम्युनिटी स्किल एन्हान्समेंट प्रोग्राम फॉर शेड्यूल्ड 
कास्टस एंड शेड्यूल्ड ट्राइबस कम्युनिटी मेंबर्स इन 
इकोटूरिज्म डेस्टिनेशंस इन केरल” | 

सुरेशा केपी, कर्नाटक स्टेट विमेन यूनिवर्सिटी, 
बीजापुर, कर्नाटक, “सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशनस 
ऑफ विमेन इंडस्ट्रियल वकर्स इन नॉर्थ कर्नाटका”| 


अमरजीत सिंह मलिक, मेरठ कॉलेज, मेरठ, उत्तर 
प्रदेश, “प्रफेशनल ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स: ए 
कम्पैरेटिव स्टडी इन सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट 
यूनिवर्सिटीस“ | 

बलराज कौर सिद्धू, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, “साइबर 
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गवर्नेस एंड नैशनल सिक्‍यॉरिटी: पॉलिसी, 
लीगल एंड इंस्टीट्यूशन फरेम्वर्क्स” | 


प्रवाकर साहू, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 
दिल्ली, “व्हाट लेड टू स्लोडाउन एंड हाउ 
टू ऐक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया?” 

लोकेंद्र सिंह कोट, गवर्न्मेट मेडिकल कॉलेज, 
रतलाम, मध्य प्रदेश, “एग्रीकल्चरल एक्सीडेंट्स एंड 
इट्स सोशियो-इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक 
इम्पलीकेशन- ए स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू 
रतलाम डिस्ट्रिक्ट” | 


महादेव देशमुख, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर, 
महाराष्ट्र एन एनेलिसिस ऑफ सस्टेनेबल 
लाइव्लीहुड सेक्यरिटी इन वेस्टर्न महाराष्ट्र” | 


डॉ. के. पी. बालकृष्णन, निफ्टी कॉलेज ऑफ 
निटवेअर फैशन, तमिलनाडु, “एन एम्पिरिकल स्टडी 
ऑन ऑक्युपेशनल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अप 
ग्रेडेशन अंडर पीएमकेवीवाई" | 


एस. जेलापदीन, पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड 
साइंस, तमिलनाडु, "क्रीएटिंग जॉब ऑपर्टूनिटीज 
फॉर यूथ थू द प्रमोशन ऑफ टेक्सटाइल 
एमएसएमईस इन कोयंबत्तूर” | 


मिनाकेतन बेहरा, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 
दिल्ली (एनसीटी), “"लाइव्लीहुड पैटर्न, स्किल 
लेवल्ज एंड पोटेंशियल इंकम जेनरेटिंग 
ओपर्टूनिटीज फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट: ए स्टडी 
ऑन पीवीटीजीस ऑफ ओडिशा” | 


यवन रानी सुदर्शन, सीएमएस बिजनेस स्कूल, 
जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, "ट्राइबल एजुकेशन एंड 
टेक्नॉलोजी अडॉप्शन इन कर्नाटक एंड 
तमिलनाडु- ऐन एम्पिरिकल स्टडी ऑन कम्यूनिटी 
डिवेलप्मेंट" | 


अभिक मुखर्जी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर, 
पश्चिम बंगाल, “समराइजिग कांटेंट स्ट्रीम्ज ऑन 
ऑनलाइन सोशल मीडिया डयूरिनगं एमरजेंसी 
इवेंट्स“ | 


सुधीर चंद्र दास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस, 
उत्तर प्रदेश, "लिकिंग ऑर्गनाईजेशनल कल्चर विद 
पर्फोर्मन्स थू पर्सीव्ड फेएरनेस इन इंडीयन 


॥39. 


॥40. 


॥40. 


॥42. 


॥43. 


॥45. 


. राजेश 


. हेमलता 


हाइअर एजुकेशन इन्स्टिटूशन: परसुइंग वर्ल्ड क्लास 
इंस्टीट्यूशनस” | 


संजय कुमार, मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल, 
मिजोरम, “भोजपुरी सिनेमा में महिला का 
प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन भोजपुरी 
सिनेमा)” | 


सोबिन जॉर्ज, इन्स्टिटूट फॉर सोशल एंड 
इकोनॉमिक चेंज (आइएसईसी), कर्नाटक, “इन्फॉर्म्ड 
चॉईसेज एंड ओफॉरडिबिलिटी: लिंकेजिस ऑफ 
डॉक्टर-पेंशनट इंटरेक्शन, प्रेस्क्रि्शन प्रैक्टिस एंड 
मेडिकल इक्स्पेंडिचर इन कैंसर केयर इन 
कर्नाटक“ | 

श्रीमती एस. मय्या, मणिपाल अकादमी ऑफ 
हायर एजुकेशन, कर्नाटक, "अकैडमिक स्ट्रेस 
डिप्रेशन एंड ऐंगज़ाइयटी अमंग ग्रेड 4 एंड 42 
लर्नर्स ऑफ कोस्टल कर्नाटक: ए क्रॉस सेक्शनल 
स्टडी“ | 

डॉ. के. संबथरानी कदस्वामी, अविनाशीलिंगम 
इंस्टीट्यूट फॉरहोम साइंस एंड हायर एजुकेशन 
फॉरविमेन, तमिलनाडु, “इम्पार्टिग सेल्फ प्रटेक्शन 
स्किलस थ्रू ऐन इनोवेटिव, इंटेग्रेटेड एंड इंटर्वेन्शन 
(ट्रिपल आइ) पैकेज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल 
नीड्ज” | 


अनिल कुमार बिस्वास, बर्दवान यूनिवर्सिटी, बर्दवान, 
पश्चिम बंगाल, “इम्पैक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन 
ऐक्ट (2009) ऑन ट्राइबल पीपल इन टी गार्डनस 
ऑफ वेस्टर्न दुआरस रीजन: ए स्टडी ऑफ 
सलेक्टेड टी गार्डनज फ्रॉम जलपाईगुड़ी एंड 
अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल” | 


जैन, निरमा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, 
गुजरात, “रिसर्च एंबियंस एंड रिसर्च प्रोडक्टिविटी: ए 
स्टडी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन 
इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए” | 

राजोर्षि सेन गुप्ता, बिट्स पिलानी, गोवा कैंपस, 
गोवा, “इम्पैक्ट ऑफ 'मेक इन इंडिया' एंड न्यू 
आइपीआर पॉलिसी ऑन इननोवेशन ऑफ 
एमऐनसीस एंड इंडीयन एमएसएमईस इन मेडिकल 
डिवाइस सेक्टर" | 


मंगलानी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ 
राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, “एम्पॉँवरिंग ट्राइबल 


॥47. 


॥48. 


॥49. 


॥50. 


॥54. 


॥52. 


॥53. 


॥54. 


विमेन थ्रू माइक्रोफाइनैन्स: ऐन इम्पैक्ट स्टडी ऑफ 
सेल्फ-हेल्प ग्रूप्स बेस्ड इंटर्वेन्शंस इन सदर्न रीजन 
ऑफ राजस्थान” | 


सुदीप्त सरकार, कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी, 
पश्चिम बंगाल,“ऐन असेस्मेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ 
फायनैन्शल इंक्लूजन अमंग ट्राइबल हाउस्होल्डस 
इन सलेक्टेड बैक्वर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट 
बंगाल एंड ओडिशा”। 


आशा मेहता, इन्स्टिटूट फॉर ह्यूमन डिवेलप्मेंट, 
दिल्ली, “अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड लेबर सप्लाई 
डायनैमिक्स ऑफ विमेन: ए टू- जेनरेशनल स्टडी 
ऑफ विमेन इन दिल्ली”। 


हनीत गांधी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, 
“डिवेलप्मेंट ऑफ मैथमेटिकल टेम्परामेंट इन लार्ज- 
साइज़्ड क्लासरूम्सः ए फीड-फॉर्वर्ड फॉर पॉलिसी 
मकेर्स” | 

जैसन ए मंजली, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, गुजरात, “क्युरीओसिटी 
टू एड लर्निंग एंड मोटिवेशन इन स्कूलस"। 

सेंथिल नाथन, भारतीदासन यूनिवर्सिटी, 
तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, "डिजिटल लिटरेसी एंड 
टेक्नो-पेडागोगिकल प्रैक्टिसेज़ ऑफ हाइअर 
एजुकेशन टीचर्ज ऑफ तमिलनाडु“ | 


तनु शुक्ला, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड 
साइंस, पिलानी (बिट्स पिलानी), राजस्थान, 
"एन एम्पिरिकल स्टडी ऑन एकाउंटेबिलिटी एंड 
लर्निग आउटकम्ज इन पब्लिक स्कूल सिस्टम्स इन 
राजस्थान” | 


बिंदिया एम वर्गीज, राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल 
साइंसेज, केरल, “इंटीग्रेटिंग सोशल एंड हेल्थ केयर 
फॉरइम्प्रव्ड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक फिजिकल एंड 
साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडिशनस इन इंडिया: 
टेस्ट ए टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज्ड हेल्थ इंटर्वेन्शन 
स्ट्रेटेजी" | 

एस सीतालक्ष्मी ए सुब्बारेड्टी, द गांधीग्राम इंस्टीट्यूट 
ऑफ रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, 
तमिलनाडु, "ऐक्सेस टू स्किल ट्रेनिंग एंड इट्स 
इम्पैक्ट ऑन मेन्स्ट्रअल हाइजीन मैनेजमेंट 
(एमएचएम)'। 
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संघमित्रा अलुक्करज, भारथिअर यूनिवर्सिटी, 
कोयंबटूर, तमिलनाडु, “एम्पलोयमेंट स्टेट्स, हेल्थ 
सीकिंग बिहेवीयर एंड हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ 
ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी इन कोयंबत्तूर सिटी, 
तमिलनाडु" | 


लक्ष्मी कुमारी चिंतालपुडी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक 
एंटरप्राइज, तेलंगाना, “ए स्टडी ऑन सोशियो- 
इकोनॉमिक फैक्ट्स इन्फ्लूयन्सिग सस्टेनेबिलिटी 
ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजिस इन इंडिया” | 


साइमा फरहाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर, 
जम्मू और कश्मीर, "हेल्थ केयर फॉर एल्डर्ली इन 
जम्मू एंड कश्मीरः इश्यूस, एक्सेसिबिलिटी एंड 
अफोडंबिलिटी" | 

शीला क्रिस्टोफर, होली क्रॉस कॉलेज, 
तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, "डेवलपीइंग स्किल्स 
फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ रूरल 
मदरस ऑफ चिल्ड्रेन वित्द स्पेशल नीड्ज: एन 
इटीग्रेटेड फैमिली सेंटरड sss प्रोग्राम” | 


बिष्णु मोहन दास, भीम राव अम्बेडकर 
कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली (एनसीटी), 
"ए मल्टीफैकेटेड अप्रोच टू अंडरस्टैंड जेंडर 


डिस्क्रिमिनेशन इन ऐक्सेस टू फाइनेंस? एविडेंस 


c 


फ्रोम ए सर्वे ऑफ सलेक्ट इंडीयन एमएसएमईस* | 


आरती जायसवाल, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड 
आर्किटेक्चर, भोपाल, मध्य प्रदेश, “एन्हैन्सिंग 
प्रोविजनिंग ऑफ रेंटल हाउसिंग s पब्लिक प्राइवेट 
पार्टनरशिप फॉरइंडीयन सिटीज”। 


देबोटपाल गोस्वामी, दक्षिण कामरूप कॉलेज, असम, 
"ए स्टडी ऑफ सब-रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड 
ग्रोथ: द प्रॉस्पेक्ट फॉरनॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर द 
लुक इस्ट पॉलिसी" | 


संतोष कुमार दास, इंस्टीट्यूट फॉरस्टडीज इन 
इंडस्ट्रियल डिवेलप्मेंट, दिल्ली (एनसीटी), “परफॉर्मेंस 
ऑफ इंडिया'स बैंकिंग सेक्टर: ए क्रिटिकल फोकस 
ऑन नॉन-परफॉर्मिंग एडवांसएस (एनपीएस)। 


शशिकला, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रैजुएट स्टडीज, 
कर्नाटक, “स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिगेशन एंड इफेक्टिव 
इम्प्लीमेंटेशन ऑन सोशियो - इकोनॉमिक 
एम्पावरमेंट ऑफ हैंडलूम पावरलूम वीवर्ज इन 
तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु” | 
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अरुल राज, राजा सर्फोजी गवर्नमेंट कॉलेज, 
तंजावुर, तमिलनाडु, “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 
मीडीएटिंग इफेक्ट्स ओन रीडयूसिंग रूरल हेल्थ 
प्रॉब्लम्स इन तमिलनाडु" | 


एम. प्रभु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
कालीकट, केरल, “इनीशिएटिव टू रेजॉल्व सोशियो- 
इकोनॉमिक इश्यूस ऑफ <> माजिनलायसड 
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थू फ॒ज़ी कॉग्निटिव मैप 
(एफसीएम) अप्रोच इन एंड अराउंड कोझिकोड” | 


कल्याणी सुंदर कुमार, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, 
तमिलनाडु, “मिक्स्ड मेथॉडॉलॉजी स्टडी ऑन 
ओपन एयर डीफेकेशनः टू एस्टिमेट द हेल्थ 
इफेक्ट्स अमंगविमेन रिजायडिंग इन रूरल एरियास 
ऑफ कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु” | 


राहुल ए. सिरोही, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, “ऐक्सेसिंग हाउस 
होल्डस प्रेफरन्स फॉर एनर्जी एफ्फीशिएनट 
अप्लायंसेस इन बेंगलुरू सिटी, इंडिया: 
इंटेरनलिटीस, एक्स्टर्नलिटीस एंड सोशल नोर्म्स”। 


हंस राम मीणा, आईसीएआर-नेशनल डेयरी रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा, "मिटिगेशन ऑफ 
स्टबल बर्निग थू कस्टम हायरिंग सेंटर्स 
फॉर एग्रीकल्चरल मशीनरी इन ट्रांस-गेनजेटिक 
रीजन“ | 


आकांक्षा शुक्ला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर, झारखंड, “आइडेंटिफिकेशन 
ऑफ फेक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 
अमूल लाईक कोऑपरेटिवस फॉर फोरेस्ट प्रोड्यूस | 


आसिफ मोहम्मद, आई.सी.ए.आर.-नेशनल डेयरी 
रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा, “फॉर्म्युलेटिंग 
कोपिंक अप स्ट्रेटिजीस फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 
इन सुंदरबनस रीजन थ्रू लाइव स्टॉक बेस्ड 
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ए सोसायटल 
पर्स्पॅक्टिव“ | 

जहूर अहमद पारे, साउथ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ 
कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, “इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रली 
स्पॉन्सरड माइक्रो-फाइनेंस स्कीमस ऑन रूरल 
डिवेलप्मेंट इन जम्मू एंड कश्मीर” | 


सुब्रमण्यस्वामी वी, सस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी, 
तमिलनाडु, "डिजाइन एंड डिवेलप्मेंट ऑफ 
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डिसिजन-मेकिंग टूल्ज फॉर क्रॉप सिलेक्शन इन 
प्रिसिजन एग्रीकल्वर” | 

रोली कंचन, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ 
बड़ौदा, वडोदरा, गुजरात, “जीयोस्पेशियल 
इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्वरल लैंड सस्टेनेबिलिटी 
इन साउथ गुजरात, इंडिया" | 


राहुल कांबले, सरदार पटेल महाविद्यालय, महाराष्ट्र, 
"सस्टेनेबल अडेपटेशन स्ट्रैटिजीस फॉर क्लाइमेट 
स्मार्ट एग्रीकल्चर विद एमफेसिस ऑन 
मार्जिनलाईजड फार्मर्ज” | 


एस पी सिंह, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
रुड़की, उत्तराखंड, "एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड 
इकोनॉमिक एफिशिएंसी अंडर कन्वेंशनल एंड 
ऑल्टर्नटिव फार्मिंग सिस्टम्स इन द गंगा रिवर 
बेसिन” | 


चिन्मय मल्लिक, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, 
बारासात्त, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, “हजार्ड 
वल्नरेबिलिटी एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ 
लाइवलीहुड ट्रांसफॉर्मेशन: इनसाइट्स फ्रॉम द 
इंडीयन सुंदरबन”। 


निजामुद्दीन खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश,” असेसमेंट ऑफ पोटेंशीयल 
ऑफ डेरी फॉमिंग एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़ 
फॉरसोशियो-इकोनॉमिक डिवेलप्मेंट ऑफ फॉर्मर्ज 
इन देवीपाटन रीजन (ट्रांस-घाघरा) ऑफ उत्तर 
प्रदेश“ | 


चित्रा परायिल, रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन, 
केरल ऐग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी, केरल, "एक्सपोर्ट 
माकेट पोटेंशियल एंड एक्रेडिटेशन सिस्टमस फॉर 
ओर्गैनिक राइस इन ver” | 


आशीष मकवाना, एसएमसी कॉलेज ऑफ डेयरी 
साइंस, आनंद ऐग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी, गुजरात, 
"कम्पैरेटिव अनालिसिस ऑफ डेरी बिज़नस 
मॉडलस एग्जिस्िटिग इन गुजरात: स्टडी ऑफ 
सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्टस एंड एक्स्प्लोरिंग पॉसिबिलिटी 
ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यू मॉडल्ज”। 


राजेश आचार्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, "असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 
ऑन स्मॉलहोल्डर फॉर्मर्ज”| 


॥8॥. 


॥82. 


॥83. 


॥84. 


॥85. 


॥86. 


॥87. 


॥88. 


॥89. 


देबाश्री डीई, महाराजा श्रीस चंद्र कॉलेज, वेस्ट 
बंगाल, “द पॉलिसी ऑफ लैंड ऐक्वजिशन एंड 
ट्राइबल डिवेलप्मेंट इन रूरल झारखंड ओडिशा 
ड्यूरिंग द नीओ लिबरल रेजीम”| 

गोमती के के, गोबी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, 
तमिलनाडु, “इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 
एलिविएशन ऑफ रूरल पावरटी: ए स्टडी इन 
इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु” । 


विजय गायकवाड, दहीवाड़ी कॉलेज, दहीवाडी, 
महाराष्ट्र, “इम्पैक्ट ऑफ रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्ज 
ऑन ऑर्टिफिशल ग्राउंड वॉटर रिचार्ज इन ड्राउट 
प्रोन एरिया ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र” | 


मुदासिर हसन भट, ललित नारायण मिथिला 
यूनिवर्सिटी, दरभंगा, बिहार, “डायनैमिक्स ऑफ 
एग्रीकल्चर डायवर्सिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप्मेंट 
एंड फूड सिक्योरिटी: ए केस स्टडी ऑफ दरभंगा 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार” | 


आनंदन पौचेपराडजौ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्वर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 
कराईकल, पुडुचेरी (यूटी), “सोशियो-इकोनॉमिक 
एनालिसिस ऑफ अग्रेरीयन क्राइसिस इन द 
कोस्टल बेल्ट ऑफ कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु 
एंड पॉन्डिचेरी”* | 

प्रीति डिसूजा, मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोर, 
कर्नाटक, “एग्रीबिजनेस एंड वीमेन: ए ्ट्राइड 
एन रूट फॉररूरल एम्प्लीफिकेशन-ए स्टडी ऑफ 
सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक"| 


बिमल देब नाथ, नॉर्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी तुरा 
कैंपस, मेघालय, “ऐप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा इन 
एग्रीकल्चर डिवेलप्मेंट इन रूरल एरियासः ए स्टडी 
ऑन श्री रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गारो हिल्स 
मेघालय” | 


मौलिक कुमार प्रजापति, एसएमसी कॉलेज ऑफ 
डेयरी साइंस, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 
गुजरात, “टू इवैल्यूएट वेरियस सोशियो- 
इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट स्कीम्ज॒प्रोवायडेड < 
मेम्बर फार्मर्ज बाय गुजरात डेयरी कोओपरेटिव्ज“। 


सीमा राठी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, 
हरियाणा, "फार्मरस अवेयरनेस एंड परसेप्शन ऑन 
वेरीयस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्ज इन हरियाणा“ | 


॥90. 


॥9॥. 


॥92. 


॥93. 


॥94. 


॥95. 


॥96. 


॥97. 


॥98. 


॥99. 
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दामोदर जेना, केआईआईटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, 
ओड़िशा, “क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स ऑन 
लाइवलीहुडस एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज एन 
एम्पिरिकल इंक्वेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू मार्जिनल 
एंड स्मॉल फार्मरस इन ओडिशा” | 


सुचित्रा परदेशी, पीडीईएस प्रो. रामकृष्ण मोरे 
ए.सी.एस. कॉलेज, महाराष्ट्र, “इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्ज 
ऑन स्ट्रीम बिहेवियर, एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ एंड 
इट्स रीपकंशनस इन अपर कृष्णा बेसिन, 
महाराष्ट्र" | 


रंजना साहू, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड 
इकोनॉमिक्स, नागपुर, महाराष्ट्र, “अ स्टडी ऑफ 
इनोवेटिव मेजर्स फॉरसस्टेनेबल एग्रीकल्चर 
एंड रूरल डिवेलप्मेंट इन इंडिया (विद स्पेशल 
रेफरेंस टू नागपुर डिवीज़न)" | 


कविता वाड़ाले, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर, 
महाराष्ट्र “एन इवैल्यूएशन ऑफ फॉर्मल एंड 
इन्फॉर्मल रूरल फाइनेंस इन वेस्टर्न महाराष्ट्र" | 


सिनिथा, पन्नमपिल्ली मेमोरियल गवर्न्मेट कॉलेज, 
चलाकुडी, केरल, “इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी एंड 
वायेबिलिटी ऑफ इंटिग्रेटेड फार्मिंग इन केरल 
इकॉनोमी“ | 

बिनो पॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, 
महाराष्ट्र, "इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इंटर्वेन्शंज 
ऑन फार्मरस वेल-बीइंग: एविडेंस फ्रॉम सैमी-ऐरिड 
रीजनस ऑफ रूरल इंडिया“ | 

गुम्मदी श्रीदेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “ऐक्सेस एंड एप्रोप्रीएशन ऑफ 
द कॉमंस: ए स्टडी ऑफ विलेज कॉमन्स इन 
पंजाब एंड तेलंगाना” | 


सौगत रे, अमृता विश्व विद्यापीठम, केरल, “क्लाइमेट 
चेंज इम्पैक्ट एंड सेल्फ-हेल्प ऐडैप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ 
इन द सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल" | 

श्रीलता पटनायक, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ 
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी), भुवनेश्वर, 
ओड़िशा, “नैचुरल डिजास्टर एंड वल्नरेबिलिटी: 
एन एम्पिरिकल स्टडी इन ड्राउट प्रोन रीजन ऑफ 
वेस्टर्न ओड़िशा" | 


जय किशन चंदेल, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 
स्टडीज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा, 'प्रोटैक्टिगं 
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एग्रीकल्चर सेक्टर थू इंश्योरेंसः ए स्टडी विद 
रेफरेंस टू हरियाणा" | 
मानशी गोगोई, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, 


जोरहाट, असम, "एक्सप्लोरिंग एग्रीबिज़नेस 
ओपरदूनिटीज इन इंडिजीनियस फ्रूट्स ऑफ असम” | 
योगानंदन जी, पेरियार यूनिवर्सिटी, सलेम, 
तमिलनाडु, "एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ मार्केटिंग 
चैलेंजेज एंड ऑपर्च्युनिटीज इन फ्लावर फार्मिंग इन 
सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया” | 


सी जे सोनोवाल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल 
साइंसेज, महाराष्ट्र, "प्रॉब्लमस एंड प्रास्पेक्टस 
ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मशन अमंग द ट्राइब्ज ऑफ 
असम“ | 


मोहम्मद नसीम खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, “पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन 
पंचायती राज इंस्टीट्यूशनसः ए केस स्टडी ऑफ 
अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश” | 


यतींद्र सिंह सिसोदिया, मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ 
सोशल साइंस रिसर्च, मध्य प्रदेश, “पंचायती राज 
इंस्टिट्यूशनस अंडर पीईएसए इन फिफ्थ 
शेड्यूल्ड एरियाज इन टू डेकेड्ज: एन असेस्मेंट इन 
ट्रोई"। 

दिगंता कुमार दास, लखीमपुर कॉमर्स कॉलेज, 
असम, “द रोल ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड 
मिशन (एनआरएलएम) फॉरसोशियो-इकोनॉमिक 
डिवेलप्मेंट ऑफ एससी कम्यूनिटीज: ए स्टडी विद 
स्पेशल रेफरेंस टू लखीमपुर, धेमजी एंड मझोली 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम“ | 

अरुण फ्रेड, नेसामोनी मेमोरियल क्रिश्चियन कॉलेज, 
तमिलनाडु, "ए स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ 
स्किल डिवेलप्मेंट ऑन द रूरल ट्रांसफॉर्मेशन विद 
रिस्पेक्ट टू साउथ तमिलनाडु" | 


चित्रा, श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 
फॉरविमेन, तमिलनाडु, "एम्प्लॉयबिलिटी स्किल गैप 
टू मीट इंडस्ट्री 4.0 रेकवायरमेंटसः एन एम्पिरिकल 
स्टडी” | 


ज्योति पोलेपेडी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट 
इन रूरल विमेन: ए लोंगीट्युडिनल इवैल्यूएशन 


209. 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


ऑफ टारगेटेड लिटरेसी प्रोब्लेम्स इन सिलेक्टेड 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया" | 

आशा एलिजाबेथ थॉमस, सेंट पॉल कॉलेज, 
कलमस्सेरी, केरल, “फैक्टर्ज अफेक्टिग द 
एजुकेशनल अटेनमेंट्स ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स इन 
केरलः एन इंटर-कम्युनिटी स्टडी" | 


निशा पांडे, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई, महाराष्ट्र, 
"स्किल प्रमोशन एंड सस्टेनेबल डिवेलप्मेंट: विमेनस 
रोल इन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन” | 


तारक नाथ साहू, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर, 
वेस्ट बंगाल, “इफेक्टिवनेस ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा 
योजना इन एम्पलॉयमेंट जेनरेशन एंड 
लाइवलीहुड ट्रांसर्फॉर्मशन ऑफ ट्राइबल विमेन 
एंटरप्रेन्योरस इन वेस्ट बंगाल” | 


प्रवती दलुआ, कमला नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी 
ऑफ दिल्ली, दिल्ली (एनसीटी), “जेंडर मोबिलिटी 
एंड इन्फोर्मल एंटरप्रेन्योरशिप इन कटेम्परेरी 
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ए कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ 
विमेन एंटरप्रेन्योरज ऑफ ओड़िशा एंड दिल्ली” | 


सत्यप्रिया राउत, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 
हैदराबाद, तेलंगाना, “डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थू 
पीपलस प्लैनिंग: ए स्टडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 
ग्राम पंचायत डिवेलप्मेंट प्लान (जीपीडीपी)"। 


गणेश साहू, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट 
ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, 
"डिवेलपिंग ए मॉडल फॉर इफेक्टिव अडॉप्शन ऑफ 
सोलर एनर्जी सिस्टम इन इंडिया” | 


अर्चना तुलसीधरन,इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन 
मैनेजमेंट, कर्नाटक, "इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 
प्लांटेशन एक्ट 4954 थ्रू जेंडर इंटेलीजेंट पॉलिसीजः 
ए स्टडी फ्रोम द टी प्लांटेशनस ऑफ असम“ | 


मुज़मिल मुश्ताक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, "एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स 
नीडेड बाय एलआयीएस प्रोफेशनल्स इन इंडिया: ए 
फ्रेमवर्क फॉरडिजाइनिंग एलआयीएस करिकुलम, 
पेडागोगी एंड स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज” | 


नित्तला मालती, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस 
स्टडीज, दिल्ली (एनसीटी), "स्ट्रक्चरल मॉडल फॉर 
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स्किल डिवेलप्मेंट एंड वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू वो. 
केशनल एजुकेशन इन नेशनल कैपिटल रीजन 
इंडिया” | 


मल्हार कोल्हाटकर, वीएमवी कॉमर्स, जेएमटी 
आर्ट्स एंड जेजेपी साइंस कॉलेज, महाराष्ट्र, 
“सोशियो-इकोनॉमिक डिवेलप्मेंट थू एनआरईजीए 
स्कीम्ज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ < रूरल एरिया 
(केस स्टडी ऑफ नागपुर, वर्धा एंड अमरावती 
डिस्ट्रिक्ट)” | 

शक्तिवेल मुरुगन, धनराज बैद जैन कॉलेज, 
तमिलनाडु, “ए स्टडी ऑन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड 
इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ कॉलेज 
स्टूडेंट्स इन कोरपोरेट सेक्टर इन तमिलनाडु” | 


धीरेंद्र मणि शुक्ला,इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 
उदयपुर, राजस्थान, “इंटरफर्म कोलैबोरेशन 
नेटवर्कस: इम्पलिकेशनस फॉर फर्म इनोवेशन” | 
शालिनी गर्ग, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, 
दिल्ली, “असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव 
टेक्नोलॉजी सर्विसेज फ्रेमवर्क एंड आर्टिफिशियल 
इंटेलिजेंस ऐप्लिकेशंज फॉर पीपल विद 
डिसेबिलिटीज़ः ए क्रॉस नैशनल स्टडी“ | 

रचिता गुलाटी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, रुड़की, उत्तराखंड, "इम्पैक्ट इवैल्यूएशन 
ऑफ गवर्नेंस कम्प्लाइयन्स ऑन द परफॉर्मेंस एंड 
स्टेबिलिटी ऑफ इंडीयन बैंकस“| 


मनोज वर्मा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल, 
मिजोरम, “कंटेंट एनालिसिस एंड डिजाइन ट्रेंडज 
ऑफ वेबसाइटस ऑफ इंडीयन काउंसिल ऑफ 
सोशल साइंसेज रिसर्च (आईसीएसएसआर) 
इंस्टीट्यूटस ऑफ इंडिया: एन ईवैल्युएशन” | 


अरविंद कुमार, लेडी श्री राम कॉलेज फॉरविमेन 
(यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्‍ली (एनसीटी), “< 
स्टडी ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी 
(सीएसआर) प्रैक्टिसेज़ ऑफ सलेक्ट कंपनीज इन 
इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ इस्टर्न रीजन”। 


ज्योतिष प्रकाश, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, 
कोलकाता, वेस्ट बंगाल, “गुड फॉरेस्ट गवर्नेंस, 
इंक्लूसिव डिवेलप्मेंट एंड फारेस्ट डिपेंडेंट 


कम्यूनिटीज़ः ए स्टडी इन साउथ और नॉर्थ बंगाल 
फोरेस्ट डिवीजनस ऑफ वेस्ट बंगाल” | 
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अनुपम डे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, “द सोशल इंपैक्ट ऑफ 
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मेजर 
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगस इन इंडिया: ए केस 
स्टडी ऑफ वेस्ट बंगाल” | 


राजेश मोदी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ 
विद्यानगर, गुजरात, “विमेन एम्पावरमेंट थू पंचायती 
राज इंस्टीट्यूशनसः ए स्टडी ऑफ रोल एंड 
रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ विमेन हेड्ज़ ऑफ विलेज 
पंचयात्स इन गुजरात”| 


नारायण चंद्र नायक, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, “इवैल्यूएटिंग 
इफेक्टिवनेस ऑफ < फायनैन्शल इंक्लूजनः ए 
स्टडी ऑफ रूरल ओडिशा” | 


राधिका एस, वीएलबी जानकी अम्मल कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंस, तमिलनाडु, “अवेयरनेस ऑन 
अटल पेंशन योजना अमंग द एम्प्लॉयी ऑफ 
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन कोयंबटूर सिटी“ | 


इंद्राणी सरमा, कॉटन यूनिवर्सिटी, असम, 
“फॉरेस्ट एंड फॉरेसट ड्वेलरस इन असमः सर्चिंग 
फॉर ए सस्टेनेबल रिलेशनशिप” | 


रेशमा गिल्स, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टी. 
ट्यूट, केरल, “नॉलेज वैल्यू चेन्‌ सस्टेनेबल मरीन 
फिशरीज मैनेजमेंट: ए डायग्नोस्टिक एससे इन एन 
इको-पॉलिटी स्पाइरल सिस्टम ऑफ गवर्नेस”। 


अनिल सरोदे, मूलजी जैथ कॉलेज, जलगाँव, 
महाराष्ट्र, “इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ डिजिटल इंडिया 
इनिशिएटिव फॉर ई-गवर्नेस, फायनैन्शल 
इंक्लूजन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ 
सिटिजनसः ए स्टडी ऑफ महाराष्ट्र“ | 


मोहम्मद तारिक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, "रोल ऑफ प्रधानमंत्री जन 
धन योजना (पीएमजेडीवाई) इन पावर्टी अलीवीएशनः 
ए केस स्टडी ऑफ सलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स” | 

सुनीता सिंह,यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, “द 
इम्पैक्ट ऑफ द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 
(आरएमएसए) इन सेकेन्डरी स्कूलज ऑफ इस्टर्न 
उत्तर प्रदेश विद रेफ्रेन्स टू स्पेशल फोकस ग्रुपस"। 


स्मिता सालुंके, अकबर पीरभॉय कॉलेज ऑफ 
कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मौलाना शौकत अली रोड 
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मुंबई, महाराष्ट्र, “वर्क एफिशिएंसी मैक्सिमाईजेशन 
बाय लेडी पुलिस पर्सनल- V केस स्टडी ऑफ 
साउथ मुंबई” | 


समीर सरकार, गौहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी, असम, 
"ए स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ई-गवर्नेस इन 
गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस डिलीवरी मेकेनिस्म इन 
असमः स्पेशल रेफ्रेन्स टू ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन 
मोड” | 


चित्रा डी, वीएलबी जानकीअम्मल कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंस, तमिलनाडु, “इंपैक्ट ऑफ “qas 
स्वस्थ सर्वत्र ऑन द विलेजर्स इन कोयंबटूर 
डिस्ट्रिक्ट-ए सर्वे” 

शांतिनी देवी मौनस्वामी, डॉ.एन.जी.पी.आरट्स एंड 
साइंस कॉलेज (ऑटोनॉमस), तमिलनाडु, 
“ई-गवर्नेन्स टूवर्ङ्स गुड गवर्नेन्स-एन एनालिसिस 
ऑफ सलेक्टेड विलेज पंचायत ब्लॉक्स इन 
कोयंबत्तूर डिस्ट्रिक्ट" | 

विद्युत विकास वैश्य, प्रागज्योतिष कॉलेज, असम, 
"हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरीज़ थू इएसआइ स्कीम 
इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया: ए कम्पैरेटिव असेसमेंट" | 


सुनील कुमार अम्ब्रम्मल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा, 'हॉर्नसिंग टेक्नोलॉजिकल 
इनोवेशनस फॉरसस्टेनेबल डिवेलप्मेंट: द रोल ऑफ 
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स” | 


राघवेंद्र राजू, श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर 
लर्निंग, आंध्र प्रदेश, “ए स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द 
करंट अकाउंट ऑफ इंडियास बैलेंस ऑफ पेमेंटस 
अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिजाइम“| 


रुचि शर्मा, जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, चंडीगढ़, 
"डिवेलप्मेंट ऑफ कमर्शियल बैंकस इन इंडिया: ए 
स्टडी ऑफ इंटर-स्टेट डिसपैरिटी” | 

मिथुन जगदीश शर्मा, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ, 


असम, "इवैल्यूएशन एंड बेंचमाकिंग ऑफ 
स्टेटिस्टिकल एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क 
(एएनएन) मॉडल्स इन प्रिडिकिंटिग प्रॉबबिलिटी ऑफ 
डिफॉल्ट ऑन लोन पोर्टफोलियोस ऑफ पब्लिक” | 

प्रीति शर्मा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, 
हरियाणा, "इटेलेक्चुअल कैपिटल-ए लिंच-पिन 
फॉरसस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इंडीयन स्मॉल एंड 
मीडियम एंटरप्राइजेस“। 
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कृष्णा प्रसन्ना,इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
चेन्नई, तमिलनाडु, “नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्सः 
लिंकिजेज विद फर्म लेवल क्रेडिट क्वालिटी एंड 
फायनेन्शल फ्रैजिलिटी”। 

अशोक सर, केआईआईटी, ओड़िशा, “इम्पैक्ट ऑफ 
डाइनैमिक केपेबिलिटी ऑन एंटरप्रेन्योरसः ए स्टडी 
ऑफ स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर इन 
ओड़िशा" | 

अरुण कुमार गिरि, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (बिट्स पिलानी), 
राजस्थान, “लिकिंग एनर्जी पॉवर्टी विद ह्यूमन 
डिवेलप्मेंटः ए केस स्टडी ऑफ टू डिस्ट्रिक्टस ऑफ 
राजस्थान" | 


सुजीत मेत्रे, डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ 
मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, महाराष्ट्र, “इवैल्यूएटिंग 
पॉलिसी डिलेमा फॉरफायनैन्शल एजुकेशन, 
फायनेन्शल इंक्लूजन-फायनेन्शल वेल-बीइंग विद 
रेफरेंस टू अडॉप्टेड विलजेज़ इन नागपुर 
डिवीजन* | 

रूही मित्तल, रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ 
एडवांसड स्टडीज, दिल्ली (एनसीटी), “डिजिटलाइ- 
जेशन इनेबलिंग दिल्ली एमएसएमई'स टू स्केल अप 
फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ” | 


शीना सुरेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
कर्नाटक, कर्नाटक, “ब्रांड इंडिया: द फ्यूचरिस्टिक 
मेडिकल टूरिज्म हब- ए मेक इन इंडिया 
इनिशिएटिव” | 

आरती जयराज, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर 
होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉरविमेन, 
तमिलनाडु, “इंस्टीट्यूटिंग विमेन स्टार्ट अप्स 
प्रमोटिंग इनक्यूबेटरज़ इन अकेडमिक इंस्टीट्यूशनस 
थू लवेरेजिंग सीएसआर कॉन्ट्रिब्यूशन इन सिलेक्टेड 
डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड कोयंबत्तूर” | 

वेणुगोपालन टी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
“सस्टेनेबल टूरिज्म डिवेलप्मेंट इन इंडिया- ए केस 
स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश हेरिटेज टूरिज्म” | 

प्रवेश तमांग, प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल, 
“इकोनॉमिक वैल्युएशन एंड बेनिफिट्स ट्रान्स्फर 
ऑफ रेस्टोरिंग द तीस्ता रिवेरिने इकोसिस्टम” | 
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ऑफ 
ऑफ 
अंडर 


विनय वी पनिकर, नेशनल इंस्टीट्यूट 
टेक्नोलॉजी, कालीकट, केरल, "असेसमेंट 
ऑक्यूपेशनल हज़ारड्स फॉर वेल-बीइंग 
क्लीन इंडिया इनिशिएटिव” | 


मानस रंजन बेहरा, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ 
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी, 
ओड़िशा, “रिलेशनशिप बिटवीन हाउसहोल्ड 
सेनिटेशन एंड विमेन'स एक्सपीरियंस ऑफ 
मेन्स्ट्रअल हाइजीन अंडर स्वच्छ भारत मिशन 
(क्लीन इंडिया मिशन) इन ओडिशा” | 

एस गांधीमती, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉरहोम 
साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉरविमेन, तमिलनाडु, 
"इम्पैक्ट ऑफ वॉटर पॉल्यूशन ऑन वेलफेयर लॉस 
ऑफ फार्म हाउसहोल्डस इन तिरुपुर 
डिस्ट्रिक्ट- एन इमपरफेक्ट मार्किट अप्रोच” | 


श्रीनिवासन कन्नन, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट 
फॉरमेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, 
तिरुवनंतपुरम, केरल, “सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ 
इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन दिंदिगुल 
डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु” | 


राजेश्वरी कालिदास, मदर टेरेसा विमेन्स 
यूनिवर्सिटी, कोडाइकनाल, तमिलनाडु “वक 
एनवायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू फीमेल नर्स-परेंडली 
पब्लिक हॉस्पिटल्स इन तमिलनाडु" । 


प्रतिभा, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, "ए 
कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ 
प्रॉब्लम्स एंड राइट्स ऑफ अर्बन एंड रूरल विमेन 
इन वेस्टर्न महाराष्ट्र“ | 


अदानी अजोनी,नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
कर्नाटक, कर्नाटक, "एसझआइबीओसीसीए: सोशियो- 
इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियरस एंड 
ऑपर्च्युनिटीज फॉर क्लाइमेट एडैप्टेशन इन 
नॉर्थईस्ट इंडिया“ | 


ऋचा चौधरी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
पटना, बिहार, “द डिफ्यूज़न एनवायरमेंटल 
सस्टेनेबिलिटी इनोवेशनज इन हॉस्पिटल्स ऑफ 
पटना रीजन इन बिहार स्टेट ऑफ इंडिया” | 


राजेंद्र जोलेकर, कु. वी.एन. नाइक शिक्षण प्रसारक 
संस्था'स आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, 
नासिक, महाराष्ट्र, “असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वॉटर 
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क्वालिटी फॉर ह्यूमन हेल्थ ऐंड एग्रीकल्वर ऑफ 
नासिक डिस्ट्रिक्ट यूजिंग मल्टीवेरिएट स्टेटिस्टिकल 
टेक्निक्स एंड जीआयीएस” | 

सुभाष करंदे, छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सतारा, 
महाराष्ट्र, “जीओस्पेशियल स्टडी ऑफ लैंडस्लाइड 
पोटेंशीयल विलेजेज इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
महाराष्ट्र“ | 


सिंधु जोसेफ, गोविंदा पाई मेमोरियल गवर्न्मेट 
कॉलेज, मंजेशवरम, कासरगोड, केरल, "इक्विटेबल 
हेल्थकेयर ऐक्सेस टू द एल्डर्ली इन रूरल 
केरल: एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेल्थ केयर बैरियरज़ 
इन रिलेशनशिप डाइमेंशंस” | 


जेवियर सुसाईराज, सेक्रेड हार्ट कॉलेज, तमिलनाडु, 
“इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ 
टैनरी वॉटर पॉल्यूशन इन इंडिया: एन ऐप्लीकेशन 
ऑफ कॉस्ट ऑफ इलनेस अप्रोच"। 


निर्बन मन्ना, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 
धनबाद, झारखंड, “थियेटर एंड डान्स मूवमेंट 
थेरेपी एस रीहैबिलिटेटिव दूल्ज फॉर मेंटल 
रीटॉर्डशनः एन एम्पिरिकल स्टडी" | 

विद्युत ज्योति भट्टाचार्जी, बारपेटा रोड होवली 
कॉलेज, असम, "एन एम्पिरिकल स्टडी ऑन ऐक्सेस 
ऑफ्‌ हेल्थ केयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस बाय द रूरल 
पॉप्युलस ऑफ असम" | 


वी. सुजाता, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली, 
"सोशल इक्वॉलिटी एंड मेडिसन। ऐक्सेस एंड 
युटीलाईजेंटन ऑफ मेडिकल सम्स्टेनसेस बाय 
सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्राटा इन सेंट्रल इंडिया” | 


नलिना बथरान, भारथिअर यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, 
तमिलनाडु, "एल्डर्ली फॉल: डेवलपिंग ऐन इंटर्वेन्शन 
मॉडल एस ए प्रिवेंटिव स्ट्रैटजी < प्रमोट 
हेल्दी एजिंग”| 


सरजूपटेल, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ 
बड़ौदा, वडोदरा, गुजरात, "डिजाइनिंग फूड स्टॉल्स 
ऑपरेटिंग ऑन सोलर एनर्जी फॉर एनर्जी कं. 
जर्वेशन एंड रिडक्शन इन पॉल्यूशन" | 


नवरीत, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, चंडीगढ़, 
"प्रोमोटिंग एंड फैसिलिटीटेटिंग यूजेज ऑफ 
सोलर एनर्जी अंडर नेशनल सोलर मिशन इन 
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इंडियाः एन एवैल्यूएटिव स्टडी ऑफ पंजाब, 
हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश” | 


सालेहा जमाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर 
प्रदेश, “इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कॉन्सिक्वनसिज 
ऑफ स्लॉटर हाउसिस: ए स्टडी ऑफ स्लॉटर 
हाउसिस लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ 
अलीगढ़ सिटी”| 


प्रकाश राव, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, महाराष्ट्र, 
'लिंकिंग कम्युनिटी परसेप्शनज, लाइवलीहुडज 
रेजिलिएनस एंड साइंटिफिक एविडेंस ऑन 
क्लाइमेट चेंज इन सेलेक्टेड कोस्टल कम्युनिटीज 
ऑफ महाराष्ट्र” | 


मीरा शंकर, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे 
विमेनस यूनिवर्सिटी, मुंबई, महाराष्ट्र, “स्ट्रेस एंड 
मेंटल-फिजिकल वेल-बीइंग ऑफ वर्किंग विमेन: 
एक्सेप्टिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी” | 


कविता एच, सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
कर्नाटक, “एफिशिएनट यूटीलाईजेशन ऑफ यूज्ड/ 
वेस्ट फ्लॉवर बाय कन्वर्टिग इट < यूसफुल 
प्रोडक्ट्स एंड दस कन्सर्विंग नेचर”| 


वंदना राव, डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 
स्टडीज एंड रिसर्च, महाराष्ट्र, "ब्रिजिग द गैप 
फॉरबैटर हेल्थ सस्टेनेबिलिटी थ्रू सॉलिड वेस्ट 
मैनेजमेंट” | 

सरोज कुमार राउतरे, केआईआईटी, ओडिशा, 
“सोशियो-इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंटरवेंशनज फॉरद 
ग्रेइंग पॉपुलेशन: एन इम्पैक्ट असेसमेंट इन द स्टेट 
ऑफ ओडिशा" | 


वंदना गुप्ता, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, चंडीगढ, 
“ब्रेस्ट फीडिंग: ए स्टेप टूवर्डस हेल्दी एंड प्रोटेक्टिव 
लाइफ" | 


फरीदा अहमद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, 
उत्तर प्रदेश, “डिवेलपिंग कम्युनिकेशन प्लान फॉर टू 
डिस्ट्रिक्ट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन इन उत्तर 
प्रदेश” | 

मम्मन जोसेफ सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ 
तमिलनाडु, तिरुवरूर, तमिलनाडु, “गेटकीपरस 
एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज अबाउट साइको 
सोशल केयर फॉरडिजास्टर अफेक्टेड” | 
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नंदिनी घोष, इंस्टीट्यूट ऑफ डिवेलप्मेंट स्टडीज, 
वेस्ट बंगाल, “इंक्लूजन ऑफ परसन्स विद 
डिसेबिलिटीज इन < प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम” | 
नजीर अहमद कोटे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 
फॉरविमेन, अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर, “हेल्थ 
सीकिंग बिहेवियर पैटर्नज इन जम्मू एंड कश्मीर: ए 
कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ़ रूरल एंड अर्बन 
हाउसहोल्सडज इन जम्मू एंड कश्मीर” | 


करिकालन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉररिसर्च इन ट्यू. 
बरकुलोसिस, तमिलनाडु, "मेजरिंग सोशियो- 
इकोनॉमिक रिस्क-बेनिफिट्स एंड हेल्थ रिलेटेड 
क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस एसोसिएटेड विद 
ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ डिस्क्लोजर" | 

हरि के चौधरी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मशन 
टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी, असम, “डिटरमिनेंट्स ऑफ 
विमेन'स एक्सेपटेनस ऑफ सर्वाइकल कैंसर 
स्क्रीनिंग प्रोग्राम ए स्टडी ऑफ केमरूप डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ असम“। 


रमना ठाकुर, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
मंडी, हिमाचल प्रदेश, “डू हेल्थ पॉलिसीज रिक्वायर 
टू एड्रेस जेंडर रिलेटेड यूनीक नीड्ज टू कंट्रोल 
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया? एन 
इन्वेस्टिगेशन इन पंजाब“ | 


शौकत अहमद मीर, बाबा गुलाम शाह 
बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर, 
“इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ हाई ऑल्टिटूङ्ज़ वे. 
टलैंड ऑफ पीर पंजाल (जे-के)'। 


शिवानंद सेनापति, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ 
मैनेजमेंट पटना, बिहार, “कोपिंग विद क्लाइमेट 
चेंज एंड ह्यूमन डिवेलप्मेंट चैलेंजेजः ए स्टडी ऑन 
बिहार” | 


सास्वत मिश्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ 
इंडिया, तेलंगाना, “नैचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट 
अंडर एमजीएनआरईजीए इन क्लाइमेट वल्नरेबल 
रीजनस ऑफ ओडिशा, इंडिया” | 


अनीश के. आर., राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल 
साइनसिस, केरल, "ऐक्सेस टू हेल्थ एंड वेल बीइंग 
ऑफ माइग्रेनट वरकर्स इन केरल: एन इन्क्वायरी 
इंटू पॉलिसी इम्प्लिकेशंज फॉर अचीविंग द 
2030 एजेंडा ऑफ एसडीजीस”। 
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राजेश दास, बर्दवान यूनिवर्सिटी, बर्दवान, वेस्ट 
बंगाल, “हेल्थ अवेयरनेस अमंग शेड्यूल कास्ट 
कम्युनिटी इन रूरल बंगाल: एन एनालिसिस ऑफ 
टेलिविजन कवरेज” | 

प्रेरणा दीवान, राम लाल आनंद कॉलेज 
दिल्‍ली यूनिवर्सिटी, दिल्‍ली (एनसीटी),” 
कम्यूनिकेटिंग द साइंस बिहाइंड द फिनोमिनन 
ऑफ एंटीबायोटिक रजिस्टेंस टू प्रोमोट सोशल 
अवेयरनेस“ | 


सौम्या सौम्या, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन 
यूनिवर्सिटी, दिल्ली, "इंपैक्ट ऑफ स्वच्छ भारत 
अभियान ऑन रूरल हेल्थ एंड हाइजीन 
प्रेक्टिसेसः ए स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार” | 


वेलायुधन ए, भारथिअर यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर, 
तमिलनाडु, “एफिकेसी ऑफ सपोर्टिव एंड बेनसन 
रीलैक्सेशन थेरेपी ऑन कॉग्निटिव, बिहेवियरल, 
इमोशनल एंड सोशल वेल-बीइंग अमंग पीसीओडी 
विमेन” | 


महालिंगम अलगु, मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी, मदुरे, 
तमिलनाडु, “सोशल कस्टमज, फेस्टिवल्स एंड 
एंटरटेनमेंट थ्रू द टेम्पल ऑर्ट ड्यूरिंग द विजय 
नगर नायक पीरियड इन तमिलनाडु“। 


आशीष पांडे, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
मुंबई, महाराष्ट्र, “वेल-बीइंग, वैल्यू ओरिएंटेशन एंड 
ऐस्परेशन्स अमंग स्टूडेंट्स इन इंडियाः एन 
एक्सप्लोरेशन” | 


सुमन ढाका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
राउरकेला, ओडिशा, “सोशल आइसोलेशन एंड 
कॉग्निशनः इंटर्वेन्शनस टू रिड्यूस सोशल 
आइसोलेशन एंड लोनलीनेस अमंगस्ट द एल्ड्ली” | 


मेघना छाबड़ा, मानव रचना यूनिवर्सिटी, हरियाणा, 
“एंटेसेडेंट्स लीडिंग टू कपैसिटी बिल्डिंग ऑफ 
विमेन एंटरप्रेन्योरसः ए स्टडी विद रेफरेंस टू 
विमेन एंटरप्रेन्योरस फ्रॉम दिल्ली एनसीआर“ | 
कार्तिहाई सेल्वी वी, अय्या नादर जानकी अम्मल 
कॉलेज, तमिलनाडु, "इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन 
सोशियो-इकोनॉमिक कडीशनस एंड एम्पावरमेंट 
ऑफ ट्राइबल विमेन इन तामिलनाडु"। 

कप्तान सिंह, आर्मी कैडेट कॉलेज, इंडीयन मिलिट्री 
अकैडमी, उत्तराखंड, "हीरोइज्म एंड द नर्रटिव्स 
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ऑफ ड्रग्स, वायलेंस एंड कज्यूमरिज्म ए स्टडी 
ऑफ पंजाबी पॉप म्यूजिक एंड सिनेमा एंड इट्स 
इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड सोसाइटी” | 


सुप्रिया पाठक, महात्मा गांधी अंत्तरराष्ट्रीय 
हिंदी यूनिवर्सिटी, वर्धा, महाराष्ट्र, “मीडिया 
इमेजेज एंड लिव्ड रियलिटीजः द केस ऑफ वीमेन 
ऑन पेरिफेरी”। 


तरुणमेने, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर, 
अरुणाचल प्रदेश, “u स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज 
ऑफ द इदू मिशमी शमनस (आइजीयू) ऑफ द 
ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ इंडिया”। 


रिधिमा तिवारी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, धारवाड, कर्नाटक, “dq इन द 
इंटेलेक्चुअल एंड हिस्टोरिकल ट्रडिशंज ऑफ नॉर्थ 
कर्नाटक: ए डिजिटल आर्काइव” | 


दीप नारायण पांडे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 
दिल्ली (एनसीटी), “जम्मू कश्मीर के धार्मिक पर्यटन 
का सामाजिक भौगोलिक अध्ययन: वैष्णोदेवी के 
विशेष संदर्भ में“ | 

माहेश्वरी कचपुर, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी, 
बेलगावी, कर्नाटक, “वक लाइफ बैलेंस इश्यूज ऑफ 
विमेन पुलिस कॉन्स्टेबलस इन कर्नाटक स्टेट” | 


छवि गर्ग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बठिंडा, 
पंजाब, "इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट- एनेबल्ड मोबाइल 
फोन ऑन यूथः ए स्टडी ऑफ बठिंडा डिस्ट्रिक्ट 
(पंजाब)" | 

मनोज कुमार लोढ़ा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर, 
राजस्थान, “सोशियो-इकोनॉमिक चेंजेस एंड ला. 
इवलीहुड पैटर्न ऑफ ट्राइबलज इन ट्राइबल सब 
प्लान एरिया ऑफ राजस्थान“। 

अरबिंदो महतो, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा, 
"सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा: ए सोशियो- 
कल्चरल ट्रांजिशनल एनालिसिस“। 

शाहीन सुल्ताना, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी, 
पुडुचेरी (यूटी), "ए स्टडी ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर 
सर्विसेज प्रिवेलेंट इन हायर एजुकेशनल 
इंस्टीट्यूशन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ पॉन्डिचेरी” | 


देव नाथ पाठक, दक्षिण एशियन यूनिवर्सिटी, नई 
दिल्ली, दिल्ली, "परफॉर्मएटिव ट्रेडिशन ऑफ 
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बहरूपियाज एंड भांडज इन कटेम्परेरी इंडिया: 
सेविंग द सर्वाइविंग इंडीजीनियस नॉलेज सिस्टम” | 
सिल्की कुशवाह, नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज. 
मेंट, दिल्ली (एनसीटी), “वीमेन एम्पावरमेंट 
थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट: एन असेसमेंट ऑफ स्टैंड 
अप इंडिया लोन स्कीम' फॉरविमेन” | 


असिस डे, महिषादल राज कॉलेज, वेस्ट बंगाल, 
"डायस्पोरा एंड द हिस्टरिसिटी ऑफ चेंज इन 
इंडीयन फैमिली: ए स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 
फैमिली-टाईज एंड किंशिप इन सेलेक्ट इंडीयन 
एंग्लोफोन लिटरेचर” | 


प्रभा शंकर द्विवेदी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, "पाणिन स्कूल 
ऑफ ग्रामरः ए सीट ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड 
(पोस्ट) स्ट्रक्‍चरलिस्ट पोएटिक्स” | 


आज्ञा राम पांडेय, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उत्तर 
प्रदेश, “स्टडी ऑफ ऑडीयन्स रिसेप्शन, 
मोटिवेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एसडब्ल्यू- 
एवाईएएम (SWAYAM) बेस्ड मीडिया कोर्सेज”। 


रायचेल एम. सिलस, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट 
फॉरहोम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉरविमेन, 
तमिलनाडु, "असेसमेंट ऑफ सोशल इमोशनल 
लर्निंग स्किल्स अमगं सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट 
विमेन स्टूडेंट्स इन कोयंबटूर थ्रू सलेक्ट पंचतंत्र 
es" | 


सीमा शर्मा, मेरठ कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश, “हिंदी 
भाषा के सम्मिलित समृद्धि करण में क्षेत्रीय बोलियों 
की भूमिका (मानकीकरण और संचार के विशेष 
संदर्भ मे)” | 

तारिका संधू. पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला, पंजाब, 
“ट्रांसफॉर्गिग मीडिया इंड्यूस्ड सेल्फ-ऑब्जेक्टि- 
फिकेशन इन एडोलसेंट गर्ल्स: एफिकेसी ऑफ 
जौहरी विंडो इंटरवेंशन” | 


सचिन गाडेकर, एईएस 'तुलजाराम चतुरचंद कॉलेज 
ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बारामती, पुणे, 
महाराष्ट्र, “सोशियो-कल्चरल रीप्रेजेंटेशन इन द 
सलेक्टइड प्लेज ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडीयन 
विमेन ड्रामेटिस्ट्स इन इंग्लिश“ | 


मनोज कुमार दास, खलीकोट यूनिवर्सिटी, 
बरहामपुर, ओड़िशा, "ए स्टडी ऑन एक्सप्लोरेशन 
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ऑफ आयीसीटी टूल्ज फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ 
सोशियो-इकोनॉमिक डिवेलप्मेंट ऑफ फिशिंग 
कम्युनिटी ऑफ ओडिशा स्टेट” | 


अनीश वी पिल्लई, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस 
एंड टेक्नोलॉजी, कोची, केरल, “बायोलॉजिकल 
डायवर्सिटी एक्ट, 2002 एंड इट्स इस्प्लीमेंटेशन: विद 
स्पेशल रेफरेंस टू बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी” | 
शांति मैरी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, तिरुपुर, 
तमिलनाडु, “सस्टेनेबल टूरिज्म-एन अप्रोच टूवर्ड्स 
बिल्डिंग डेस्टिनेशन कॉम्पिटिटिवनेस फॉरइकोनॉमिक 
डिवेलप्मेंट इन तमिलनाडु एंड केरल” | 


दीप्ति रेखा महापात्र, संबलपुर यूनिवर्सिटी, संबलपुर, 
ओडिशा, “ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द एफिकेसी 
ऑफ द पीओसीएसओ ऐक्ट, 2042 इन ओडिशा” | 


सामंत साहू, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर, 
अरुणाचल प्रदेश, “कांटेस्टेशनस अलोंग द महानदी: 
द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ ए रिवर वॉटर 
कॉन्फ़्लिक्ट एंड इट्स इम्पलिकेशनस फॉर फेडरल 
रीलेशनस इन इंडिया-ए स्टडी“ | 


रवि इंदर सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, चंडीगढ़, 
"इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटस सिस्टम: एन एम्पिरिकल 
इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूजरस एक्सेपटेंस एंड 
सैटिस्फैक्शन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा 
एंड हिमाचल” | 


प्रमिला डिसूजा, मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 
महाराष्ट्र, “ए स्टडी ऑन एबयूस ऑफ एल्डर्ली 
पीपल इन महाराष्ट्र“ | 


अर्ज्यलोपा मिश्रा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कटक, 
ओडिशा, “पैटर्नस ऑफ प्रिजॉन एडजस्टमेंटस एंड 
साइकोलॉजिकल इंटर्वेन्नन फॉर करेक्शन 
फेसिलिटीज इन प्रीजन ऑफ ओडिशा” | 

श्रेया चटर्जी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल 
टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, ओडिशा, “एक्सप्लोरिंग द 
लिमिटेशनज ऑफ मेडिकल नेग्लिजेन्स लॉ विद 
स्पेशल रेफ्रेन्स टू ओड़िशा”। 


रियाज एहमद मंगोली, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी, 
बेलगावी, कर्नाटक, “क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ 
पब्लिक पर्सेप्शन ऑन डिक्रीमिनलाईजेशन ऑफ 
एडल्टरी क्राइम इन इंडियाः ए केस स्टडी ऑफ 
कर्नाटक“ | 
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आशीष हट्टंगडी, अलकेश दिनेश मोदी इंस्टीट्यूट 
फॉरफायनैन्शल एंड मैनेजमेंट स्टडीज, महाराष्ट्र, 
“असैसिगं < इफेक्टिवनेस एसडब्ल्यूएवायएएम 
(SWAYAM) टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर्ड 
बाय गवर्न्मेट ऑफ इंडिया)” | 


नबा कुमार मंडल, बर्दवान यूनिवर्सिटी, बर्दवान, वेस्ट 
बंगाल, “इंटफीरिन्स ऑफ व्हीकल नोईज इन 
टीचिंग-लनिंग प्रोसेस एंड डिवेलप्मेंट ऑफ 
स्ट्रैटेजीज फॉर एबेटमेंट ऑफ क्लासरूम नोईज़”। 
दिनेश कुमार सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, 
उत्तर प्रदेश, "हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेशः 
ट्रेंडज एंड डिफाइज'। 

शिरीश पाल सिंह, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्विद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, “टीचर्स प्रेपरेशन श्रू 
ब्लेंडेड लर्निंग: ए पेडागोगीकल रिजूवनेशन“। 


अरुणकुमार एस, एसएएसटीआरए (सस्त्रा) डीम्ड 
यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, "इंटीग्रेटिंग फिलप्ड क्लासरूम 
विद ब्लूम'स मॉडिफाइड टैक्सॉनमी मॉडल एस न्यू 
पेराडिग्म फॉरमैनेजमेंट एजुकेशन: एन एक्सप्लोरेटरी 
स्टडी" | 

युक्ति शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली, "क्रिएटिविटी 
एंड एसोसिएटेड स्किल्स अक्रॉस स्कूल करिकुलमः 
ए परस्यूट टूवर्ड्स इनफॉरमिंग पॉलिसी” | 


मोहम्मद नाजिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, "ऐक्सेस टू लाइब्रेरीज फॉर 
पर्सनज विद डिसेबिलिटीज़ः एन इन्वेस्टिगेशन इन 
टू द लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज इन 
इंडिया" | 


सौम्या टी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद 
तेलंगाना, “असेसमेंट ऑफ साइकोसोशल प्रोफाइल, 
एडिक्शन ट्रेड्ज, सुसाइडल एंड क्रिमिनल टेंडेन्सी 
अमंग एडोलेसेंटस एंड यंग अडल्ट्स ऑफ मेजर 
सिटीज इन इंडिया" | 

विजयलक्ष्मी एस, श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंस फॉरविमेन, तमिलनाडु, "लर्निंग 
मैनेजमेंट टूल (एलएमटी) फॉरलर्निंग डिसेबिलिटी 
स्टूडेंट्स” 

वी. विजयलक्ष्मी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु, “डिवेलप्मेंट एंड 
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इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू कोर्स करिकुलम बेस्ड 
ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एन एक्सपेरिमेंटल 
स्टडी इन हायर एजुकेशन इन साउथ इंडिया” | 


अदित गुप्ता, एमआईईआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 
जम्मू और कश्मीर, “रोल ऑफ डिजिटल मीडिया 
इन बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन्स विद स्पेशल 
रेफरेंस टू टीचिंग-लर्निंगः ए सर्वे“ | 


श्रद्धा कुम्भोजकर, सावित्रीबाई फुले पुणे 
विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, "डिजिटल ह्यूमैनिटीजः 
स्टडी ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टेक्नोलॉजी, 
पॉलिसी एंड नॉलेज क्रिएशन” | 

आर अकिला रामासामी, जेपियार इंजीनियरिंग 
कॉलेज, तमिलनाडु, “साइबर क्राइम इन सोशल 
मीडिया नेटवर्क अगेन्स्ट विमेन एंड इट्स इम्पैक्ट 
ऑन देयर सोशल, इकोनॉमिक एम्पॉँवरमेंट विद 
स्पेशल रेफ्रेन्स टू तमिलनाडु रीज़न“| 


विक्टोरिया नाओमी, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट 
फॉरहोम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉरविमेन, 
तमिलनाडु, “डिवेलप्मेंट ऑफ एक्सेसेबल वेबसाइट 
फॉर पर्सनज़ विद डिसेबिलिटीज़”। 

कोमल, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. जम्मू तवी, जम्मू एंड 
कश्मीर, "इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप अमंग 
यूनिवर्सिटी स्टूडेंटस' सोशल मीडिया मल्टीटास्किंग, 
एकडेमिक पर्फोर्मन्स एंड पर्सीव्ड एम्प्लॉयबिलिटी 
प्रॉस्पेक्टस" | 


फ्रांसिस बाकले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, 
तिरुवरूर, तमिलनाडु, “एथिक्स ऑटोनोमी, प्राइवेसी 
एंड रेगुलेशनः बैलेंसिगं द सोशल मीडिया स्फीयरज 
ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लूएंस“। 

शमशीर सिंह ढिल्लों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ 
पंजाब, बठिंडा, पंजाब, “अफेक्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग 
ऑन पेडागोगी, अचीवमेंट मोटिवेशन एंड ऐकडेमिक 
अचीवमेंट ऑफ क्लास सेवेन्थ (अपपथ) साइयन्स 
स्टूडेंट्स" | 


नतीशा साकिब, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर, 
जम्मू एंड कश्मीर, "डिवेलप्मेंट एंड वेलिडेशन ऑफ 
द सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल फॉर इंडीयन 
इमजिग मार्केट“ | 
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गौरव दीक्षित, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
रुडकी, उत्तराखंड, “ए स्टडी ऑन ट्रस्ट, सोशल 
इन्फ्लुएंस, एंड इमोशन इन सोशल मीडिया 
कॉन्टेक्स्ट: यूजिंग ईईजी एस ए ब्रेन इमेजिंग टूल" | 


एस. पार्थसारथी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज 
ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकल, 
पुडुचेरी, "ए स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड 
डिजिटल मीडिया इनिशिएटिवज़ अमंग फार्मज़ 
ऑफ यू.टी. ऑफ पुडुचेरी” | 


रंजय वर्धन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 
फॉरगर्ल्स, सेक्टर-42, चंडीगढ़, “सोशल मीडिया, 
विमेन एम्पावरमेंट एंड रीशेपिंग फेमिनिज्म: ए स्टडी” | 


पुष्पेश कुमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना, 
"डिवेलप्मेंट एंड एजुकेशन ऑफ एन ई-अर्थ 
इंटरवेंशन टू प्रमोट एचआयीवी प्रिवेंशन 
बिहेवियरस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ट्रांसजेंडेर विमेन 
इन इंडिया" | 


शिवानी अरोड़ा, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली, 
"सोशल मीडिया-डेवलपिंग एथिक्स एंड 
प्रोटोकॉल्स” | 

रानी वीजी, श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड 
साइंस फॉरविमेन, तमिलनाडु, “इंपैक्ट एंड 
इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजिटल टीचिंग एंड 
ई-लर्निंग प्रोसेस इन हायर एजुकेशन अमंग 
फेकल्टी एंड स्टूडेंट्स: एन एम्पिरिकल स्टडी" | 


तारा देवी, एस.जी.जी.एस. खालसा कॉलेज माहिलपुर, 
पंजाब, “विमेन पार्टिसिपेशन इन पंचायतीराज 
इस्टीट्यूशनसः ए केस स्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट 
होशियारपुर (पंजाब)"। 


अजरा आबिदी, जामिया मिलिया इस्लामिया 
यूनिवर्सिटी, दिल्ली, “स्टेट एजुकेशन एंड 
डेमोक्रेसी: ए केस स्टडी ऑफ वैली ऑफ कश्मीर“| 


ऋतंजलि मांझी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, “एक्सप्लोरिंग एफिशिएंट 
सॉल्यूशन्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट ए 
मल्टी-स्टेकहोल्डर अप्रोच” | 

माया अंडे, बी.पी.एचई. सोसायटीस अहमदनगर 
कॉलेज, अहमदनगर, महाराष्ट्र, “इम्पैक्ट ऑफ अर्बन 
ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रिवरस इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट 
महाराष्ट्र“ | 
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एन. पद्मावती, जेपियार इंजीनियरिंग कॉलेज, 
तमिलनाडु, "ए स्टडी ऑन द रोल ऑफ ड्राइवर्स 
बिहेवियर इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद स्पेशल 
रेफरेंस टू अर्बन चेन्नई” | 


विश्व राज शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, 
"अप्रेजल ऑफ अर्बन ग्रोथ डायनैमिक्स एंड 
पोल्यूशन यूजिंग जीआयीएस टेक्निक्स अलोंग 
रिवर यमुना“ | 


आशीष सहजपाल, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, 
चंडीगढ़, “द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2044: ए स्टडी ऑफ 
इम्प्लमेंटेशन ऑफ गैप्स एंड लेवल ऑफ अवेयरनेस 
उमंगस्ट स्ट्रीट वेंडर्स इन लुधियाना सिटी" | 


अंकिताबेन, गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, 
गुजरात, "ए स्टडी ओन सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन 
अर्बन स्लम एरिया ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनस 
इन गुजरात” | 


बी.एस. वासुदेव, आँध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम, 
आंध्र प्रदेश, "अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन- सोशल 
रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पीपल फॉर कैपिटल 
डिवेलप्मेंट विद रेफ्रेन्स टू द अमरावती-द पीपलस 
कैपिटल ऑफ आंध्रा प्रदेश” | 


मौसमी दत्ता, नगीनदास खंडवाला कॉलेज, महाराष्ट्र, 
"स्टडी ऑफ रोड ट्रैफिक कजेशन इन ग्रेटर मुंबई: 
स्पेशियो- सोशल डाइमेन्शन एंड जीओ-स्पेशीयल 
अप्रेजल एंड सोल्यूशनज” | 

हरिओम बंसल, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (बिट्स पिलानी), 
राजस्थान, “मॉडलिंग द ड्राइवरज़ एंड बैरियर्स ऑफ 
इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनेट्रेशन इन इमजिंग इकोनॉमी: 
ए स्टडी ऑफ इंडीयन माकेट“। 


आनंद वाडवेकर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड 
आर्किटेक्चर, भोपाल, मध्य प्रदेश, “मैपिंग द 
सोशियो-स्पेशियल डिवाइड इन ए सिटी-ए टूल 
फॉर इन्फॉर्मड डिसिजन मेकिंग इन अर्बन 
ट्रांसफॉर्मशन”। 


रतुल दास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
अगरतला, त्रिपुरा, “डेवलपिंग ए मेथडोलोजि 
फॉरसेल्फ-क्लीनिंग ऑफ अर्बन स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज 
सिस्ट-ए साइंटिफिक अप्रोच फॉर ग्रीनबर्ग स्मार्ट 
सिटी“ | 
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कनिष्क सरकार, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल, 
"ए केस स्टडी ऑन न्यू ट्रेंडज ऑफ सोशल 
मोबिलिटी इन न्यू जनरेशनस इन कोलकाता 
मेट्रोपॉलिटन सिटी” | 


अपर्णा फडके, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई, महाराष्ट्र, 
“ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन रीजनसः गवर्निंग 
एक्सेसिबिलिटी, लिवेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन 
द मेगासिठी रीजन” | 

कल्याण प्रवा सामल, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ 
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी), भुवनेश्वर, 
ओड़िशा, "सोशल डीटरमाइनरस ऑफ वॉटर 
इक्विटी-ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टीगेशन एट 
भुवनेश्वर” | 


प्रदीप कुमार सरकार, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ 
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी), भुवनेश्वर, 
ओडिशा, “एन असेसमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट 
वॉटर लॉस टू एड्रेस वॉटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स 
ऑफ मिड साइजड सिटीजः ए केस स्टडी एट 
भुवनेश्वर” | 


संतोष भैलुम, के. वी.एन. नाइक शिक्षण प्रसारक 
संस्था आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, नासिक, 
महाराष्ट्र, “अर्बन ग्रोथ ऑफ पुणे, पिंपरी- 
चिंचवाड़ एंड नासिक सिटी इन महाराष्ट्र: एन 
असेसमेंट थ्रू जियोस्पेशियल टेक्निक्स” | 

तेजवीर सिंह, एसएमजेएन (पीजी) कॉलेज, हरिद्वार, 
उत्तराखंड, "अर्बन  ट्रांसफॉर्मेशन, एथिकल 
आइडियोलॉजी एंड सिविक इंगेजमेंट” | 

बिनीता तिवारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, राउरकेला, ओडिशा, “स्मार्ट वकफोर्स: 
टैलेंट डिवेलप्मेंट इनिशिएटिव्स फॉरनॉलेज वर्कर्स 
इन द प्रपोज्ड स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया” | 


प्रवीण पांडुरंग चव्हाण, छत्रपति शाहू इंस्टीट्यूट 
ऑफ बिजनेस एजुकेशन एंड रिसर्च (सीएसआई- 
बीईआर), कोल्हापुर, महाराष्ट्र, "असेसमेंट ऑफ द 
इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ जलयुक्त शिविर 
अभियान: एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ महाराष्ट्र” | 


गीतिलक्ष्मी महापात्र, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, राजस्थान, 
"मेजरिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल 
हाउसहोल्डस दू क्लाइमेट चेंज इन ऐरिड एंड 
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सैमी एरिड रीजनज ऑफ राजस्थान-ए कपैसिटी टू 
अडॉप्ट पर्स्पेक्टिव” | 

संदीप कौर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बठिंडा, 
पंजाब, “एन इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर हरियाणा एंड 
पंजाब: द वे फॉरवर्ड फॉर डाइवर्सिफिकेशन”| 


गिरधारी लाल मीणा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर, 
राजस्थान, “इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ 
एमजीएनआरईजीए ऑन एग्रीकल्चर इन जयपुर 
डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान“ | 


रेशमी आर, श्री शंकर विद्यापीठम कॉलेज, केरल, “ए 
स्टडी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एस एन इकोनॉमिक 
फोर्स इन रूरल डिवेलप्मेंट” | 


किशोर गोस्वामी, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, "इकोनॉमिक 
वाएबिलिटी, वैल्यू चेन एनालिसिस, एंड 
माइक्रो एंत्रेप्रेन्यूरियाल डिवेलप्मेंट फॉर सेलेक्टेड 
क्रॉप वराइयटीज़ विद मेडिसनल वैल्यूज़ इन नॉर्थ 
इस्ट इंडिया" | 


पी. रेवती, डॉ. एन.जी.पी. आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज 
(ऑटोनॉमस), तमिलनाडु, “वाइल्डलाइफ डैमेज, क्रॉप 
इंश्योरेंस » कॉम्पन्सेशन फॉर फार्मरज इन कोयंबटूर 
डिवीजन” | 

श्रीनिवास सशधर पोन्नालुरु, विजयनगर श्री 
कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, बेल्लारी, कर्नाटक, 
"क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सोशियो-इकोनॉमिक 
इंपैक्टस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फार्मरज* | 
राजेश कुमार अभय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली, 
"एग्रीकल्चरल डिवेलप्मेंट, लैंड डेग्रडेशन एंड रूरल 
सस्टेनेबिलिटी इन बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तर 
प्रदेशः ए केस स्टडी ऑफ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट” | 


सुब्बुराज श्रीनिवासरागवन, भारतीदासन यूनिवर्सिटी, 
तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, “डिवेलप्मेंट ऑफ 
आईसीटी एनेबल्ड स्किल्स फॉरएम्प्लॉयबिलिटी 
एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग रूरल विमेन इन 
तमिलनाडु बाय इस्टैब्लिशिंग एन इंफॉर्मेशन 
सिस्टम” | 


पद्मावती उंडेले, एमआईटी आर्ट्स, कॉमर्स एंड 
साइंस कॉलेज, महाराष्ट्र, “ए स्टडी 
ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अमंग रूरल यूथ्स 
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विद स्पेशल रेफरेंस टू पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
महाराष्ट्र” | 

पी. कार्तिकेयन, कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज, 
तमिलनाडु, “असेसमेंट ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किलस 
ऑफ एससी, एसटी रूरल यूथ इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट 
ऑफ तामिलनाडु* | 


मनोज शर्मा,नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, “ब्रिजिंग द माउंटनअस 
डिवाइड थू डिजिटल अस्टूटनेस एंड कपैसिटी 
बिल्डिंग ऑफ रुरल विमेन इन हिमाचल प्रदेश” | 


भरत महादेव यादव, डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण 
कृषि विद्यापीठ, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, “रिहैबिलिटेशन 
ऑफ मरीन फिशरस थू ऑल्टर्नटिव लाइव्लीहुड 
ऑप्शंज* | 


सेंथिलकुमारन पीरामनयागम, मणिपाल एकेडमी 
ऑफ हायर एजुकेशन, कर्नाटक, “एम्पलॉइंग पीपल 
विद डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूडी) इंटू हॉस्पिटेलिटी 
वर्कफोर्स < माइग्रेट < इशूज एंड चैलेंजेज 


ऑफ एम्प्लॉयी अट्रिशन”| 


गिरिबाबू. एम, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नागालैंड, “एन 
इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 
ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एम्पावरमेंट इन 
नागालैंड" | 

कैथरीन निर्मला, सेंट एग्नेस कॉलेज (ऑटोनॉमस), 
कर्नाटक, “एन एनालिसिस ऑफ एम्प्लोयी-एबिलिटी 
स्किल्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड देयर 
इंपैक्ट ऑन जॉब प्रॉस्पेक्टस" | 


गणेश चव्हाण, पं. नाथीबाई दामोदर ठाकरे 
विमेनस यूनिवर्सिटी, मुंबई, महाराष्ट्र, “डिवेलप्मेंट 
ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड कोम्पटेन्सीज़ अमंग डेरी 
फार्म वर्कर्स थू ब्लेंडेड मोड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड 
इट्स एफिकेसी"। 

इंद्रजीत बैराग्य, इंस्टीट्यूट फॉरसोशल एंड 
इकोनॉमिक चेंज (आईएसईसी), कर्नाटक, “रोल 
ऑफ स्किल डिवेलप्मेंट फॉरप्रमोशन ऑफ रूरल 
नॉन-फार्म सेल्फ-एम्पलॉयमेंट इन इंडिया“ | 


स्काईलैब साहू, मिरांडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ 
दिल्ली, “अंडरस्टैंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल 
ऑफ द स्टेट इन टैकिलिग डिक्रीसिंग सेक्स 
रेश्योः ए स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा“। 
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वकार अमीन.यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर, 
जम्मू और कश्मीर, “अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर 
फॉर्मूलेशन ऑफ ए रिसेटलमेंट एंड रीहबिलिटेशन 
पॉलिसी इन जे-के”। 

अनुपमा सिहाग, गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज, 
हरियाणा, “साइकोलॉजीकल कोरेलेट्स ऑफ 
पोलिटिकल बिहेवियर”। 

राजेंद्र कुमार पांडे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, 
मेरठ, उत्तर प्रदेश, "पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ 
डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया: ए स्टडी ऑफ 
फ्लड मैनेजमेंट इन जोरहाट एंड डिब्रुगढ़ 
डिस्ट्रिक्टस ऑफ असम“। 

वागेश्वरी देसवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 
(एनसीटी), "अग्रेरीयन इश्यूज एंड प्लाइट ऑफ 
फार्मरज”। 


विद्या सी. टी., सेंटर फॉरइकोनॉमिक एंड सोशल 
स्टडीज, तेलंगाना, “ग्लोबल वैल्यू चेनस इन द 
अपैरल सेक्टर इन इंडिया: इन-डेप्थ स्टडी ऑफ 
सर्विसेज-मैन्युफैक्चरिंग लिंकेज, एंप्लॉयमेंट एंड ट्रेड 
बैरियरस” | 


कुणाल कुमार कमानी, आनंद एग्रीकल्वरल 
यूनिवर्सिटी, आणंद, गुजरात, “इवैल्यूएशन ऑफ 
हेल्थ प्रमोटिंग स्कीम्स जोईटली ऑफरड बाय 
गवर्नमेंट एंड डेयरी कॉर्परेटिवज ऑफ गुजरात" | 


वी. अमलान स्टेनली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
बायोटेक्नोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तमिलनाडु, 
"ज्योग्राफिकल इफॉर्मेशन ऑफ हाइड़ोफ्लोरोसिस 
इन तमिलनाडु, इट्स प्रेवलेन्स, आइडेंटिफिकेशन 
ऑफ इट्स सोर्सेज़ एंड डिससेमिनेशन ऑफ 
प्रिवेंटिव मेजर्ज” | 

थंगराजथ आई.एस., भारथिअर यूनिवर्सिटी, 
कोयंबटूर, तमिलनाडु, “डिवेलप्मेंट एंड वेलिडेशन 
ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया पैकेज ऑन डिजास्टर 
मैनेजमेंट लर्निग एक्टिविटीज़ और स्कूल स्टूडेंट्स“ | 
निमेश भोजक, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात 
यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, "हेल्थकेयर फाइनेंसिंग 
सिस्टम बिहेवियर मॉडल: ए सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ 
इट्स कट्रीब्यूटिंग फेक्टर्स”। 


सुनीता दीक्षित, वसंत कन्या महाविद्यालय, उत्तर 
प्रदेश, "एर्गोनोमिक इंटरवेनशन फॉरऑक्यूपेशनल 
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हेल्थ हज़ारडज़ फेसड बाय हैंडलूम वीवर्स इन 
वाराणसी“ | 

नीलम राठी, गवर्नमेंट पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज 
फॉरगर्ल्स, सेक्टर —4, चंडीगढ़, “केयरिंग फॉर 
द केयरगिवरः हाउ चेंजेस इन द हाउसहोल्ड 
कम्पोजिशन आर अफेक्टिंग एल्डर केयरगिवर्ज”| 
विद्या कला, पीएसजीआर कृष्णम्मल कॉलेज 
फॉरविमेन, तमिलनाडु, "ए स्टडी ऑन लीडरशिप 
स्टाइलज़ एंड स्ट्रेटिजीज़ अडॉप्टेड बाय विमेन < 
ओवरकम द बैरियरज इन लीडरशिप पोजीशन-विद 
स्पेसिफिक रेफरेंस टू तमिलनाडु” | 


आदिनाथगडे, डी. आर. माने महाविद्यालय, कागल, 
जिला। कोल्हापुर, महाराष्ट्र, “सोशियो-इकोनॉमिक 
डिवेलप्मेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पराधी 
डी-नोटिफाईड नोमेडिक ट्राइब्ज इन सोलापुर 
डिस्ट्रिक्ट: ए ज्योग्राफिकल स्टडी” | 

रविशंकर ए, इरोड सेनगुंथर इंजीनियरिंग कॉलेज, 
तमिलनाडु, “ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑन जेंडर 


बेस्ड वायलेंस इन रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 
तमिलनाडु" | 
राघवेंद्र मिश्रा, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल 


यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, "मास मीडिया 
इन्फ्लूयन्स ऑन टबैको यूजर्ज ऑफ ट्राइबल 
एरियाजः एन एनालिसिस ऑफ सलेक्ट विलजेज 
ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर ऑफ मध्य प्रदेश“ | 


मनीष अरोड़ा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस, 
उत्तर प्रदेश, "रिडिजाइनिंग द एडवर्टाइजिंग मेथड्ज 
इन डिजिटल मीडिया टू कर्ब एनवायरमेंटल 
डेटिरीओरेशन“। 


तैयूम सरोह, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर, 
अरुणाचल प्रदेश, “इंपैक्ट ऑफ प्रायवटिजेशन ऑफ 
हायर एजूकेशन इन अरुणाचल प्रदेश: ए क्रिटिकल 
स्टडी" | 


सागर वाडकर, वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट 
ऑफ कॉरपोरेटिव मैनेजमेंट, महाराष्ट्र, "असेसमेंट 
ऑफ कोर कॉम्पटेन्सीज़ ऑफ एग्रीबिज़नस 
प्रोफेशनल्स इन इंडिया: ए स्टडी टू डेवलप ए 
स्ट्रैटेजी फॉर एग्रीबिजनस डिवेलप्मेंट” | 

अजय कुमार साहू, यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, 
तेलंगाना, “साउथ एशियन यूथ इन द डायस्पोरा : 
ट्रांसनैशनेलिस्म, सोशल मीडिया एंड आइडेंटिटीज”। 
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भगवानदास एम, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ 
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु, “मैपिंग ऑफ 
इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिहेवियर ऑफ ट्रांसजेंडर इन 
चेन्नई सिटी, इंडिया: सोशल नेटवर्क एनालिसिस“। 


विजयकुमार वेलुसामी, श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंस, तमिलनाडु, “इंटेलिजेंट चैटबॉट 
मोबाइल ऐप डिवेलप्मेंट फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेन्शन 
ऑफ साइबरबुलिंग इन सोशल मीडिया नेटवर्कस” | 


उमेश कुमार, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी, उत्तर 
प्रदेश, “फेक न्यूज: मीडिया की विश्वसनीयता और 
समाज पर प्रभाव” | 


मनोज पंत, इंडीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
दिल्ली, दिल्ली, "असैसिगं < लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 
कॉम्पेटेटिवनेस एंड द इंपैक्ट ऑफ जीरो लिक्विड 
डिस्चार्ज (जेडएलडी) नॉर्म ऑन द लाइवलीहुड 
पैटर्नज़ एंड हेल्थ कंडिशनज” | 


वेणु प्रसाद एच डी, सेंटर फॉरवॉटर रिसोर्स 
डिवेलप्गेंट एंड मैनेजमेंट, केरल, “इफेक्ट्स ऑफ 
फ्लडिंग ओन सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेल- 
बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्ज"। 


इकबालुर रहमान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, “कश्मीर टर्मोइल एंड इट्स 
इम्पैक्ट ऑन गूजर बकरवाल ट्राइब: ए स्टडी ऑफ 
रजौरी एंड पूंच डिस्ट्रिक्ट्स” | 

शशिकला गुरपुर, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, 
महाराष्ट्र, “लॉ, डिजास्टर एंड ट्रैफिकिंगः ट्रेसिंग द 
इंटर लिंकेजिज़”| 

रेवतीबी, मनोनमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी, 
तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, "आइसीटी रेवोल्यूशन टू 
रीवाइटलायज रूरल विमेन एग्रीक्लचरिस्टस इन 
तमिलनाडु" | 


रुचिका सिंह, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर 
यूनिवर्सिटी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, “नेशनल फूड 
सिक्योरिटी एक्ट, 2043 (एनएफएसए 2043): एन 
अप्रेजल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम” | 


इंद्राणी रॉय चौधरी, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 
दिल्ली, “हिमालयन इकोलॉजी, चैलेंजेस एंड थ्रेटूस 
ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसह्यूमेंट पैस्टरलिज़मः पॉलिसीज़ 
फॉरसस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ द गद्दी ट्राइब 
इन एचपी”। 
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गुरिंदर कौर, सेंटर फॉररिसर्च इन रूरल एंड 
इंडस्ट्रियल डिवेलप्मेंट, चंडीगढ़, “सोशियो-कल्चरल 
डायनैमिक्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशनः 
पर्सपेक्टिव्ज फ्रोम मुस्लिम्स ऑफ पंजाब"। 


मधु पाराशर, देव समाज कॉलेज फॉरविमेन, 
चंडीगढ़, “ए स्टडी ऑन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, 
मसल-ओ-स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव एंड अदर एडवर्स 
सिम्प्टम्ज़ एंड डिजीजेज अमंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट्स 
इन पंजाब, इंडिया” | 


सुनीता रेड्डी, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 
दिल्ली, "डिमांड फॉर डिज़ायरड बेबीज़ एंड सप्लाई 
ऑफ सरोगेट, स्पर्मज एंड एग्जः ए मल्टी-सायटेड 
स्टडी ऑफ गैमीट बैंकस इन इंडिया एंड इट्स 
पॉलिसी इम्प्लिकेशंज” | 

मनीष जोशी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव, 
महाराष्ट्र, “मॉनिटर एंड मैनेज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस 
ऑन अकैडमिक परफॉर्मेस ऑफ स्टूडेंट्स इन 


हाइअर एजुकेशन इंस्टीट्यूशज़ यूजिंग डेटा 
एनालिटिक्स"। 
माधुरी पारिख, निरमा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, 


गुजरात, “ए स्टडी ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन 
इन्वायरमेंटल डिसिजन-मेकिंग प्रॉसेस इन गुजरात 
विद स्पेशल रेफ्रेन्स टू एनवायरमेंट इम्पैक्ट 
असेसमेंट प्रोसेस“ | 

शनमुगानंदवादिवेल जे, श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ 
आर्ट्स एंड साइंस, तमिलनाडु, "हेल्थ इंश्योरेंस 
इन रूरल इंडिया-ए स्टडी विद रेफरेंस टू 
कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट” | 

संशा कुमारी, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ 
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब, "फैक्टर्स 
इन्फलूयन्सिग रेसिलीऐनस इन चिल्ड्रेन द 
मीडीएटिंग रोल ऑफ प्रोटेक्टिव एंड कोंपेंसेटरी 
फैक्ट्स इन कोपिंगविद एडवरसिटीस” | 


रत्नाकर लक्ष्य, डीगलूर कॉलेज, देगलूर, महाराष्ट्र, 
"एक राष्ट्र एक चुनाव की सामाजिक-आर्थिक एवं 
राजनीतिक उपलब्धियों एवं चुनौतियों का अध्ययन" | 
रीता सिन्हा, बर्दवान यूनिवर्सिटी, बर्दवान, वेस्ट 
बंगाल, “समकालीन कथा साहित्य में परिवर्तित 
शहरी चेतना का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन“ | 


429. विजय कुमार कौल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 


दिल्ली, “इंडिय'स रोल इन इंडीयन ओशियन रीजनः 
स्टिमयूलेटिंग ग्रोथ एंड ्ट्रेंक्थेनिंग स्ट्रेटेजिक 
इंटरेस्टस” | 


अनुदान पत्रिकाओं में प्रकाशित पेपर्स 
स्कोपस इंडेक्स्ड पत्रिका 


4. 


विजयलक्ष्मी एस. "ए स्टडी ऑन लर्निंग 
डिसेबिलिटी टूल्ज", एईजीएईयूएम जर्नल, वॉल्यूम 8. 
इशू 3, QI0l.244—220 (2020) | 


कृष्णचेट्टी रविचंद्रन, “एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड गवर्नेंस 
सिस्टम इन पीएसीसीएस इन तमिलनाडु", जर्नल 
ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइकिल रिसर्च, वॉल्यूम 
XII, इशू L WIdL4—44 (जनवरी 2020) | 


मनोरंजन मिश्रा, “एन ओवरव्यू ऑफ रिसर्च ऑन 
नैचुरल रिसोर्सेज एंड इंडिजेनस कम्युनिटीज: ए 
बायोमीट्रिक एनालिसिस बेस्ड ऑन स्कोपस डेटाबेस 
(i979—2020)” इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग असेसमेंट, 
वॉल्यूम 493, इशू 59, úIú0l.4—44 (202॥) | 


रुद्र प्रधान, “आर दीस लिंक्स बिटवीन फायनैन्शल 
इंक्लूजन, मोबाइल टेलीफोनी एंड इकोनॉमिक 
ग्रोथ? एविडेंस फ्रॉम इंडीयन स्टेट्स”, एप्लाइड 
इकोनॉमिक्स लेटर्स, वॉल्यूम 28, इशू 4, पीपी. 
340-344 (2024) | 


मारिया जोसफीन अरोकिया मैरी, "एसेसिंग 
प्री-सर्विस टीचर्स नॉलेज टुवर्ड एग्रोनॉमी स्किल्स 
एंड इरिगेशन सिस्टम: ए स्टडी फॉरसेल्फ- 
सस्टेनेबिलिटी” जर्नल ऑफ शीआन शियाउ 
यूनिवर्सिटी, नेचुरल साइंस एडिशन, वॉल्यूम 46, इशू 
44, पीपी. 44-5 (2020) | 


मधुमती पसुपति, “असेसिंग द इंग्लिश लैंग्वेज 
प्रोफेशनसी ऑफ रूरल स्टूडेंट्स फॉर बेटर 
एम्पलॉयमेंट ऑपर्च्युनिटीज ", इंटरनेशनल जर्नल 
ऑफ मैनेजमेंट, वॉल्यूम 44, इशू 42, पीपी.8-86 
(दिसंबर 2020) | 


राजेश्वरी कालिदास, “आयुष्मान भारत-ए 
ट्रान्स्फोर्मेटिव इनिशिएटिवऑफ इंडियास हेल्थकेयर 
डिलीवरी सिस्टम", इंटर्नेशनल जर्नल ऑफ 
साइयन्स, एंजिनीरिंग एंड मैनज्मेंट, वॉल्यूम 5, पीपी 
28-33 (2020) | 


सिद्धार्थ सरकार, “बैरियर एंड फैसिलिटेटर्स 
ऑफ एडिक्शन ट्रीटमेंट: ए क्वालिटेटिव स्टडी", 
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन, 
वॉल्यूम 20, इशू 2, पीपी.672-690 (2022) | 


यश दौलतानी, 'बेंचमार्किंग हाइअर एजुकेशन 
इस्टीट्यूट्स यूजिगं डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिसः 
कैप्चरिंग परसेप्शनस ऑफ प्रस्पेक्टिव इंजीनियरिंग 
स्टूडेंट्स" ओपीएसईएआरसीएच, नंबर 58, इशू 4, 
पीपी | 773-789 (दिसंबर 2024) | 


मुनिराजू एम मुनियप्पा, “चैलेंजिस फेसड बाय 
शेड्यूल्ड कास्ट एंट्रेप्रे्योरसः विद स्पेशल रेफरेंस टू 
कर्नाटक“, अदल्या जर्नल, वॉल्यूम 8, इशू 40, पीपी. 
6-44 (2049) | 


दामोदर जेना, “क्लाइमेट चेंज पेटेंट्स इन दू 
डिस्ट्रिक्सट ऑफ ओडिशा: ए ट्रेंड एनालिसिस, 
“इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस साइंस एंड 
टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 29, नंबर 3, पीपी। i4498— 
44542 (2020) | 

ए.एन. विजयकुमार, “कोकोनट फार्मर प्रोड्यूसर 
आर्गेनाइजेशन इन सोशियो - इकोनॉमिक 
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी इन कर्नाटक, 
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, 
गवर्नेंस एंड इकोलॉजी (आईजेएआरजीई), वॉल्यूम 
46, नंबर 3/4, पीपी.304- 349 (2020) | 

विद्या कला, “कोपिंग स्ट्रेटेजीज़ अडॉप्टेड बाय विमेन 
इन लीडरशिप पोजीशन टू ओवरकम देयर 
बैरीअरज, “द 


इंटरनेशनल जर्नल ऑफ 
एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल एनालिसिस, 
वॉल्यूम XII इशू IX, पीपी। 60-65 (2020) | 


मनोकामना राम, "डेटमिनंटस ऑफ हेल्थ 
केयर एक्सपेनडिचर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेशः थू द 
लेंस ऑफ: एनएसएसओ डाटा,” जर्नल ऑफ 
कम्यूनिकेबल डिजीज, वॉल्यूम 53, इशू 3, पीपी. 
448--426 (2024) | 


रितेश पटेल, "डज माइक्रोफाइनैन्स एमपावर विमेन 
फ़ोम इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल 
पर्स्पेक्टिवज? एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम रूरल 
गुजरात", प्रबंधन: इंडीयन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 
वॉल्यूम 44, इशू 3, पीपी | 32-48 (मार्च 2024) | 
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श्रीनिवास सशधर पोन्नालुरु, “एम्पिरिकल 
एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज 
ऑन एग्रीकल्वर एंड कर्नाटक”, जर्नल ऑफ फूड, 
एग्रीकल्चर - इन्वायरॉन्मेंट, वॉल्यूम 49, पीपी. 
59-63 (2024) | 


दामोदर जेना, “फॉर्मरस परसेप्शन ऑन क्लाइमेट 
चेंज एंड इट्स मेजर्मेट“ डिजास्टर एडवांसेज, 
वॉल्यूम 43 (9), पीपी.59-66 (सितंबर 2020) | 


चित्रा डी, “हबिचूअल रिचुअल्स: एन ओवरव्यू ऑफ 
हैबिट्स फ्रॉम द विलेजर्स साइकोलॉजी", ves 
रिसर्च, वॉल्यूम 8, इशू 8, पीपी.626-629 (2024) | 
रितेश पटेल, “इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोफाइनेंस ऑन 
विमेन एम्पावरमेंट: ए स्टडी फॉर्म द डिसीजन- 
मेकिंग पर्स्पेक्टिव“ इंडीयन जर्नल ऑफ फाइनेंस, 
वॉल्यूम 44, इशू 8-9, पीपी.52- 68 (2020) | 


अर्कोपाल गोस्वामी, "इम्पलीकेशन वायेबिलिटी 
असेसमेंट ऑफ शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर 
प्रेजेंट पावर जनरेशन सिनारियो ऑफ इंडिया”, 
एनर्जी, वॉल्यूम 495, आर्टिकल 46976 (मार्च 
2020) | 


एस गोपालसामी, "इंडियाज ट्रेड परफॉर्मेस ऑफ 
टेक्सटाइल्स विद चाइना”, जीआईएस साइंस जर्नल, 
वॉल्यूम 8, इशू 6, पीपी.4267-4275 (2024) | 
कौस्तुभ कांति रे, "लिटरेचर रिव्यू ओन इफेक्टिवनेस 
ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्जः ए मेटा- 
एनालिसिस अप्रोच“, जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्यूज़, 
वॉल्यूम 7, इशू 49, पीपी. 8907-8975 (2020) | 


के. संबथ रानी, "माइंडफुलनेस ऑन बॉडी पार्ट्स 
अमंग द चिल्ड्रन विद इंटलेक्चुअल डिसेबिलिटी", 
जर्नल ऑफ द सोशल साइंसेज, वॉल्यूम 48, इशू 3, 
पीपी | 3524-3527 (जुलाई 2020) | 


रानी वी.जी., “ऑनलाइन एजुकेशन लेवरेज इन 
इंडीयन हायर एजुकेशन बिफॉर mids-49 
एईजीईयूएम जर्नल, वॉल्यूम 8, इशू 7, पीपी. 789 
796 (2020) | 


यश दौलतानी, “पर्सीव्ड आउटकम्ज ऑफ ई-लनिंगः 
आयडेंटिफायइंग ऐट्रिब्यूट्स अफेक्टिंग यूजर 
सेटिसफेकशन इन हायर एजुकेशन इस्टिट्यूटस", 
मेजरिंग बिज़नेस एक्सिलंस, वॉल्यूम 25 नंबर 2, 
पीपी | 246—229 (2024) | 
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32. 


34. 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


कीर्ति गुप्ता, “प्रलिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया 
ड्यूरिंग द कोविड-49 पैंडेमिकः ए स्टेटिस्टिकल 
इन्क्वायरी” जर्नल ऑफ शीआन यूनिवर्सिटी ऑफ 
आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम XH इशू V, 
पीपी | 4752--4758 (2020) | 


सिंधु जोसेफ, “रिलेशनशिप क्वालिटी इन 
जेरियाट्रिक हेल्थकेयर डिलीवरीः ए सस्टेनेबल 
मॉडल", एशिया-पैसिफिक जर्नल ऑफ हेल्थ 
मैनेजमेंट, वॉल्यूम 46, नंबर 2, पीपी.4-40 (2024)। 

अंजलि टंडन, “रिविजिटिंग फैक्टर प्रपोर्शज़ इन द 
इंडीयन इकोनॉमी: ए स्टडी ऑफ ट्रेडेबल सेक्टर्स, 
"इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम LV, 
नम्बर 3, पीपी 47-54 (जनवरी 2020) | 


के. रमेश कुमार, “रूरल एंप्लॉयमेंट एंड डिसपेरिटीज 
इन तमिलनाडु: ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस", जर्नल 
ऑफ इंटरडिसिष्लिनरी साइकल रिसर्च, वॉल्यूम 
XII, अंक 4, पीपी. 444—449 (अप्रैल 2020) | 


बिंदिया एम वर्गीस, "स्वास्थ्य-एन इंटीग्रेटिङ क्रोनिक 
कंडीशन मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉरफैमिलीज़ ऑफ 
पेशेंटस विद हाइपरटेंशन डायबिटीज़ मेलिटसः ए 
स्टडी प्रोटोकॉल फॉर ए रेंडमाइस्ड कट्रोल्ड ट्रायल”, 
बीएमसी फैमिली प्रैक्टिस, वॉल्यूम 22, इशू ॥5, 
(2024) | 

सुनील कुमार, “टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन: चेंजिंग 
कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल टूरिज्म-ए सिस्टमैटिक रिव्यू”, 
ओपन जियोसाइंसेज, वॉल्यूम 42, इशू 4, पीपी. 
737-752 (2020) | 


प्रवीण पॉल sl, “द डाइमेंशंस ऑफ फायनैन्शाल 
इंक्लूजन ऑफ अन्डर-प्रिवलेज्ड सेक्शंज ऑफ 
द सोसाइटी इन इंडिया: ए रिव्यू, जर्नल ऑन 
मैनेजमेंट स्टडीज, मई, वॉल्यूम 6, इशू 2, पीपी. 
4238--4243 (2020) | 


सिल्की विग कुशवाह, “द रोल ऑफ गवर्नमेंट 
इनिशिएटिवज ऑनविमेन एम्पावरमेंट: द केस ऑफ 
विमेन एंटरप्रेन्योरज इन इंडिया“, ऐनल्ज ऑफ आर. 
एस.सी.बी., वॉल्यूम 25, इशू 4, पीपी 44522--4535 
(2020) | 


सिल्की विग कुशवाह, “वीमेन एम्पावरमेंटः ए 
लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च एजेंडा” पाल आर्क्स 
जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इजिप्ट/ 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4॥. 


42. 


इजिप्टोलॉजी, वॉल्यूम 47, नंबर 7, पीपी.40257- 
40266 (2020) | 


आशा मेहता, “वर्किंग विमेन, दिल्ली मेट्रो एंड 
कोविड--49: ए केस स्टडी इन दिल्ली एनसीआर”, 
इंडीयन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 28 मई, 
पीपी.4--25 (2024) | 


जैसन ए. मंजाली, “द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन 
गैप एंड अनसर्टेनेटी ऑन क्यूरियोसिटी एंड इट्स 
रेजोल्यूशन“, जर्नल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी 
कैबिनेट, वॉल्यूम 33, नंबर 4, पीपी.403-423 
(2024) | 


मिनी पी. थॉमस, "फायनैन्शल इंक्लूजन थ्रू अरबन 
कोऑपरेटिव बैंकस: इनसाइट्स फ्रॉम तेलंगाना 
इकोनॉमिक-पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम ४], 
नंबर 33, पीपी.20-22 (अगस्त 2024) | 


श्रीजीत अलाथुर, “सोशल मीडिया एंड डिजास्टर 
मैनेजमेंट: इन्फ्लूएंसिंग इ-पार्टिसिपेशन कांटेंट ऑन 
डिसेबिलिटीज“, ट्रांसफॉर्मिग गवर्मेटः पीपल, 
प्रोसेस एंड पॉलिसी, वॉल्यूम 45, नंबर 4, पीपी. 
566579 (2024) | 


मनोरंजन मिश्रा, "माइनिंग इम्पैक्ट्स ऑन फॉरेस्ट 
कवर चेंज इन ए ट्रॉपिकल फोरेस्ट यूजिंग रिमोट 
सेंसिंग एंड स्पेशियल इन्फोर्मेशन फ्रॉम 
2004-2049: ए केस स्टडी ऑफ ओड़िशा 
(इंडिया)", जर्नल ऑफ एनवायरमेंटेल मैनेजमेंट, 
वॉल्यूम 302, नंबर 45, पीपी.- (जनवरी 2022) | 


सुब्रमण्यस्वामी वी, “इन्वेस्टिगेशन ऑन एग्रीकल्चरल 
लैंड सलेक्शन यूजिंग हाइब्रिड फ॒जी लॉजिक 
सिस्टम“, स्केलेबल कप्यूटिंगः प्रैक्टिस एंड 
एक्स्पिरीयन्स, वॉल्यूम 24, इशू 4, पीपी | 569-582 
(2020) | 


एम. श्रीनिवास रेड्डी, "लैंड लीज मार्केट अंडर 
इरिगेटेड एंड रेनफेड कडीशंस इन आंध्र प्रदेश एंड 
तेलंगाना”, इंडीयन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल 
इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 76, नंबर 2, पीपी.26-277 
(अप्रैल-जून 2024) | 

सरबंती मुखर्जी, "वोटिंग डिसीजन- मेकिंग एट द 
बॉटम ऑफ द पिरामिड-ए फिनोमिनोलॉजिकल 
अप्रोच”, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल मार्केटिंग (2020) | 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


अभिजीत दिगलवार, "“आइडेंटिफिकेशन एंड 
एनालिसिस ऑफ सोशल फैक्टर्स रेसपोंसिबल फॉर 
अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया", 
करेंट साइंस, वॉल्यूम 424, नंबर 9, WGIdL4480— 
4487 (नवंबर 2020) | 


मोहम्मद जुल्फिकार अली, "अर्बन ग्रीन स्पेसेज 
फॉर एल्डर्ली ह्यूमन हेल्‍थ: ए प्लानिंग मॉडल फॉर 
हेल्दी स्सिटी लिविंग”, लैंड यूज पॉलिसी, वॉल्यूम 
444, नम्बर 405970 (मार्च 2022) | 

प्रशांत कंडारी, “सोशियो-इकोनॉमिक एंड 
डेमोग्राफिक डेटर्मिनेंट्स ऑफ फायनैन्शल इंक्लूजन 
इन उअन्डर्डिवेलप्ड रीजंजः ए केस स्टडी इन 
इंडिया“ जर्नल ऑफ एशियन फाइनेंस, 
इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, वॉल्यूम 8, नंबर 3, पीपी. 
4045--4052 (2024) | 


प्रशांत कंडारी, “सोशियो-इकोनॉमिक बेस्ड 
डिफरेंशीएशन इन फायनैन्शल लिटरेसी एंड 
इट्स एसोसिएशन विद फायनैन्शल इंक्लूजन इन 
अन्डर्डिवेलप्ड रीजनज: ए केस स्टडी इन इंडिया”, 
इंडीयन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, 
वॉल्यूम 20, नंबर 4, पीपी.447-458 (2024) | 


आसिम खान, “क्लाइमेट स्ट्राइक्स इन मिलेनियल 
इंडिया: सोशल कैपिटल एंड ऑन-ग्राउंड नेटवर्क्स 
इन डिजिटल-फर्स्ट मूवमेंट्स", कम्युनिकेशन, 
कल्चर एंड क्रिटिक, वॉल्यूम 44, इशू 3, पीपी. 
548-523 (सितंबर 2024) | 


तारक नाथ साहू, “इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रोक्रेडिट 
इन एम्पलॉयमेंट जेनरेशन एंड लाइवलीहुड 
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल विमेन एंटरप्रेन्योरजः 
एविडेंस फ्रॉम पीएमएमवाई”, जर्नल ऑफ स्मॉल 
बिज़नेस - एंटरप्रेन्योरशिप (जून 2024) | 


साहिल राज, "डायनैमिक्स ऑफ पंजाब स्टेट्स 
टूरिस्ट इमेज: ए सोशल मीडिया एनालिटिक्स 
पर्सपेक्टिव" जर्नल ऑफ ग्लोबल बिजनेस 
एडवांसमेंट, वॉल्यूम 44, नंबर 3, पीपी.408-428 
(2024) | 


मानस रंजन बेहरा, “अचीवमेंटस एंड चैलेंजेस ऑफ 
इंडियाज सैनिटेशन कैम्पेन अन्डर क्लीन इण्डिया 
मिशन: ए कमेंट्री”, जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ 
प्रमोशन, वॉल्यूम 40, इशू 4, सितंबर, पीपी.4-7 
(2024) | 
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53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 
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जी योगनंदन, "क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल 
एंटरप्रेन्योरज-ए रिव्यू ऑफ रेलेवंट लिटरेचर”, 
मैटीरियलज टुडे: प्रोसिडिंग्स (2024) | 

अनु गुप्ता, “ए हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉरक्राइम 
प्रिवेन्शन, रिस्पॉन्स एंड एनालिसिस विद एम्फसिस 
ऑन विमेन सेफ्टी यूजिगं टेक्नोलॉजी एंड 
सोसायटल पार्टिसिपेशन“, आईईईई एक्सेस, वॉल्यूम 
9, पीपी | 6688-66207 (2024) | 


अर्कोपाल गोस्वामी, "“इमप्लीकेशन वायेबिलिटी 
असेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉरडिफरेंट 
रीजनजः एन एप्रोच ऑफ लाइफ साइकल असेसमेंट 
कन्सिडरिंग एनर्जी एनालिसिस एंड बैटरी 
डेग्रडेशन”, एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट (जनवरी 
2024) | 


दीपक भगत, “ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फूड 
सिक्योरिटी, यूनीक चैलेंजेज एंड निश ऑपर्टूनिटीज 
अंडर माउंटेन स्पेसिफिकिटिज” इंडीयन जर्नल 
ऑफ हिल फार्मिंग, वॉल्यूम 33, इशू 2, पीपी. 
498--208 (2020) | 


शशिकला गुरपुर, “ए बिब्लीयोमेटरिक एनालिसिस 
ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द वेक ऑफ नैचुरल 
डिजास्टरज”, लाइब्रेरी फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस 
(ई-जर्नल) (2024)। 

शशिकला गुरपुर, “ए बिब्लीयोमैट्रिक एनालिसिस 
ऑफ रिसर्च ट्रेंडज ऑफ इंटर लिंकेजेज बिटवीन 
डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लॉ“, लाइब्रेरी 
फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस (ई-जर्नल), समर, पीपी. 
5—48 (2024) | 


मोहित गोस्वामी, “द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0 
इम्प्लीमेंटेशन ऑन सप्लाई चेनस”", जर्नल ऑफ 
मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, वॉल्यूम 34, 
नंबर 4, पीपी | 669-686 (2020) | 


वर्तिका नंदा, “कोरोना जेल और संवाद के साधन 
के तौर पर टेलीफोन”, गगनांचल, वॉल्यूम 44, नंबर 
4, जुलाई-अगस्त, WIMI34— 34 (2024)। 

वर्तिका नंदा, "तिनका जेल पत्रकारिता 
का एक ऐकडेमिक प्रयोग तिहार जेल में लेखन 
और आत्मा अभिव्यक्ति", संवाद पथ, वॉल्यूम 3, अंक 
3, पीपी | 423-429 (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 
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प्रभा भोला, “इवैल्यूएशशन ऑफ बैरियरज एंड 
एनेब्लअर्स थ्रू इंटरग्रेटिव मल्टी क्राइटीरिया डिसीजन 
मैपिंगः डेवेलपिंग सस्टेनेबल कम्यूनिटी एनर्जी इन 
इंडीयन कॉन्टेक्स्ट“ रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल 
एनर्जी रिव्यूज़ (मार्च 2024)। 


अजय के. साहू, ” नेगोशीएटिंग आइडेंटिटी इन द 
डायस्पोराः द रोल ऑफ साउथ एशियन यूथ 
ओर्गनायजेशन", साउथ एशियन डायस्पोरा, वॉल्यूम 
43, नंबर 4, पीपी.99-409 (2024) | 


अजय के. साहू, “डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनलिज़्म: द 
चेंजिंग कॉन्टूर्स ऑफ एथनोनेशनल आइडेंटिटी ऑफ 
इंडीयन डायस्पोरा” पर्सपेक्टिव्स ऑन ग्लोबल 
डिवेलप्मेंट एंड टेक्नोलॉजी, पीपी.383-402 (2020) | 
ऋचा चौधरी, “इनोवेशन एंड इको-सस्टेनेबिलिटी: 
एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ ओर्गनायजेशनल 
एनवायरनमेंट”, जर्नल ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 
वॉल्यूम 42 नंबर 4, पीपी | 76- 99 (202) | 
मोनिका सिंघानिया, "क्वांटिफिकेशन ऑफ ईएसजी 
रेग्युलेशनज़ः ए क्रॉस-कंट्री बेंचमार्किंग एनालिसिस", 
विजन: द जर्नल ऑफ बिजनेस पर्स्पेक्टिवज, पीपी. 
4-9 (2024) | 


यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स 
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शशिकला एम एस, "ए स्टडी ऑन इश्यूज फेस्ड 
बाय पावरलूम वीवर्ज इन तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट”, 
डोगो रंगसंग रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 4o, इशू 6, 
नम्बर 5, पीपी.264-267 (जून 2020) | 


जेलप दीन, “एन एनालिसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ 
एमएसएमईस इन इंडिया एंड देयर कॉन्ट्रिब्यूशन 
इन एंप्लॉयमेंट एंड जीडीपी ऑफ द कंट्री”, स्टडीज 
इन इंडीयन प्लेस नेम्स, वॉल्यूम 40, इशू 65, पीपी. 
44-46 (जून 2020) | 

शमशीर सिंह, “ब्लेंडेड लर्निग. एन इनोवेटिव 
पेडागॉगी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस”, जूनी 
ख्यात, वॉल्यूम 40, इशू 6, नम्बर 42, पीपी. 
426-440 (जून 2020) | 


कंवलजीत कौर, “कैंसर प्रिवेलेन्सः ए स्टडी ऑफ 
कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब स्टेट”, स्टडीज इन 
इंडीयन प्लेस नेम्ज, वॉल्यूम 40, इशू 40, पीपी. 
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480-488 (जून 2020) | 


रायचेल एम. सयलस, “कोलैबोरेटिव लर्निंग अमंग 
सेलेक्ट प्प्नड ईयर विमेन अंडरग्रेजुएट्स थू पंचतंत्र 
टेल्स", कला-द जर्नल ऑफ इंडीयन आर्ट हिस्ट्री 
कांग्रेस, वॉल्यूम 27, इशू 4 (2024)| 


आर. अकिला, "साइबर क्राइम चैलेंजेज़ फेस्ड बाय 
फीमेल स्टूडेंट्स इन सोशल नेटवर्क मीडिया", मुक्त 
शब्द जर्नल, वॉल्यूम प, इशू प्ट, पीपी.830-839 
(अप्रैल 2020) | 


ऋचा चौधरी, "डिटरमिनेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 
इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनोवेशनस इन 
हॉस्पिटलस ऑफ बिहार स्टेट इन इंडिया”, जर्नल 
ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉल्यूम 42, नंबर 4, 
पीपी. 76-99 (2024) | 


बिनो जॉय, “डेटेमनिंट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी-ए 
स्टडी ऑन इंडिविजूअल फैक्टर्ज ऑफ कॉमर्स 
ग्रैजूएटस इन केरला स्टेट“, स्टडीज इन इंडिअन 
प्लेस नेम्ज, वॉल्यूम 40, इशू 76, पेजेज़ 970-984 
(मार्च 2020) । 


एन पी अब्दुल अजीज, "डेटे्मनिंट्स ऑफ 
फायनैन्शाल लिटरेसी इन रुरल इण्डिया: ए स्टडी 
ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट”, इंटर्नेशनल जर्नल ऑफ 
फायनैन्शाल एंजिनीरिंग, वॉल्यूम 8, नंबर 2, ॥7 
पेजेज़ (2024) | 


आर शिवकुमार, “अफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया 
ऑन एकेडेमिक पर्फोर्मन्स ऑफ द स्टूडेंट्स", जर्नल 
ऑफ डिसटेंस एजुकेशन एंड ई-लर्निंग, वॉल्यूम 8, 
नंबर 2, पेजेज़ 90-97 (अप्रैल 2020) | 


अनुपमा सिहाग, “इलेक्शन प्रॉसेसः चैलेंजेज एंड 
रिफॉर्म्ज”, पुराकला, वॉल्यूम 34, इशू 4, पेजेज़ 
2094-2402 (अप्रैल 2020) | 

संजीव कुमार, “इमर्जिंग ट्रेंडज़ इन ग्रोथ एंड रिस्क 
ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ 
उत्तर प्रदेश“, शोध संचार बुलेटिन, वॉल्यूम 40, इशू 
39, पीपी | 20-26 (जुलाई-सितंबर 2020) | 


सालेहा जमाल, “इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ 
स्लॉटर हाउसेस विद स्पेशल रेफ्रेंस टू इंडिया: ए 
रिव्यू, जर्नल ऑफ द गुजरात रीसर्च सोसायटी, 
वॉल्यूम 24, इशू V4, पीपी 2242— 2222 (दिसंबर 
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2049) | 


श्रीनिवास सशधर पोन्नालुरु, “एस्टिमेशन ऑफ 
क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रॉफिटेबिलिटी इन 
कर्नाटक”, जर्नल ऑफ रिसर्च एएनजीआरएयू 
(ANGRAU), वॉल्यूम 49, इशू 2, पीपी.92-99 
(2024) | 


अवंतिका सिंह, “फायनैन्शल इंक्लूजन एंड 
विमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ-हेल्प ग्रुपस: एन 
एम्पिरिकल स्टडी इन रूरल राजस्थान“, द जर्नल 
ऑफ ओरिएंटल रिसर्च मद्रास, वॉल्यूम XCII, नंबर 
05, पीपी.458-468 (सितंबर 2024) | 


रितु धवन, “जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन एडवर्टइसिंग: 
ए लिटरेचर रिव्यू, जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च 
मद्रास, पीपी.447 (मार्च 2024) | 


कंवलजीत कौर, "हेल्दी होम्स एंड हेल्दी 
कम्युनिटीईस: ए स्टडी ऑफ कैंसर पेशेंटस इन 
बठिंदा (पंजाब)”, स्टडीज इन इंडीयन प्लेस नेम्स, 
वॉल्यूम 40, इशू V, पीपी 4482-4494 (जनवरी 
2020) | 


एस गोपालसामी, “इंडियाज ट्रेड परफॉर्मेंस विद 
रशिया इन टेक्सटाइल्ज”, मुक्त शब्द जर्नल, वॉल्यूम 
9, इशू 5, पीपी.3485-3492 (मई 2020) | 


शशिकला एम एस, "इन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी 
डोमिनेटस एगॉनॉमिक्स- ग्रेट थ्रेट इन पावर लूम 
इंडस्ट्री”, मुक्त शब्द जर्नल, वॉल्यूम 9, इशू 4, पीपी. 
448-454 (अप्रैल 2020) | 


राजेश कुमार अभय, "इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट वेरिएशनस 
एंड इमजिग कसर्न्स इन एग्रीकल्चरल डिवेलप्मेंट 
ऑफ सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश” द 
इंडीयन ज्योग्राफिकल जर्नल, वॉल्यूम 96 (3), पीपी. 
4-44 (जून 2024) | 

नवाज खान, “मीडिया एक्सेसिबिलिटी एंड यूसेज: ए 
स्टडी इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश”, 
वेस्लेयन जर्नल ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम 43, अंक 64, 
पीपी | 4-42 (फरवरी 2024) | 

सुजीत कुमार परायिल, “मीडिया एंड विजूअल 
सब्जेक्टिविटी: सेन्सेज एंड मेडिटेशन”, इंडीयन 
जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 2 (2), 
पीपी 424-438 (जुलाई 2020) | 


सुजीत कुमार परायिल, “न्यू मीडिया: सब्जेक्ट, 
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मीडिया लिटरेसी एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज”, 
इंडीयन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 
वॉल्यूम 2 (4), पीपी 406—420 (जनवरी 2020) | 


. रितु धवन, “परसेप्शन ऑफ यंग जनरेशन दूवर्डज 


रोल पोद्यल ऑफविमेन इन ऐड्वर्टईसेमेंट्स", 
पीआईएमटी जर्नल ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम 43, नंबर 
॥(ए), पीपी.48-54 (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 


इरफाना रशीद, “पर्सप्शूुअल डिपफ्रेन्सेज़ इन 
इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरॉन्मेंटल इम्पैक्ट्स 
ऑफ टुरिजम डिवेलप्मेंट्स“ जर्नल ऑफ टुरिजम, 
वॉल्यूम XXI, इशू 2, पीपी.42-55 (2020) | 


के. संबथ रानी, "प्री-रेक्वज़िट स्किलज़ फॉर 
सेल्फ-प्रटेक्शन अगेन्स्ट अब्यूस अमंग द 
पार्टीसिपैंटस विद स्पेशल नीड्ज”, संबोधि, वॉल्यूम 
44, अंक 4, पीपी 85-89 (जनवरी-मार्च 2024)। 


रितु धवन, 'प्रग्रेसिव ऐड्वर्टईसेमेंट्स एंड इफेक्ट्स 
ऑन बिज्नेसःस्केल डिवेलप्मेंट एंड रेफायन्मेंट, शोध 
सरिता, वॉल्यूम 7, इशू 28, पीपी। 275-282 
(अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 


कीर्ति गुप्ता, "रिस्क ऑफ इंक्रिसिंग स्क्रीन टाइम 
ऑफ यूथ ड्यूरिंग पैंडेमिक”, शोध सरिता, वॉल्यूम 8, 
इशू 29, पीपी.254-255 (जनवरी-मार्च 2024) | 


अनुपमा सिहाग, “रुरल-अर्बन वोटिंग बिहेव्यर इन 
असेम्ब्ली इलेक्शंज ऑफ हरियाणा", स्टडीज इन 
इंडीयन प्लेस नेम्ज़, वॉल्यूम 40, इशू 74, पीपी. 
4953--4959 (जनवरी-मार्च 2020) | 


अंकिताबेन, “सैनिटेशन फेसीलिटी इन अर्बन 
स्लम एरिया: ए लिटरेचर रिव्यू“, टूवर्ड्स एक्सेलेन्स, 
वॉल्यूम 43, इशू 2, पीपी.589-597 (जून 2024) | 


रंजय वर्धन, “सेक्शूअल हरेस्मेंट ऐट वर्क्प्लस-ए 
बैरीअर इन विमेन एम्पॉवरमेंट: ए सोशियोलॉजिकल 
अनालिसिस”, शोध सरिता, वॉल्यूम 7, इशू 28, 
पीपी.433-437 (अक्टूबर - दिसंबर 2020) | 


रंजय वर्धन, “सोशल मीडिया एंड विमेन एम्पावरमेंट: 
ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पमी टू मूवमेंट", 
शोध संचार बुलेटिन, वॉल्यूम 40, इशू 40, पीपी. 
450-455 (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 

सुरेशा के.पी., "सोशियो-इकोनॉमिक कंडिशंज ऑफ 
विमेन इंडस्ट्रीयल वकरज इन नॉर्थ कर्नाटक", आवर 
हेरिटेज, वॉल्यूम 68, इशू 30, पीपी.4422-4432 
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(फरवरी 2020) | 


अशोक कुमार कैथल, “सॉलिड वेस्ट मैनज्मेंट इन 
लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश: इशूज़ एंड 
चैलेंजेज”, शोध सरिता, वॉल्यूम 6, इशू 24 (द्वितीय), 
पीपी | 446-452 (अक्टूबर दिसंबर 2049) | 


पवन कुमार शर्मा, “टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ 
पिकॉन नट प्रोडक्शन इन जे-के: ऐप्लीकेशन ऑफ 
टोचस्टिक फ्रंटियर मॉडल", रीसर्च जर्नल 
ऑफ एग्रीकल्चरल साइयन्सेज़, वॉल्यूम 44, इशू 6, 
पीपी. 4327-4334 (नवंबर-दिसंबर 2020) | 

चंद्रिमा चक्रवर्ती, “ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 
ऑफ इंडीयन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री: ए नॉन- 
पैरामीट्रिक अप्रोच” जर्नल ऑफ ङइकोनॉमिक्स, 
वॉल्यूम XXIV, पीपी.429--42 (20१9-20) | 


बलराज के. सिद्धू “साइबर सिक्यरिटी रेग्युलेटॉरी 
लैंडस्केप इन इण्डिया: डिजिटाईजेशन ऑन द 
हुक?” इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 
56, इशू 38, पीपी.40 (सितंबर 2020) | 


सुपर्णा रॉय, “ द पैटर्न ऑफ लैंड रिलेशंज इन द 
प्लेनस एंड वैली लैंड्ज़ इन नॉर्थईस्ट इण्डिया: ए 
स्टडी ड्यूरिंग द पिरीयड i950—75" शोध संचार 
बुलेटिन, वॉल्यूम 44, इशू 44, dMIN74—75 
(जनवरी-मार्च 2024) | 


उमेश कुमार, “फेक न्यूज के प्रसार को रोकने के 
प्रयास का अध्ययन” अपनी माटी, इशू 35-36, 
7 पेजेज। (जनवरी-जून 2024) | 


रचना श्रीवास्तव, “कौटिल्यस अर्थशास्त्र: टाइम 
फॉर ए राइटफुल प्लेस”, द इंडीयन जर्नल ऑफ 
पॉलिटिकल साइंस, वॉल्यूम LXXX, नंबर 4, पीपी. 
509-56 (अक्टूबर-दिसंबर 2049) | 

जी. बरनी, “एक्सप्लोरिंग ऑर्गेनिक ग्रेप ग्रोइंग 
प्रैक्टिसेज फॉरसस्टेनिंग ग्लोबल माकंट्स-ए 
डॉक्यूमेंटेशन इन तमिलनाडु", पुरकला, वॉल्यूम 3, 
अंक 48, पीपी.523-532 (अप्रैल 2020) | 

आशीष सहजपाल, "अर्बन स्ट्रीट वेंडिंग इन 
इंडिया एंड थाईलैंड: ए रिव्यू" पीआईएमटी जर्नल 
ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम 43, अंक 4, पीपी.44-47 
(जुलाई-सितंबर 2024) | 


शनमुगनंदवादिवेल जे, “ए स्टडी ऑन हेल्थ 


॥08. 


॥09. 


॥0. 


॥0. 


॥72. 


॥73. 


॥74. 


॥45. 


इनशयोरेनस अवेयरनेस इन रूरल पापुलेशन ऑफ 
कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट, कल्याण भारती, वॉल्यूम 36, 
इशू 9 (द्वितीय), पीपी.36--44 (2024) | 


मनोज कुमार वर्मा, “कंटेंट एनालिसिस एंड डिजाइन 
ट्रेंड्स ऑफ इंडीयन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस 
रिसर्च (आईसीएसएसआर) इंस्टिट्यूटस वेबसाइट्स 
ऑफ इंडिया: एन इवैल्यूएशन", जर्नल ऑफ इंडीयन 
लाइब्रेरी एसोसिएशन, वॉल्यूम 57, इशू 4, पीपी. 
92-404 (जनवरी- मार्च 2024) | 


बिमल देब नाथ, 'क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन 
हिली एरियाज़ ऑफ नॉर्थईस्ट इंडिया: कस्ट्रेंट्स एंड 
स्ट्रेटिजीज“, जर्नल ऑफ द महाराजा 
सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वॉल्यूम 55, 
नंबर 4 (एक्स), पीपी.88-407 (2024) | 


माहेश्वरी एस कांचापुर, “वर्क-लाइफ बैलेन्स अमंग 
विमेन पुलिस कॉनस्टेबल: एन एम्पिरिकल स्टडी", 
अन्वेसक, वॉल्यूम 54 नम्बर 2, पीपी.227-233 
(जुलाई-दिसंबर 2024) | 


उम्मेद सिंह, “डायवर्जेंस इन ऐग्रिकल्चरल सेक्टर 
डिवेलप्मेंट विद स्पेशल रेफ्रेन्स टू वेस्टर्न 
राजस्थान”, संबोधि, वॉल्यूम 43, नम्बर 3, पीपी. 
240-50 (जुलाई-सितंबर 2020) | 

अजरा आबिदी, "ए होलिस्टिक पिक्चर ऑफ 
हाइअर एजुकेशन इन कश्मीर वैली एंड स्पेशल 
चैलेंजेज ऑन अकाउंट ऑफ वोलेटाइल सिचूएशन", 
डोगो रंगसंग रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम इशू 44 
नंबर 04, पीपी.06--443 (नवंबर 2024) | 


मनीषा शुक्ला, “इंटरनेट यूसेज एंड इट्स 
इन्फ़्लूयन्स ऑन चिल्ड्रन डिवेलप्मेंट', शोध संचार 
बुलेटिन, वॉल्यूम 4o, इशू 40, पीपी.485-49॥ 
(अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 


मनीषा शुक्ला, "ए स्टडी ऑन द इन्फ्लूयन्स ऑफ 
इंटरनेट एक्सपोजर ऑन चिल्ड्रनस बिहेव्यर”, शोध 
सरिता, वॉल्यूम 7, इशू 28, WQML4—20 
(अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 

शिरीश पाल सिंह, “रेडीनेस | टूवर्डज यूजिंग बलेंडेड 
लर्निंग अप्रोच फॉर टीचर्जस प्रेपरेशन”, इंडीयन 
जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 3, 
इशू 2, पीपी.57-76 (जुलाई 2024) | 


॥46. 


॥47. 


॥48. 


॥49. 
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संजीव कुमार, “ग्रोथ एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ 
ऐग्रिकल्वर सेक्टर इन उत्तर प्रदेशः एन एनेलसिस 
ऑफ बुंदेलखंड रीजन”, रीसर्च जर्नल ऑफ 
ऐग्रिकल्वरल साइयन्सेस, वॉल्यूम 42, इशू 4, पीपी | 
250-255 (जनवरी-फरवरी 2024) | 


॥25. 
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रिसोर्सेज, वॉल्यूम 07, इशू 04, didL40—- 25 
(जनवरी 2024)। 


जेवियर सुसाईराज, “ विलिंगनेस टू पे फॉरइप्रूवमेंट 
इन ड्रिंकिंग वॉटर: पोलर बेसिन, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट 
इन तमिलनाडु", मलाया जर्नल ऑफ माटेमैटिक, 


ओंकारगौड़ा काकडे,” द पोर्ट्रल ऑफ विमेन इन 
इंडीयन टी.वी. ऐड्वर्टायज्मेंटस-ए रिव्यू“, पुरकला, 
वॉल्यूम 34, इशू 45 (अप्रैल 2020) | 

एम. नटराजन, “इंटीग्रेटेड स्ट्रैटिजी फॉर टीचिंग 
इंग्लिश लैंग्वेज टू गवर्नमेंट ट्राइबल रेजिडेंशियल 
मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स“, डोगो रंगसंग रिसर्च जर्नल, 
वॉल्यूम 40, इशू 02, पीपी.429--434 (फरवरी 
2020) | 


पूनम अग्रवाल, "फायनैन्शाल लिटरेसी एंड 
डिमोग्राफी:ः एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ हिमाचल 
प्रदेश”, शोध संचार बुलेटिन, वॉल्यूम 44, इशू 44, 
पीपी 444-446 (जनवरी-मार्च 2024) | 


अभिजीत दिगलवार, “ऑन-ग्रिड सिस्टम 
इवैल्यूएशन फॉर ईवी चाजिग स्टेशनस यूजिंग 
रिन्यूएबल  सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पॉवर एंड 
रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेन्स (आईपीआरईसीओएन)”, 
आईईईई इंटरनेशनल (2020) | 


सरोज कुमार साहू, “इंटेग्रेटेड स्ट्रेटेजीज़ टू मेक द 
फॉर्मर्ज' इंटेन्शन पॉजिटिव टूवर्डज फॉर्मिंग प्रफृशनः 
एन एमडीएस अप्रोच“, संबोधि, वॉल्यूम 43, नंबर 4, 
पीपी | 440—450 (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 

राहुल के. कांबले, "कॉटन कल्टिवेटिंग 
माजिनलाइज़ड फॉर्मर्ज' क्लाइमेट चेंज परसेप्शनज़, 
इम्पैक्ट्स एंड ऐड़ैप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ इन विदर्भ 
रीजन, सेंट्रल इंडिया“ सस्टेनेबिलिटी, एग्री, 
फूड एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, 44 (एक्स), 25 
पेजेज (2022) | 

राजेश्वरी कालिदास, “वॉकेबल एनवायरमेंटस एंड 
हेल्दी अर्बन मूव्ज इन कोयंबटूर: करंट चैलेंजेज इन 
कम्युनिटी डिवेलप्मेंट', स्टडीज़ इन इंडीयन प्लेस 
नेम्ज, वॉल्यूम 40, इशू 72, मार्च, पीपी.56-64 
(2020) | 


निजामुद्दीन खान, “प्रॉस्पेक्टस ऑफ डेयरी 
फार्मिंग एंड एलाइड एंटरप्रेन्योरशिपः ए ब्लेसिंग फॉर 
पुअर इन रुरल इंडिया", जर्नल ऑफ ग्लोबल 
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वॉल्यूम एस, नंबर 4, पीपी.550- 559 (2024) | 


रोली मिश्रा, “qeq ऑफ रिवर्स माइग्रेशन इन द 
टाइम्स ऑफ scu—49: ए केस स्टडी ऑफ उत्तर 
प्रदेश" सोशल एक्शन, वॉल्यूम 74, नंबर 2, पीपी. 
452-463 (अप्रैल दृ जून 2024) | 


दीप्तिरेखा महापात्रा, “चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज एंड 
द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया” शोध संचार 
बुलेटिन, वॉल्यूम 44, इशू 44, पीपी.47-50 
(जनवरी-मार्च 2024) | 


दीप्तिरेखा महापात्रा, “इंटरनेशनल इन्स्ट्रमेन्टल एंड 
चाइल्ड सेक्शुअल Vest, शोध संचार बुलेटिन, 
वॉल्यूम 8, इशू 29, WIdl474— 475 (जनवरी-मार्च 
2024) | 


पुष्पा कुमारी, “इफेक्टिवनेस ऑफ स्किल बेस्ड 
वोकेशनल ट्रेनिंग टू प्रोमोट द इंकम जेनरेटिंग 
स्किलज अमंग गर्ल्ज ऑफ वाराणसी स्लम्ज", डोगो 
रंगसांग रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 40, इशू 07, नम्बर 
46, पीपी. 50-56 (जुलाई 2020) | 


संजय कुमार, “नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी): 
इट्स रोल इन इंटीग्रेटिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 
(एनईआर) विद मेनस्ट्रीम इंडिया” इंडीयन जर्नल 
ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वॉल्यूम 67, इशू 4, 
पीपी.74-86 (2024) | 


के. चित्रा, "ए स्टडी ऑन द परसेप्शन ऑफ जेन 
जेड टुवर्ड्स इंडस्ट्री रेडीनेस स्किल्स” जर्नल ऑफ 
द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, 
वॉल्यूम 55, नंबर 3 (वी), पीपी | 353—360 (2024) 


नाज़िया सुल्ताना, “इम्पैक्ट ऑफ डायनामिक 
केपेबिलिटी ऑन सक्सेस ऑफ एंट्रेप्रेनयोर्ज: ए स्टडी 
ऑफ्‌ स्मॉल एंड मीडीयम मैन्युफेक्वरेर्स”, वॉल्यूम 40, 
इशू 40, पीपी.74-82 (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 

महंतेश एम कुरी, "एम्प्लॉयबिलिटी स्किलज ऑफ 
एमबीए स्टूडेंट्स”, एचआर पसेंप्शनज 


.एंड एक्स्पेक्टेशनज”, शोध संचार बुलेटिन, वॉल्यूम 


44, इशू 44, पीपी.45--20 (जनवरी-मार्च 2024) | 
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महंतेश एम कुरी, “एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स - ए 
स्टडी ऑफ स्किल्स पोस्सेड एंड इंडस्ट्री 
एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स", शोध 
सरिता, जनवरी-मार्च, वॉल्यूम 8, इशू 29, पीपी. 
478--483 (2024) | 


जीएस संध्या नायर, “लो इम्पैक्ट टूरिज्म एंड 
सस्टेनेबल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट-विद स्पेशल रेफरेंस 
टू द एटिट्यूड ऑफ विजिटर्स एंड रेजिडेंट्स इन 
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट" आवर हेरिटेज, वॉल्यूम 68, 
इशू 24, पीपी 472-484 (दिसंबर 2049)। 


आशीष जोशी, “वर्क क्लाइमेट एंड वेल-बीइंग इन 
सिलेक्टेड एंजिनीरिंग यूनिट्स ऑफ भावनगर 
डिस्ट्रिक्ट्‌’, शोध संचार बुलेटिन, वॉल्यूम 40, इशू 
39, पीपी 5—40 (जुलाई-सितंबर 2020) | 


आशीष जोशी, “द ओन्ली पैनसीअ फॉर 
सर्वाइवल एंड ग्रोथ- वर्क हैपीनेस: एन अनालिसिस 


॥386. 


॥39. 


॥40. 


ऑफ मीडिया प्रफेशनलज (एमपीएस) ऑफ सौराष्ट्र 
रीजन”, शोध सरिता, वॉल्यूम 7, इशू 27, dIdl4—40 
(जुलाई-सितंबर 2020) | 

अज्रा अबिदी, “आर्म्ड कॉन्फ़्लिक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट 
ऑन क्वॉलिटी एजुकेशन: ए सोशियोलॉजिकल 
स्टडी ऑफ वैली ऑफ कश्मीर” डोगो रंगसंग 
रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 44, इशू 70, नम्बर 04, पीपी 
67-73 (अक्टूबर 2024) | 


आर एन मंगोली, "“अनालिसिस ऑफ पब्लिक 
पर्सेप्शन ऑन डिक्रिमिनलाईजेशन ऑफ एडल्ट्री' इन 
इंडिय“, संबोधि, वॉल्यूम 43, नंबर 4 (79, पीपी. 
28-33 (अक्टूबर-दिसंबर 2020) | 


आर एन मंगोली, “इज' डिक्रिमिनलाईजेशन इन 
इंडिया ऐक्सेप्टेड बाय पब्लिक? एन इवैल्यूएटिव 
स्टडी“, शोध संचार बुलेटिन, वॉल्यूम 44, इशू 44, 
पीपी 240-244 (जनवरी-मार्च 2020) | 


एसी. 

ए.सी.सी. 
ए.जी.टी.सी. 
एम्स 
ए.आई.एल.एच. 
ए.आई.टी.एस. 
ए.एल.आई.यू. 
ए.एल.यू. 
ए.एम.यू. 
ए.एन.एन.ए.यू. 
ए.एन.यू. 
ए.आर.एस.डी.सी. 
ए.यू. 
ए.वी.वी.वी.एम.एस.पी.सी. 
बी.बी.ए.यू. 
बी.बी.सी. 
बी.सी.सी. 
बी.जी.एस.बी.यू. 
बी.एच.यू. 
बी.आई.टी.एस. 
बी.पी.जी.सी. 
सी.ए.यू. 
सी.सी.एस.यू. 
सी.ई.एस.एस. 
सी.जी.एस. 
सी.एच.एस. 
सी.एल.एम. 
सी.आर.आर.आई:डी. 


लघुरूप 


आर्यभट्ट कॉलेज, दिल्ली 

कला एवं वाणिज्य कॉलेज 

आचार्यलाल गिरधरलाल शिक्षक कॉलेज 

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 

एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स, दिल्ली 
अन्नामचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज 
अलीया यूनिवर्सिटी, कोलकाता 

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद 

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 

अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, चिदंबरम 

आदिकवि नन्नया यूनिवर्सिटी 

आत्म राम सनातन धर्म कॉलेज 

असम विश्वविद्यालय, सिलचर 

ए.वी.वी.वी.एम. श्री पुष्पम कॉलेज 


डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ 
बी. बरुआ कॉलेज, गुवाहाटी 

बोरदोलोनी केंद्रीय कॉलेज 

बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी 

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 

बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, गोवा 
बापू पी.जी. कॉलेज 

सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल 

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ 

सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज 

सेंटर फॉर जीरओन्टोलॉजिकल स्टडीज 

कॉलेज ऑफ होम साइंस 

चमन लाल महाविद्यालय 

सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट 
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सी.एस.डी. 
सी.एस.डब्ल्यू 
सीय्यू 

सी.यू जी. 
सी.यू जे. 

सी.यू एच. 
सी.यू के. 
सी.यू.के.(के.यू.) 
सी.यू.पी. 
सी.यू.एस. एंड टी. 
सी.यू.टी.एन. 
डी.ए.सी. 
डी.बी.आर.ए.सी. 


डी.बी.आर.ए.जी.जी.पी.जी.सी. 


डी.डी.यू.जी.यू. 
डी.एच.एस.जी.यू. 
डी.के.सी. 
डी.एल.आर.सी. 
डी.एन.जी.पी.ए.एस.सी. 
डी.एन.एम. 
डी.आर.एम.एल.एन.एल.यू. 
डी.एस.ई. 
डी.एस.पी.एस. एंड आर. 
डी.यू. 

ई.सी.सी. 

जी.ए.एम.सी. 

जी.ए.यू. 
जी.बी.पी.एस.एस.आई. 
जी.बी.यू. 
जी.डी.बी.जी.सी. 
जी.डी.सी. 
जी.एफ.जी.सी.डब्ल्यू. 
जी.जी.वी. 
जी.आई.डी.आर. 
जी.एन.डी.यू. 


काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट 

कॉलेज ऑफ सोशल वक 

कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता 

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर 

झारखंड केंद्रीय विश्वविद्याय, रांची 

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय 

केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय 

कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर 

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय 

कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोचीन 
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय 

देवंगा आर्ट्स कॉलेज 

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कॉलेज 

डॉ. भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट गर्ल्स पी.जी. कॉलेज 
डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय 

डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय 

दक्षिणी कामरूप कॉलेज 

दून लाइब्रेरी एवं रिसर्च सेंटर, देहरादून 

डॉ. एन.जी.पी. आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज 

धनजी नाना महाविद्यालय 

डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 

दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एवं रिसर्च, दिल्ली 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 

ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज 

गोपीचंद आर्य महिला कॉलेज 

गोहाटी यूनिवर्सिटी, असम 

जी.बी. पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट 

गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा 

गवर्नमेंट डी.बी. गर्ल्स कॉलेज 

गवर्नमेंट डीग्री कॉलेज 

गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज ऑफ वुमेन 

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 
गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, अहमदाबाद 
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 


जी.एन.यू डी.सी. 
जी.ओ.यू. 


जी.यू.आई.एन.ई.आई.एस. 


आई.ए.एस.एस. 
आई.डी.एस. 
आई.जी.एन.टी.यू. 
आई.आई.ई. 
आई.आई.आई.टी. 
आई.आई.एल.ई. 
आई.आई.एम. 
आई.आई.टी. 
आई.पी.ई. 
आई.एस.ए.एम. 
आई.एस.डी.सी. 
आई.एस.ई.सी. 
आई.एस.आईइ. 
आई.एस.आई.डी. 
आई.टी.एम.यू. 
आई.टी.पी. 
जे.ए.आई.आर. 
जे.एम.आई. 
जे.एन.सी. 
जे.एन.यू. 
जे.एन.वी.यू. 
जे.पी.आई.पी. 


जे.एस.एच.पी.जी.सी. 
जे.एस.एस.आई.ई.आर. 


के.ए.यू. 
के.सी.डब्ल्यू. 
के.ई.आर.यू. 


के.आर.के.जी.डी.सी. 


के.यू.एम.यू. 
एल.एस.आर. 
एम.ए.सी. 
एम.ए.एन.यू.यू. 


लघुरूप 


गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज 
गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा 


गोहाटी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नार्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज 


इंडियन एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, इलाहाबाद 
इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक 
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन 

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 

इंडियन लेबर इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, दिल्ली 
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद 
इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग 
ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज 

इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलोर 
भारतीय सांख्यिकी संस्थान 

इस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट 
आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर 

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर, दिल्ली 

जाधवपुर एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस 
जामिया मिलिया इस्लामिया 

जवाहरलाल नेहरू कॉलेज 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली 

जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी 

ज्ञान प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोरलॉजी 
जे.एस. हिंदू पी.जी. कॉलेज 

जे.एस.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च 
कल्याणी यूनिसर्विटी, नाडिया, पश्चिम बंगाल 
खालसा कॉलेज ऑफ वुमेन 

केरल यूनिवर्सिटी, तिरुवनंतपुरम 

के.आर.के. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 

कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल 

लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन 

महाराजा अग्रसेन कॉलेज 

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
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एम.ए.यू. 
एम.बी.एस.पी.जी.सी. 
एम.सी. 
एम.सी.एम.डी.ए.वी.सी.डब्ल्यू 
एम.जी.सी. 
एम.जी.के.सी.जी. 
एम.जी.के.वी. 

एम.के.यू 

एम.पी.डी.एस.ए. 
एम.पी.आई.एस.एस.आर. 
एम.पी.एल.सी. 

एम.एस.यू. 

एम.टी.डब्ल्यू यू. 

एम.यू. 

एम.यू.यू. 
एम.वी.एस.जी.ए.एस.सी. 
एम.वाई.यू. 

एन.बी.सी.सी. 
एन.सी.सी.डी.एस. 
एन.ई.एच.यू. 
एन.ई.एस.आर.सी. 
एन.आई.ए.एस. 
एन.आई.एच. 
एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस. 
एन.आई.आर. 

एन.ओ.यू. 
एन.एस.पी.ए.सी. 

पी.डी.सी. 
पी.डी.डी.यूजी.ए.सी.सी. 
पी.डी.डब्ल्यूसी. 
पी.ई.एस.आर.एस.एन.सी.ए.एस. 
पी.जी.डी.सी. 
पी.जी.आई.एम.ई.आर. 
पी.एच.एफ.आईइ. 
पी.आर.एस.यू. 


मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई 

महाराजा बलवंत सिंह पी.जी. कॉलेज 

मेरठ कॉलेज, मेरठ 

एम.सी.एम. डी.ए.वी. कॉलेज फॉर वुमेन 

महिषादल गर्ल्स कॉलेज 

माता गंगा खालसा कॉलेज फॉर गर्ल्स 

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 

मदुरे कामराज विश्वविद्यालय 

मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी 

एम.पी. सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट 

माणिकचंद पाहाडे लॉ कॉलेज 

मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर 

मदर टेरेसा महिला यूनिवर्सिटी 

मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल 

मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई 

एम.वी.एस. गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज 

मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर 

नंदलाल बोरगोहेन सिटी कॉलेज 

नबकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज 

नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग 

एन.ई.एस. रत्नम कॉलेज, मुंबई 

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज 

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की 

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइसेज 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राउरकेला 

नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी 

एन.एस. पटेल आर्ट्स कॉलेज 

पशिम धमाजी कॉलेज 

पं. दीन दयाल उपाध्याय गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स, सागर 
पी.डी. वुमेंस कॉलेज 

पी.ई.एस. रवि सीताराम नाइक कॉलेज ऑफ आर्ट्स एवं साइंस 
पिथुबर गर्ल्स डिग्री कॉलेज 

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च 
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया 

पं. रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी 


पी.एस.एस.ओ.पी.यू 
पी.यू. 
पी.वी.के.एन.जी.सी. 
आर.सी.यू. 
आर.एम.एल.ए.यू. 
आर.एम.पी. 
आर.एम.वी.सी.सी. 
आर.पी.एस.डी.सी. 
आर.आर.एम. 
आर.एस.जी.सी. 
आर.यू. 
एस.ए.सी.सी. 


एस.ए.एस.सी.एम.ए.एच.एस.सी. 


एस.बी.एस.सी. 
एस.के.बी.यू. 
एस.एल.सी. 
एस.एम.वी.डी.यू. 
एस.ओ.ए.यू. 
एस.पी.पी.सी. 
एस.एस.डी.एम. 
एस.यू. 
एस.वी.यू. 
टी.एच.बी.सी. 
टी.आई.ई.एस. 
टी.आई.एस.एस. 
टी.एम.वी. 
टी.टी.जी.सी. 
टी.टी.एन.सी. 
यूटी.के.यू 
वी.आई.पी.एस. 
वी.एल.बी.जे.सी.ए.एस. 


डब्ल्यू सी.सी. 


डब्ल्यू आर.सी., आई.सी.एस.एस.आर. 


जेड.एच.सी. 
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पं. सुंदरलाल शर्मा (ओपन) यूनिवर्सिटी 

पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला 

पी.वी.के.एन. गवर्नमेंट कॉलेज 

रानी चेन्नमा यूनिवर्सिटी 

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद 
रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी 

रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शताब्दी कॉलेज 

राव पहलाद सिंह डिग्री कॉलेज 

राजे रामराव महाविद्यालय 

राजा सर्फोजी गवर्नमेंट कॉलेज 

रावेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक 

सार्वजनिक आर्ट्स एंड कामर्स कॉलेज 

श्रीमती ए.एस. चौधरी महिला आर्ट्स होम साइंस कॉलेज 
शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली 

सिद्धो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी 

श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली 

श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, कटड़ा 

शिक्षा 'ओ' अनुसंधान यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर 
स्वाहिद प्रोली फुक्कन कॉलेज, शिवसागर 

श्री संत दामाजी महाविद्यालय 

सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक 

श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति 

टायगबीर हेम बरूआ कॉलेज 

द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी 

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई 
तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ 

टीचर्स ट्रेनिंग गोविंदम कॉलेज 

तेलही तुवरम नाथ कॉलेज 

उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर 

विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल स्टडीज 
वी.एल.बी. जानकीमल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एवं साइंस 
विद्यासागर विश्वविद्यालय 

वी.वी. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन 

महिला क्रिश्‍्चियन कॉलेज 

वेस्टर्न रीजनल सेंटर, आई.सी.एस.एस.आर., मुंबई 
जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली 


¢ 
r 
वार्षिक लेखे 


34 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई 
दिल्‍ली के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 


हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त) अधिनियम, 4974 की धारा 
20 (3) के तहत 3॥ मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ 
(आईसीएसएसआर), नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय 
लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। लेखा परीक्षा का कार्य 2024—-22 तक की 
अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में भा.सा.वि.अ.प. के छह क्षेत्रीय केंद्रों के लेखे शामिल हें | 
इनमें से दो केंद्रों की लेखा परीक्षा की गयी है और रिपोर्ट के लिए टिप्पणियों पर विचार किया गया है। ये 
वित्तीय विवरण भा.सा.वि.अ.प. के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा 
के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें | 


2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां केवल 
वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के साथ अनुरूपता के 
संबंध में लेखांकन उपचार के बारे में दी गयी हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) 
तथा कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा 
टिप्पणियां, यदि कोई हो, को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट /सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा रिपोर्ट किया 
जाता है। 

3. हमारी यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई 
है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम इस बारे में आश्वस्त होने के लिए इस प्रकार योजना 
बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हों। लेखा परीक्षा 
में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच, परीक्षण के आधार 
पर करना शामिल है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत इसमें प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए 
महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी 
शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती 
है। 


4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं किः 
i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के 
अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।; 


॥. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियां और भुगतान लेखा, भारत 
सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं ; 


Hi. हमारी राय में, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा लेखा बहियाँ और अन्य संगत 
रिकॉर्ड समुचित रूप से रखे गए हैं जैसा कि हमारी जांच से प्रतीत होता है। 
¡५. हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः 
क. तुलन पत्र 
@4A देयताएं 
AA कॉर्पस / पूंजीगत निधि (अनुसूची 4) - (55.83 करोड़ रुपये | 
उपरोक्त अनुसूची में पूंजीगत निधि (सामान्य) शीर्ष के तहत 6.56 करोड़ रुपये का सुधार/ 
समायोजन शामिल Š | 
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यह समायोजन मुख्य रूप से 944 करोड़ रुपये की राशि के सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय की दोहरी 
बुकिंग के कारण है यथा एक बार स्थापना व्यय में शामिल करके और दूसरी बार अनुसूची 459 में सेवा. 
निवृत्ति लाभों के प्रावधानों में समायोजन द्वारा। इसी तरह, 2.59 करोड़ रुपये की आंतरिक प्राप्तियों को 
भी आय और व्यय लेखा में दो बार लिया गया है - एक बार संबंधित अनुसूचियों में और दूसरी 
बार अनुदान / सब्सिडी की अनुसूची में। इसके परिणामस्वरूप 6.56 करोड़ रुपये (9044 करोड़ रु. - 2.59 
करोड़ रु.) आय से अधिक व्यय का अतिकथन हुआ जिसे पूंजीगत निधि में जोड़कर ठीक किया गया हे | 


ख. सामान्य 


एनपीसीसी को 59.25 लाख रुपये (कार्यालय भवनः 44.36 लाख रुपये और अतिथि गृह का 
नवीनीकरण: 4488 लाख रुपये) का कार्यालय आदेश जारी किया गया | 59.25 लाख रुपये में से 
आईसीएसएसआर ने एनपीसीसी को अग्रिम भुगतान के रूप में 4484 लाख रुपये (कार्यालय भवनः 44.09 
लाख रुपये और अतिथि गृह का नवीनीकरण: 3.72 लाख रुपये) जारी किए। 44.44 लाख रुपये की शेष 
राशि की पूंजीगत प्रतिबद्धता का खुलासा, आकस्मिक देयताओं और लेखों के नोट्स की अनुसूची-24 में 
नहीं किया गया है। 
ग. सहायता अनुदान 

आईसीएसएसआर के पास पिछले वर्ष के 24.45 करोड़ रुपये (पूंजी: 2.27 करोड़ रुपये और राजस्व: 
48.88 करोड़ रुपये) की अव्ययित शेष राशि थी। वर्ष 2024—22 के दौरान, आईसीएसएसआर को भारत 
सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग से 43582 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ | 
आंतरिक उपार्जन और अन्य प्रराप्तियों में 2.59 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हुई | 34 मार्च, 2022 को 459.56 
करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से आईसीएसएसआर ने 430.55 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग 
किया और 29.04 करोड़ रुपये (पूंजी: 3.04 करोड़ रुपये और राजस्व: 25.97 करोड़ रुपये) की राशि शेष बची | 


घ. प्रबंधन पत्र 

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक / सुधारात्मक 
कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर, नई दिल्ली 
के ध्यान में लाया गया है। 
४. _ पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन 
पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियां और भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं। 


शं. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन 
नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, जो ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों 
और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, वे भारत में 
सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं; 


७ जहां तक यह 34 मार्च 2022 को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली के तुलन 
पत्र से संबंधित है; और 
७ जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखे से संबंधित है। 


भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से 


७ 


स्थान : नई दिल्ली लेखा परीक्षा महानिदेशक 
दिनांक : 44.40.2022 (केंद्रीय व्यय) 
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लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध 


4. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता 

७ परिषद्‌ में एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ है। अंतिम भुगतान करने से पहले सभी फाइलों की 
आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व-जांच की जाती है। 

७ वर्ष 2045-6 से 2047-48 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक 
द्वारा की गई है और उनकी लेखा परीक्षा के 4 पैरा बकाया हें | 

७ क्षेत्रीय केंद्रों की आंतरिक लेखा परीक्षा भा.सा.वि.अ.प. मुख्यालय द्वारा की जाती है और केवल 
2005-06 तक की गई है। 

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता 

७ लंबे समय तक क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा न करने और बैंक समाधान विवरणों में 
बड़ी मात्रा में असमाशोधित राशि रखने के कारण परिषद की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है। 

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली 

७ भा.सा.वि.अ.प. मुख्यालय और उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र (2008-09 तक आयोजित) को छोड़कर क्षेत्रीय केंद्रों 
की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन मार्च 2022 तक किया गया है। 

७ पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन मार्च 208 तक किया गया। 

4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली 

७ भा.सा.वि.अ.प. मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों की उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मार्च 2022 तक 
किया गया है। 

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता 

° 34.03.2022 को सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक समय से कोई भुगतान बकाया 
नहीं था। 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


3 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


वार्षिक लेखे 340 


(राशि रुपये में) 
निधियों के स्रोत अनुसूची चालू वर्ष गत वर्ष 
समग्र / पूंजीगत निधि 4 --55827467 --4486584439 
निर्दिष्ट / उद्दिष्ट / अक्षय निधियां 2 204228498 479505442 
चालू देनदारियां तथा प्रावधान 3 2037225429 4875400444 

जोड 680478956 568324747 
निधियों का अनुप्रयोग अनुसूची चालू वर्ष गत वर्ष 

अचल परिसंपत्तियां | 4 | 
मूर्त परिसंपत्तियां 434959246 434578320 
अमूर्त परिसंपत्तियां ©| 0०0 | 
चल रहे पूंजीगत कार्य 29074835 29074835 

उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से निवेश 5 
दीर्घावधि | 0 
लघु अवधि 200259532 476776050 
निवेश - अन्य | 6 | 0 0 
चालू परिसंपत्तियां 7 304884347 223544562 
ऋण, अग्रिम एवं जमा Wr, | 44004026 7377950 
जोड 680478956 568324747 

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 23 

आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां 24 


SEG 


(नरेश सैनी) 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


(वी. के. मल्होत्रा) 
सदस्य-सचिव 


WEN —e 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


34 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


3 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि/ वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा 


(राशि रुपये में) 
विवरण अनुसूची चालू वर्ष गत वर्ष | 
आय 
अकादमिक प्राप्तियां EE Oj ww 
अनुदान / सब्सिडियां ]0 ॥299509446 4037540209 
निवेश से आय Il | 0 
ब्याज जमा I2 9242950 7522057 
अन्य आय ]3 22386442 55532850 
पूर्व अवधि आय / समायोजन [4 4377443 0 

जोड़ (क) 4335485924 4400565446 
(व्यय... | 
कर्मचारियों को भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय) 5 757644437 2230478643 
अकादमिक व्यय ]6 | | [0 
प्रशासनिक और सामान्य व्यय ऱ7 24447404 48664755 
परिवहन व्यय 8 52479 4702 
मरम्मत और अनुरक्षण I9 24847968 47556204 
विशय लागत 20 [lla o| 0० ०| 
अन्य व्यय 2l 659458825 392547477 
पूर्व अवधि व्यय / समायोजन 22 | 0 
मूल्यड्रास 4 5224485 473676 

जोड़ (ख) 4469402298 266422686 
व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख) --3366377 --॥563557570 
नामित फंड से/में अंतरण || ES 
भवन निधि | bh 6 
अन्य (विनिर्दिष्ट करें) वापसी योग्य ब्याज --89364 —7522057 
शेष के आधिक्य / (कमी) होने के कारण पूंजीगत 
s गे जाओ जया --442552548 --॥57079627 

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 23 
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां 24 


SEG 


(नरेश सैनी) 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


(वी. के. मल्होत्रा) 
सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


WEN —e 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


अनुसूची-4-समग्र / पूंजीगत निधि 


वार्षिक लेखे 342 


(राशि रुपये में) 
विवरण भा.सा.वि.अ.प 
चालू वर्ष गत वर्ष 
क) पूंजीगत निधि-सामान्य 
वर्ष के प्रारंभ में शेष --4489647789 434644230 
जोड़े : समग्र / पूंजीगत निधि में अंशदान | | 
जोड़े : एमएचआरडी से प्राप्त अनुदान जिसका उपयोग पूंजीगत 
व्यय हेतु किया गया 5994045 6292226 
घटाएं : बट्टे खाते में डाला गया 947982 | 
जोड़े : उद्दिष्ट निधियों से खरीदी गई परिसंपत्तियां 400600 44000 
जोड़े : सुधार /समायोजन 65566576 --59485648 
जोड़ : (क) --48934580 843838 
ख) पूंजीगत निधि- उपहार स्वरूप पुस्तकें 0 0 
वर्ष के प्रारंभ में शेष 49959 4734 
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त 483604 26480 
जोड़े / घटाएं : सुधार एवं समायोजन | | 
जोड़ : (ख) 683495 49959 
ग) पूंजीगत निधि-समूल्य प्रकाशन | 0०0 | | 0 ०| 
वर्ष के प्रारंभ में शेष 2564059 2682045 
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि | 0... | 
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां 34827 447986 
जोड़ : (ग) 2529232 2564059 
जोड़ : (क) + (ख) + (ग) --4445722453 84495488 
जोड़े : व्यय से अधिक आय जो आय एवं व्यय लेखे से अंतरित 
किया गया 0 E 
जोड --445722453 84495488 
(कटौती) आय एवं व्यय लेखे से अंतरित कमी 442552548 4574079627 
वर्ष के अंत में शेष --55827467 --4486584439 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


४४४४१+-८ 


सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


अनुसूची 3-चालू देनदारियां तथा प्रावधान 


वार्षिक लेखे 346 


(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष जोड गत वर्ष जोड 
क. चालू देनदारियां 
4. कर्मचारी वर्ग से जमा |. O| O| 
2. छात्रों से जमा r O |[ C 0०0| 
3. विविध ऋणदाता |. 0'|प़़़ 0०0| 
क) सामान एवं सेवाओं के लिए 6065586 4743234 
ख) अन्य 272445 30 
ग) ठेकेदारों से रोका गया सेवा कर (देनदारियां) 4434727 4279694 
4. जमा-अन्य (ईएमडी, प्रतिभूति जमा सहित) 4234646 4246204 
5. सांविधिक देनदारियां (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी कर, 
सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस) : [Ls 0 
क) अतिदेय |. ०0  शक्। 
ख) अन्य-आईआरसीटीसी मुंबई को देय 55660) O|) 
6. अन्य चालू देनदारियां | 0| 0 
क) वेतन (मार्च 2022) 20330638 42923658 
ख) प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां ©| | 0 ०| 
ग) प्रायोजित फैलोशिप एवं छात्रवृत्ति के लिए प्राप्तियां ©| [Vl o| 
घ) अप्रयुक्त अनुदान 290434068 244526406 
ड) अग्रिम अनुदान |. ०0 LCs 
च) अन्य निधियां 88666 886676 
छ) अन्य देय देनदारियां - भारत सरकार को देय अर्जित 
ब्याज (प्राप्त प्रोदभूत ब्याज सहित) Ce 44 
जोड़ (क) 329046427 240067870 
ख. प्रावधान 
4. कराधान के लिए |. O| ख़़ O| 
2. ग्रेच्युटी 75354759 53999422 
3. अधिवर्षिता पेंशन 4586479897 4549560036 
4. संचित छुट्टी नकदीकरण 46644646 377346 
5. ट्रेड वारंटी / दावे __0_| | (| 
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) r Cc O | O| 
जोड़ (ख) ॥70879302 4635332574 
जोड़ (क+ख) 2037225429 4875400444 
नोटः अप्रयुक्त अनुदान 6 (घ) में अगले वर्ष के लिए अग्रिम रूप से प्राप्त अनुदान शामिल होगे | 


SEG 


(नरेश सैनी) 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


WEN —e 


(वी. के. मल्होत्रा) 
सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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349 भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


अनुसूची —3 (ग) भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान 


(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष गत वर्ष 
क. ओएच 3 भारत सरकार- मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
आगे ले जाया गया शेष 
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियां 427254359 24044447 
i) एमएचआरडी से प्राप्त अनुदान 
) क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त रिफंड (धनवापसी) 743607000 573746000 
ii) आंतरिक प्रोदभवन के प्रति प्राप्ति | © | ©| 
iv) अन्य प्राप्तियां (गत वर्ष) 25832643 59304648 
जोड़ (क) |= — B| 0 
धनवापसी / समायोजित 866694002 654094735 
शेष 0 0 
घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त 866694002 654094735 
घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त 804432490 526837376 
जोड़ (ख) शिका r C O| 
आगे ले जाई गई अप्रयुक्त राशि (क-ख) 804432490 526837376 
65264842 427254359 
(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष गत वर्ष 
ख. ओएच 35 भारत सरकार-मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
आगे ले जाया गया शेष 22735885 29028444 
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियां |. O| | UE 
i) एमएचआरडी से प्राप्त अनुदान 43684000 [Or 
7) क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त रिफंड (धनवापसी) | 0 
iü) आंतरिक प्रोदभवन के प्रति प्राप्ति | UO] 0 
iv) अन्य प्राप्तियां (गत वर्ष) 0 | 
जोड़ (ग) 36449885 29028447| 
धनवापसी /समायोजित ©| [ UD 
शेष 36449885 29028444 
घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त 0 [i 
घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त 5994045 6292226 
जोड़ (घ) 5994045 | 6292226 | 
आगे ले जाई गई अप्रयुक्त राशि (ग-घ) 30425870 22735885 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


अनुसूची -3 (ग) भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान 


(राशि रुपये में) 
ग. ओएच 36 अनुदानः भारत सरकार-मानव संसाधन विकास मंत्रालय चालू वर्ष गत वर्ष 
आगे ले जाया गया शेष 6535862 46764695 
वर्ष के दौरान प्राप्तियां | 0 | 
i) एमएचआरडी से प्राप्त अनुदान 630937000 525266000 
) क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त रिफंड (धनवापसी) | 0| | 
ii) आंतरिक प्रोदभवन के प्रति प्राप्ति 50750 484000 
iv) अन्य प्राप्तियां (गत वर्ष) शिका [0 
जोड़ (ड) 692523642 572208695 
धनवापसी / समायोजित | 0| | O| 
शेष 692523642 572208695 
घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त 498077226 540672833 
घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त | po त॑ 
अन्य अदायगियां | | | | 
जोड़ (च) 498077226 540672833 
आगे ले जाई गई अप्रयुक्त राशि (ड-च) 494446366 64535862 
*कुल जोड़ (क+ख+ग) 290434068 244526406 


टिप्पणी : 
4. अप्रयुक्त अनुदान में पूंजीगत लेखा के अग्रिम शामिल है | 
2. अप्रयुक्त अनुदान में अगले वर्ष के लिए अग्रिम में प्राप्त अनुदान शामिल है। 


3. अप्रयुक्त अनुदान, पूंजीगत लेखा में बैंक एवं अग्रिम के साथ बैंक शेष, लघु अवधि-जमा के रूप में परिसंपत्तियों की तरफ 
दर्शाएं जाते हैं। 


——— MEM 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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353 भासा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
3 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


अनुसूची - 5 उदिदष्ट / अक्षय निधियों से निवेश 


(राशि रुपये में) 

चालू वर्ष गत वर्ष 

4. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में शा 3000000 
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 0 | O| 
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 0 | O| 
4. शेयर 0 | O| 
5. डिबेंचर एवं बॉन्ड 0 | O| 
6. बैंक में सावधि जमा 34736494 28558506 
7. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए) फ्लेक्सी सेविंग बैंक शेष 468523338 445247544 
8. कार्य प्रगति पर 0 | es 
जोड़ 200259532 476776050 


——— 0॥८॥-८---< 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 
अनुसूची-5 (क) : उदिदष्ट/ अक्षय निधियों से निवेश (निधि-वार) 
(राशि रुपये मे) 

क्र.सं निधियां चालू वर्ष गत वर्ष 
i भवन निधि 887036 864393 
2 ग्रेच्यूटी निधि 556660 556484 
3 पेंशन निधि 4758504 4440748 
4 परियोजना / सेमिनार आईसीएसएसआर नई दिल्ली 862393 900589 
5 इम्प्रेस (आईएमपीआरईएसएस) योजना 79723936 59042790 
| 6 | आईसीएसएसआर-आईडीपीएडी 5वां चरण 0 0 
7 आईसीएसएसआर गेस्ट हाउस 405695829 403568406 
सेमिनार / कार्यशाला / परियोजनाओं के लिए अन्य स्रोत से बे क 

प्राप्त अनुदान 
आईसीएसएसआर-आईडीआरसी 4474335 4338544 
आईसीएसएसआर-ईएसआरसी इक्विप निधि 4484569 4364709 
आरएससीआईएसआर-आईसीएसएसआर 93840 4297592 
साराभाई स्मारक ट्रस्ट 23097 224392 
| 200259532 | 476776050 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


सदस्य-सचिव 


॥॥॥॥-९----८ 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


अनुसूची -7- चालू परिसंपत्तियां 


(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष गत वर्ष | 

4. स्टॉक : 
क) भंडारण एवं स्पेयर | 0/| | oO 
ख) पोस्टेज 462904 O| 
ग) प्रकाशन 2529232 2564059 
घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोज्य वस्तु एवं ग्लास वेयर | 0४0४ | | 
ङ) भवन सामग्री NEE] | oO 
च) विद्युत सामग्री 0 | 
छ) लेखन सामग्री 4055483 | 
ज) हाउस कीपिंग सामग्री 68266 3787 
2. विविध देनदार : l 0| ©| 
क) 6 महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण 4896753 4896753 
ख) अन्य 4800 4800 
3. नकद एवं बैंक शेष : la ©०| | 
नकदी (कैश इन हैंड) || 3532 
क) अनुसूचित बैंकों के साथ : | (४0४ | 0| 
i) चालू खाते में [l 0|. | 
ii) सावधि जमा खाते में r C O| | 
Hi) बचत खाते में 299070209 249044634 
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ : | ०| | 
i) सावधि जमा खाते में 0 | 
ii) बचत खाते में (ट्रांजिट में जारी) [| 565 ©| 
4. पोस्ट ऑफिस-बचत खाता | | | | 
304884347 223544562 


टिप्पणी : अनुलग्नक 'क' बैंक खाते का विवरण दर्शाता Š | 


——— MEM 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


अनुसूची — 8- ऋण, अग्रिम एवं जमा 


(राशि रुपये में) 
गत वर्ष 
4. कर्मचारियों को अग्रिम: (गैर ब्याज वाला) 
क) वेतन 40000 
ख) त्यौहार 78000 
ग) चिकित्सा अग्रिम | 0 | 
घ) एलटीसी अग्रिम 
ङ) अन्य अग्रिम (6 
2. कर्मचारियों को दीर्घ अवधि अग्रिमः (ब्याज वाला) 
क) वाहन ऋण | 0 | 
ख) गृह ऋण 85000 450000 
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 574420 529270 
3. अग्रिम या किसी अन्य प्रकार से नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त वसूली योग्य राशिः 
क) पूंजीगत लेखे पर I ITEBREEEJU 
ख) आपूर्तिकर्ता को 207054 
ग) अन्य-प्रेषण धन 80000 
4. प्री पेड व्यय | 0 | 
क) बीमा 
ख) अन्य व्यय | 0 | | 0 | 
i) एएमसी / लेखन सामग्री 73750 | 448769 
॥) डाक व्यय | O| 5874 
ii) जर्नल का सब्सकिप्शन और ई.रिसोर्सेस आदि ६ हाउस कीपिंग सामग्री 9449838 644339 
iv) अन्य कोई व्यय | o| ol 


कुल 494408 327643 


> 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 


अनुसूची - 8- ऋण, अग्रिम एवं जमा 


(राशि रुपये मे) 

5. जमा चालू वर्ष गत वर्ष | 
क) टेलीफोन 8500 8000 
ख) पट्टा किराया 8246 8246 
ग) विद्युत 8990 8990 
घ) एआईसीटीई, यदि लागू हो | | | 
ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) मैसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 288608 288608 
च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) अन्य विभागों / स्थानीय निकायों में जमा 899675 899645 
6. प्रोद्‌भूत आयः l ©| | 
क) उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से निवेश पर 968666 2729362 
ख) निवेश पर-अन्य | | ©0०| 
ग) ऋण एवं अग्रिम पर | ©| | 0 0| 
घ) अन्य (जमा पर ब्याज) 276809 |... 0/| 
7. अन्य-यूजीसी / प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य चालू परिसंपत्तियां r Cc O O| 
क) प्रायोजित परियोजनाओं में नामे शेष 4000 4000 
ख) प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति में नामे शेष | 0| ©| 
ग) प्राप्य अनुदान |. o| |. o| 
घ) अन्य प्राप्य 0 O| 
8. दावे प्राप्य रॉयल्टी 6484 447986 
जोड 250668 40807 
कुल जोड 44004026 7377950 


टिप्पणी: यदि कर्मचारियों को भवन निर्माण, कंप्यूटर एवं वाहन अग्रिम देने के लिए परिकामी निधि सृजित की गई हैं तो अग्रिम, 
उदिदष्ट/ अक्षय निधियों के भाग के रूप में दर्शाए जाएंगे। इन ब्याज वाले अग्रिमों के अधिशेष को इस अनुसूची में नहीं दर्शाया 


जाएगा। 


——— 0॥८॥-८---< 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 


सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची — 9- अकादमिक प्राप्तियां 


(राशि रुपये में) 

चालू वर्ष गत वर्ष 

छात्रों से शुल्क 
4. ट्यूशन शुल्क |__| 0० | 
2. प्रवेश शुल्क | ©| 0०0 | 
. नामांकन शुल्क | 0. | | 0 | 
. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क | 0| ©| 
. प्रयोगशाला शुल्क i 0 ०0| 
. कला और शिल्प शुल्क | ©| ० | 
. पंजीकरण शुल्क | 0| 0० ।| 
. पाठ्यक्रम शुल्क El 
| ० | 

परीक्षा 

4. प्रवेश परीक्षा शुल्क | ©| © | 
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क | 0| 0० ।| 
3. अंक सूची, प्रमाण पत्र शुल्क | 0| 0०0 | 
4. प्रवेश (एंटरेंस) परीक्षा शुल्क | 0 | | 0 | 
जोड़ (ख) | 0 | | 0 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची - 9— अकादमिक प्राप्तियां 


(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष गत वर्ष 
अन्य शुल्क 
4. पहचान पत्र शुल्क | 0 | 0 
2. जुर्माना / विविध शुल्क a el l l o 06 
3. चिकित्सा शुल्क EE 0 
4. परिवहन शुल्क | 0 | | 0 
5. छात्रावास शुल्क | 0 | ० 
O| | 0० 
| O| 
2. पाठ्यक्रम विवरण की बिक्री एवं प्रश्नपत्र आदि आ 
3. प्रवेश फार्मो सहित प्रोसपेक्टस की बिक्री | 0 
जोड़ (घ) | 9०| 
अन्य अकादमिक प्राप्तियां 
4. कार्यशाला, कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क | Oo | 
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कॉलेज) | 0 | 0 
जोड़ (ङ) | 0| ७ 
कुल जोड़ (क+ख+ग+घ+ड) | | | | 


टिप्पणी : यदि शुल्क यथा प्रवेश शुल्क, अभिदान आदि सामग्री है तथा पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति का है तो ऐसी राशि को 
पूंजीगत निधि के रूप में माना जाना चाहिए | अन्यथा ऐसा शुल्क इस अनुसूची में उपयुक्त रूप से समाहित किया जाएगा। 


——— 0॥८॥-८---< 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची - 0- अनुदान / सब्सिडी (प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान) 


(राशि रुपये में) 
विवरण ओएच-3 | ओएच-35 | ओएच-36 | चालू वर्ष जोड़ | गत वर्ष जोड़ 
आगे लाया गया शेष 427254359 | 22735885 | 6535862 | 244526406 96830923 
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां 
i) एमएचआरडी से प्राप्त अनुदान | 7743607000 | 3684000 | 630937000 | 4358228000 | 099042000 
॥) क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त वापसी x ०0 | | अ] 
iii) आंतरिक प्रीदभवन के प्रति 25832643 25883393 59485678 
प्राप्ति 
iv) अन्य प्राप्तियां (गत वर्ष) | 0| | | | O| 
जोड़ | 866694002 4595637499 | 255328547 
घटाएं: वापसी | | | | 
शेष 866694002 | 36479885 | 692523642 | १595637499 | 4255328544 
घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए 
EE} 5994045 | 5994045 6292226 
उपयोग (क) 
शेष 866694002 | 30425870 | 692523642 | 589643484 | 4249036345 
घटाएं: राजस्व लिए 
Ae के लिए 804432490 0 498077226 | 299509446 | _03750209 
उपयोग (ख) 
आगे ले जाया गया शेष (ग) 65264842 | 30425870 | 94446386 | 290434068 | 24526406 


क. इसे वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों की अभिवृद्धि और पूंजीगत निधि की अभिवृद्धि के रूप में दर्शाया जाता है। 
ख. आय एवं व्यय लेखा में आय के रूप में दर्शाया जाता है। 
ग. (i) तुलन पत्र में चालू देनदारियों के अंतर्गत दर्शाई गई राशि अगले वर्ष अथ शेष बन जाएगी | 


Gü) परिसंपत्तियों की तरफ बैंक शेष, निवेश एवं अग्रिमों द्वारा दर्शाया गया | 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


WMA —e 


सदस्यसचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची - i4— निवेश से आय 


(राशि रुपये में) 

विवरेण उदिष्ट / अक्षय निधि अन्य निवेश 
गत वर्ष | चालू वर्ष गत वर्ष 
| 0 | [6 | 0 | 
क) सरकारी प्रतिभूति पर 46560 $IoIÇrp'C o| 
ख) अन्य बॉन्ड / डिबेंचर | 0 | | o| WO 
2. सावधि जमा राशि पर ब्याज 7754 4090726 OIAIIISI | o| 
सावधि जमा » कर्मचारियों को ब्याज वाले अग्रिमों में 25534 वतत | ० | शि 

उपार्जित परन्तु अदेय आय 

4. बचत बैंक खाते पर ब्याज 8246800 4832252 | o| | o| 
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 
जोड 9042628 | 630647 | 0 | WW 
उद्दिष्ट / अक्षय निधि को अंतरण 9042628 | 630647 | 0 | | 0 | 
O| O| O| 


टिप्पणी : 

भवन निर्माण अग्रिम निधि, वाहन अग्रिम निधि एवं कंप्यूटर अग्रिम निधि से सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं तथा 
कर्मचारियों का ब्याज वाला अग्रिम यहां (मद सं. 3) शामिल किया जाएगा, केवल वहां जहां ऐसे अग्रिमों के लिए परिक्रामी निधि 
(ईएमएफ) स्थापित किए गए हैं। 


——— MEM 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची - 42- अर्जित ब्याज 


(राशि रुपये में) 
विवरण चालू वर्ष गत वर्ष 
क) अर्जित ब्याज 
4. अनुसूचित बैंकों के बचत खाते पर 8832555 7374054 
2. ऋणों पर 
क) कर्मचारी / स्टाफ 403586 454003 
vq) अन्य  ०| दशा 
3. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ma ma 
जोड 89364 7522057 
विवरण चालू वर्ष गत वर्ष 
ख) जोडे / घटाएं : वर्ष के दौरान किया गया समायोजन / सुधार 
i) जोड: वर्ष के दौरान प्राप्य आय 276809 0 
ii) जोडे/घटाएं : वर्ष के दौरान किया गया समायोजन/सुधार WI⁄ŠI4ÉKIIFTICXCOCNIO@ WIXIILXAI 
ii) घटाएं : गत वर्ष के दौरान प्राप्त आय फिर: फ IEE 
वर्ष के अंत में निवल आय (क--ख) 9242950 7522057 
टिप्पणीः 
4. उद्दिष्ट / अक्षय निधियों के बैंक खाते के संबंध में मद 4 में दर्शित राशि अनुसूची (प्रथम भाग) एवं अनुसूची 2 के साथ व्यवहृत की 


जाएगी | 
2. मद 2(क) केवल तभी लागू है जब ऐसे अग्रिमों के लिए परिकामी निधियां नहीं बनाई गई हों। 


——— 0॥८॥॥-८---< 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची — 43--अन्य आय 
विविध आय में शामिल सामग्री की मदों को अलग से दिखाया जाए 


(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष गत वर्ष 
क. भूमि एवं भवनों से आय WI ०| | 
. छात्रावास के कमरे का किराया 350256 32004 
. लाइसेंस शुल्क | ©०| ©| 
. कॉन्फ्रेंस हॉल / गेस्ट हाउस एनेक्सी / सम्मेलन केंद्र आदि का किराया प्रभार 3I600 7500 
. वसूल किए गए वि | 0| ©| 
. वसूल किए गए जल प्रभार  IJK ०| | 
384856 32754 
ख. संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री | 0| Fe. 
ग. कार्यक्रमों के आयोजनों से आय | ©०| ©| 
4. वार्षिक समारोह / खेल कार्निवल से सकल प्राप्तियां | | | 0 
घटाएं: वार्षिक समारोह / खेल कार्निवल पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय | O| | | 
2. उत्सवों से सकल प्राप्तियां | ० [| | 
घटाएं: उत्सवों पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय | | | | 
3. शैक्षिक दौरे के लिए सकल प्राप्तियां | O| | | 
घटाएं: दौरे पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय | 0० | | 
4. अन्य (विनिर्दिष्ट एवं अलग से दर्शाया जाए) O| | O| 
जोड | 0०0 | r  — O| 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची - 3-अन्य आय 
विविध आय में शामिल सामग्री की मदों को अलग से दिखाया जाए 


(राशि रुपये में) 


घ. अन्य चालू वर्ष गत वर्ष 
4. परामर्शी सेवाओं से आय | o| | 
2. आरटीआई शुल्क 240 250 


3. रॉयल्टी से आय 


॥48777 ॥4405 


4. आवेदन पत्र की बिक्री (भर्ती) 


| O| | ©| 


5. विविध प्राप्तियां (निविदा फाम की बिक्री, वेस्ट पेपर, बस किराया आदि) 
6. बिक्री /परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ 


676379 ॥209 


क) स्वः परिसंपत्तियां 


ख) निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां 


7. संस्थानों, कल्याण निकायों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/ दान 


8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 


पद्ध ग्रंथ सूची की फोटोकॉपी, संकलन 444 


48960 


पपद्ध अनुपयुक्त अप्रचलित स्टोरों की बिक्री 


952769 [| ©| 


पपपद्ध लेखा परीक्षा वसूली 
पअद्ध विविध आय 


239346 2700508 
20054466 52I9509 


जोड़ 226358 55077323 


कुल जोड़ कि + q + T + W) 2249824 55404864 


विवरण 
ख) जोडे/ घटाएं : वर्ष के दौरान किया गया समायोजन/ सुधार 


गत वर्ष 


i) जोडः वर्ष के दौरान प्राप्य आय 


47986 


ii) जोडे / घटाएं : वर्ष के दौरान किया गया समायोजन / सुधार | 0 | 40000 
ii) घटाएं : गत वर्ष के दौरान प्राप्त आय 444802 | ©| 
वर्ष के अंत में निवल आय (p + xq + T + घो 22386442 | 55532850 | 


—— 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


WN —— 


सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची - 44- पूर्वं अवधि आय 


(राशि रुपये में) 

विवरण चालू वर्ष गत वर्ष 

4. अकादमिक प्राप्तियां 0 शी 3 
2. निवेश से आय KEE | अ 
3. अर्जित ब्याज | O| जिम; 
4. अन्य आय 437743 Wa 
(क) जल एवं विद्युत प्रभार KEE KE 
जोड 4377443 | | 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


॥॥॥॥-९----८ 


सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-45 क- कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हित-लाभ 


(राशि रुपये में) 
हाल छुट्टी 
पेंशन ग्रेच्यूटी SN जोड़ 
नकदीकरण i 
4.4.2024 को अथ शेष 4,549,560,036 53,999,422 34,773,446 | ,635,332,574 
अभिवृद्धि : अन्य संगठनों से प्राप्त KWEEE KEE KEE 
अंशदान का पूंजीगत मूल्य | -| 
जोड़ (क) 4,549,560,036 53,999,422 34,773,46 | ,635,332,574 
घटाएं: वर्ष के दौरान वास्तविक ! बे 
भुगतान (ख 84,945,530 4,433,259 2,04,480 94,449,969 
भुगतान (ख) 
34.03.2022 को उपलब्ध शेष ग गी मै 
(क-खो 4,464,644,506 49,565,86 29,672,236 | 4,543,882,605 
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 34. कं 
की आल पाये: 4,586,479,897 75,354,759 46,644,646 | ॥,708,79,302 
03.2022 को अपेक्षित प्रावधान (घ) 
क. चालू वर्ष में किए गए प्रावधान 
(घ-ग) 424,535,394 25,788,896 46,972,440 | 64,296,697 
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान 
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 
चिकित्सा प्रतिपूर्ति 
घ. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की 
यात्रा 
ङ डिपोजिट लिंक्ड बीमा भुगतान 
जोड़ (क+ख+ग+घ+ड) 424,535,394 25,788,896 46,972,40 | 64,296,697 


टिप्पणी : 


इस उप अनुसूची के जोड़ (क+ख+ग+घ+ड) को अनुसूची 45 Š सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ दर्शाया जाएगा | 


2. 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


मद ख, ग,घ एवं ङ की गणना प्रोदभूत आधार पर की जाएगी एवं 34/73/2022 को भुगतान के लिए अधिमानतः परन्तु 
बकाया बिलों को शामिल किया जाएगा। 


SEG 


PEMA —e 


सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-46-अकादमिक व्यय 


(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष गत वर्ष 
क) अकादमिक व्यय 
ओएच-34 | ओएच-36 जोड़ ओएच-3 | ओएच-36 जोड़ 
क) प्रयोगशाला व्यय | O | O| Wai 
ख) सम्मेलन में फील्ड शिक शि | ० | शिक शा | | 
कार्य / भागीदारी 
ग) सेमिनार / कार्यशाला 
परळ जा x | EE । ० | KD |. ०| 
पर व्यय 
घ) विजिटिंग फैकल्टी को 
प्लान सं x O| शि 9 KD x ०| 
भुगतान 
ड) परीक्षा |_ O| O| III O| O) | O| 
च) छात्र कल्याण व्यय | O| O| WED O| O| | O| 
छ) प्रवेश व्यय | O| O| | | O| O| | O| 
ज) दीक्षांत समारोह व्यय | O| O| | _०| | O| |_0०| | 0| 
झ) प्रकाशन | O| O| O| | O| IIIIsII | O| 
ण) वृतिका / माध्यम-सह- 0 ËD शि | 0 0 0 
मेरिट छात्रवृत्तियां 
प) अभिदान व्यय | O| |_ O| ॥ | O| I$IISISIMSI | 
फ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | _ O| | 0| | 0 | | O| | _ O| 
जोड़ (क) O| O) KWIIII | O| | O| O| 
Pa 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-46--अकादमिक व्यय 


(राशि रुपये में) 


चालू वर्ष 


गत वर्ष 


ओएच-34 


ओएच-36 


ओएच-34 


ओएच-36 


जोड़ 


ख) जोड़ें /घटाएं : 
वर्ष के दौरान किए गए 
समायोजन / सुधार 


i) जोड़ें : वर्ष के लिए बकाया 
राशि 


) जोड़ें / घटाएं: गत वर्ष के 
अग्रिम के समायोजन / प्री पेड 
खर्चे के लिए व्यय 


iii) घटाएं: गत वर्ष के लिए 
भुगतान की गई राशि 


iv) घटाएं: प्री-पेड व्यय (अर्थात्‌ 
बाद के वर्ष के लिए भुगतान की 
गई राशि) 


वर्ष के अंत में निवल मूल्य : 
(क+ख) 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


WMA —e 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-7-प्रशासन एवं सामान्य व्यय 


(राशि रुपये में) 
क) प्रशासन एवं सामान्य व्यय गत वर्ष 
ओएच-3॥ जोड़ ओएच-34 | ओएच-36 | जोड़ 
क 4. अवसंरचना 
क) जल एवं विद्युत प्रभार 7549504 754950॥ 725004 | 0० | 7245804 
ख) जल प्रभार o| | O| | | | 0| | 0 
ग) बीमा 38033 38033 24834| 0० | 24834 
घ) किराया, दर एवं संपत्ति कर 
ठित कर 4447694 47694 | 4054409 शि 4054409 
सहित कर 
क 2. संचार 
ड) पोस्टेज और टेलीग्राम 278454 278454 455944 | | 455944 
च) टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट 
629663 629663 64377 | ©| 6377 
प्र 
क 3. अन्य 
छ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री ठ 
गत 925469 925469 | 4483004 शि 4483004 
(खपत) 
ट) यात्रा एवं वाहन व्यय 448434 448434 462467 सी 462467 
ठ) आतिथ्य 499407 499407 234468 O| 234468 
ड) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक 464200 WE 464200 280870 O| 280870 
ण) व्यावसायिक प्रभार 6506674 6506674 | 4542094 | | 4542094 
च) विज्ञापन एवं प्रचार 478994 किक ॥7899 293494 | ०८| 293494 
छ) पत्रिका एवं जर्नल 4725094 |. © | 472509f 97586| ©| 97586 
ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | ०| ०| ०[| ०[| ०[| | 
i) मूल्य रहित प्रकाशन 305433 És. 305433 404984 |. ०| 404984 
ii) सदस्यता शुल्क 497060 | 0| 497060 285560 O| 285560 
ii) बैंक प्रभार 49448 | 0 49448 626 | 0 626 
iv) अन्य आकस्मिकता 3245266 KWEED 3245266 | 2997600 | | 2997600 
जोड़ (क) | 23495485 | | 2349585 | 9549448 | | 49549448 
— RR 
——— ML M 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-7-प्रशासन एवं सामान्य व्यय 


(राशि रुपये में) 
ख) जोड़ें/ घटाएं : वर्ष के चालू वर्ष गत वर्ष 
दौरान किए गए समायोजन 
सुधार ओएच-3 | ओएच-36 जोड़ ओएच-3 | ओएच-36 जोड़ 
i) जोड़ें : वर्ष के लिए बकाया ' 
राशि 4936493 |. °| 4936493 | _4373670 0 4373670 
0) जोड़ें/ घटाएं: गत वर्ष के 
अग्रिम के समायोजन » प्री पेड 4577483 शि 4577483 4239305 É 4239305 
खर्चे के लिए व्यय 
Hi) घटाएं: गत वर्ष के लिए 4373670 0 4373670 | 4923485 ° 4923485 
भुगतान की गई राशि 
iv) घटाएं: प्री-पेड व्यय 
(अर्थात्‌ बाद के वर्षों के लिए 4248087 4248087 | 4577483 4577483 
भुगतान की गई राशि) 
वर्ष के अंत में निवल मूल्य : 
(क+ख) 24447404 2447404 | 48664755 48664755 


WMA —e 


सदस्यसचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-48-परिवहन व्यय 
(राशि रुपये में) 


क) परिवहन व्यय चालू वर्ष गत वर्ष 


ओएच-34 |ओएच-36 | जोड़ |ओएच-34 | ओएच-36 जोड़ 


4. वाहन (संस्थान के स्वामित्व वाले) 


क) परिचालन व्यय 472377 |. O| 472377 | 45427 | O| 45427 
ख) मरम्मत एवं अनुरक्षण 63348 | O| 63348] 75597 O| 75597 
ग) बीमा व्यय |. O| |. O| | | | i 
2. किराए /लीज पर लिए गए वाहन x | | |. | | | | 0 
क) किराया / लीज व्यय | | | | | 0| | | 0 |__| 
3. वाहन (टैक्सी) भाड़ा व्यय |. | | | | | | | LL 


जोड़ (क) 535695 535695 | 49024 0 494024 


ख) जोड़ें /घटाएं : वर्ष के दौरान 
किए गए समायोजन / सुधार 


iH) घटाएं: गत वर्ष के लिए भुगतान नम 9724 | 49727 C 49727 
की गई राशि 


iv) घटाएं: प्री-पेड व्यय (अर्थात्‌ बाद शि 
के वर्ष के लिए भुगतान की गई राशि) 


|. ० | 
i) जोड़ें : वर्ष के लिए बकाया राशि 6508 | | 6508 | 29724 | | 29724 
पपद्ध जोड़ें/ घटाएं: गत वर्ष के अग्रिम 
के समायोजन / प्री पेड खर्चे के लिए | EE | »| EE | | + 
व्यय 
Í “Q 
शि 


शि शि शि KD 


वर्ष के अंत में निवल मूल्य : 524799 0 | 5249] 4424 | O) 4702 


SEG MEM —e 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-49-मरम्मत एवं अनुरक्षण 


(राशि रुपये मे) 
== चालू वर्ष गत वर्ष 
ओएच-3 | ओएच-36 जोड़ ओएच-34 | ओएच-36 जोड़ 
क) मरम्मत एवं अनुरक्षण 
क) भवन 5649306 | <| 5649306 5409644 |. O| 5409644 
ख) फर्नीचर एवं जुड़नारें 589922 | O| 589922 324375 Wa 324375 
ग) संयंत्र एवं मशीनरी 43734 ०0 43734 39235 | ०0 39235 
घ) कार्यालय उपस्कर 42309 0 42309 35824 WS 35824 
ड) कंप्यूटर 640487 |. | 640487 787722 | O| 787722 
च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक | | शि |. o| |. <| | | o| 
छ) दृश्य-श्रव्य उपस्कर RE | 6] WEN WE  ०| | ० 
ज) सफाई सामग्री एवं सेवा 6423305 | O| 6423305 4943425 शिका 4943425 
झ) पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार 39290 | O| 39290 । 0 | 0 | 0 | 
ट) बागवानी 4533344  ०| 4533344 4409444 | ०0 4409444 
ठ) संपदा अनुरक्षण 5976772 KEN 5976772 6008483 0 6008483 
=) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | O| | O| WE |... ०0 | O| शिंका 
जोड़ (क) | 20578766 x < O) 20578466 | 5957822 |. O) 45957822 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 


वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-49-मरम्मत एवं अनुरक्षण 


(राशि रुपये में) 
"a चालू वर्ष गत वर्ष 

ओएच-3 | ओएच-36 जोड़ ओएच-34 | ओएच-36 जोड़ 
ख) जोड़ें/ घटाएं : वर्ष के 
दौरान किए गए समायोजन / 
सुधार 
i) जोड़ें : वर्ष के लिए बकाया 
राशि 4079032 शि 4079032 3245340 Ë 3245340 
) जोड़ें / घटाएं: गत वर्ष के 
अग्रिम के समायोजन / प्री पेड 644339 |e 644339 244742 १ 244742 


खर्च के लिए व्यय 


iii) घटाएं : गत वर्ष के लिए 


3245340 "य 3245340 4484367 शि 4484367 
भुगतान की गई राशि 

iv) घटाएं : प्री-पेड व्यय 

(अर्थात्‌ बाद के वर्ष के लिए 238229 का 238229 644339 EE 644339 
भुगतान की गई राशि) 

वर्ष के अंत में निवल मूल्य : | 24847968 x O| 24847968 | १7556204 0 47556204 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


॥॥१-५----८ 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-20-वित्त लागत 


(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष गत वर्ष 
क) वित्त लागत ओएच-34 | ओएच-36 | जोड़ | ओएच-34 | ओएच--36 | जोड़ 
क) बैंक प्रभार | | | ०| | 0| | |__| | O| 


ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) ED 


जोड़ (क) O| 


ख) जोड़ें /घटाएं : वर्ष के दौरान 
किए गए समायोजन/ सुधार 


i) जोड़ें : वर्ष के लिए बकाया = 
राशि 


ii) जोड़ें/ घटाएं: गत वर्ष के 
अग्रिम के समायोजन / प्री पेड [° 
खर्चे के लिए व्यय 


iii) घटाएं: गत वर्ष के लिए 


भुगतान की गई राशि शि शि शं शि शि शं 
iv) घटाएं: प्री-पेड व्यय (अर्थात्‌ 

बाद के वर्षों के लिए भुगतान की ° Es EE शि षा [° 
गई राशि) 

वर्ष के अंत में निवल मूल्य : 

(क+ख) 0 "Ë. Ek: 0 शि शि 
टिप्पणी :- 


यदि राशि मैटिरियल नहीं है, तो शीर्ष बैंक प्रभारों को हटाया जा सकता है और इन्हें अनुसूची 47 में प्रशासन व्यय के रूप्में 
शामिल किया जा सकता है। 


——— HEM 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-24-अन्य व्यय 
(राशि रुपये मे) 


चालू वर्ष गत वर्ष 
ओएच-3 | ओएच-35 | ओएच-36 जोड़ ओएच-34 | ओएच-35 | ओएच-36 जोड़ 


क) अन्य व्यय 


क) अशोध्य एवं संदिग्ध 
ऋषण »अग्रिम के लिए EE EE [+ | ° | [+ EE ° 
प्रावधान 


ख) बट्टे खाते डाले 
गए अप्रतिसंहरणीय शेष 
ग) अन्य संस्थानों / 
संगठनों को अनुदान / 
सब्सिडी 

)) क्षेत्रीय केन्द्र | o| | | 
H) अनुसंधान संस्थान 39757877 39757877 | 20306364 20306367 


iH) अन्य संस्थान 62920733 62920733 | 372599844 372599844 


घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | | | | O| | O| 
जोड़ (क) 668959670 668959640 | 392906775 392906475 


ख) जोड़ें / घटाएं : वर्ष के 
दौरान किए गए 
समायोजन / सुधार 


i) जोड़ें : वर्ष के लिए 
बकाया राशि 


H) जोड़ें / घटाएं: गत वर्ष 
के अग्रिम के समायोजन» 
प्री पेड खर्चे के लिए व्यय 
Hi) घटाएं: गत वर्ष के 
लिए भुगतान की गई 459258 459258 
राशि 

iv) घटाएं: प्री-पेड व्यय 
(अर्थात्‌ बाद के वर्ष के 
लिए भुगतान की गई 
राशि) 

वर्ष के अंत में निवल 
मूल्य : (क+ख) 


टिप्पणी :- 
अन्य व्यय को बट्टे खाते डालने, प्रावधान, विविध व्यय, निवेशों की बिक्री पर हानि, अचल परिसंपत्ति की हानि तथा अचल 
परिसंपत्तियों आदि की बिक्री पर हानि के रूप में वर्गीकृत तथा तदनुसार प्रकटन किया जाएगा। 


——— MEM 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


9449838 9449838 


659458825 | 3925447 Es | ० 3925447 


° 


659458825 | «| 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024—22 
वित्तीय वर्ष 2024—22 के लिए आय एवं व्यय लेखा 


अनुसूची-22- पूर्व अवधि व्यय 


(राशि रुपये में) 
चालू वर्ष गत वर्ष 
क) पूर्व अवधि व्यय 
) पू ओएच-3 | ओएच-36 | जोड़ | ओएच-3 | ओएच-36 | जोड़ 
4. स्थापना व्यय | | | | 0 | | x O 
. अकादमिक व्यय ना ED | | | 0 
. प्रशासनिक व्यय | 0 300000 | | 300000 
. परिवहन व्यय | | | O| | | | 0 
. मरम्मत एवं अनुरक्षण | | | O| | O| ED 
. अन्य व्यय WE | O| | O| Wa 
| 0 300000 0 300000 
ख) जोडें/घटाएं : वर्ष के दौरान 
किए गए समायोजन/ सुधार 
i) जोड़ें : वर्ष के लिए बकाया राशि | | | | | | | 
ii) जोड़ें/ घटाएं: गत वर्ष के अग्निम 
के समायोजन » प्री पेड खर्चे के लिए | EE EE ° 
व्यय 
ii) घटाएं: गत वर्ष के लिए भुगतान | ०| cE | ०| OTE 
की गई राशि 
iv) घटाएं: प्री-पेड व्यय (अर्थात्‌ बाद 
के वर्ष के लिए भुगतान की गई | | EE EE EE | ° 
राशि) 
वर्ष के अंत में निवल मूल्य : (क+ख) | | | | x O | x O 0 
Pa 
——— WEN —e 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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2.॥ 


3.7 


3.2 


3.3 


4.2 


भा.सा.वि.अ.प. वार्षिक रिपोर्ट, 2024—22 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां - 


लेखाकरण परंपरा 

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार 
पर, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो 
और लेखाकरण की प्रोद्भूत प्राप्ति के आधार पर तैयार 
किए गए हैं। 


माल सूची मूल्यांकन 


प्रकाशनों का मूल्यांकन उनकी लागत अथवा 
वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर किया गया 
है। 

अचल परिसंपत्तियां 

अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अर्जन की लागत पर 
किया गया है जिसमें आवक भाड़ा, ड्यूटी और कर 
तथा प्रासंगिक व प्रत्यक्ष व्यय भी सम्मिलित है। निर्माण 
वाली परियोजनाओं के संबंध में पूर्व प्रचालन व्यय 
(विशिष्ट परियोजना की पूर्णता से पहले परियोजना के 
लिए ऋण पर ब्याज सहित) पूंजीकृत परिसंपत्तियों के 
मूल्य का भाग है। 


उपहार / दान स्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियां, यदि कोई है, 
का मूल्य, घोषित मूल्य, जहां उपलब्ध हैं, लगाया जाता 
है; यदि उपलब्ध नहीं है वहां मूल्य का अनुमान 
परिसंपत्ति की प्रत्यक्ष स्थिति के संदर्भ में वर्तमान 
बाजार मूल्य का समायोजित करके लगाया जाता है। 
इन्हें पूंजीगत निधि में जमा करके संस्थानों की अचल 
परिसंपत्तियों का मिलाकर स्थापित किया जाता है। 
संबंधित परिसंपत्तियों पर लागू दरों पर मूल्यहास 
प्रभारित किया जाता है। 

उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्य पुस्तक पर 
मुद्रित बिक्री मूल्य पर लगाया जाता है। जहां बिक्री 
मूल्य मुद्रित नहीं होता है, वहां मूल्य 'शून्य' मान लिया 
जाता है। 

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यड्रास 

मूल्यट्रास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अब 
शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के 
लिए विनिर्दिष्ट वित्तीय विवरण के प्रोफॉर्मा में निर्धारित 


दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार प्रभारित किया 
जाता है। 


वित्तीय वर्ष 2049—20 तक अचल परिसंपत्तियों पर 
मूल्यहास आयकर विभाग अधिनियम द्वारा निर्धारित 
दरों पर रिट्न डाउन qeq पद्धति के अनुसार प्रभारित 
किया जाता था। मूल्यहास की पद्धति को वर्ष 
2020-2 से बदल कर स्ट्रेट लाइन पद्धति कर दिया 
गया है और अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय 


4.3 


5.॥ 


विवरण के प्रोफॉर्मा में निर्धारित दरों पर मूल्यड्रास 
प्रभारित किया जाता है | 

मूल्यड्रास, वर्ष के दौरान परिवर्धनों पर पूरे वर्ष के लिए 
लगाया जाता है। 

बिक्री के संबंध में लेखाकरण 

बिक्री की गणना बिक्री प्राप्तियों और छट/बट्टे के 
निवल स्वरूप में की जाती Š | 

राजस्व मान्यता 


आय और व्यय की निम्नलिखित मदों को नकद आधार 
पर हिसाब में लिया जाता है : 


आय 

केंद्रीय “राज्य सरकार व उनकी एजेंसियों / बैंकों / 
अन्य के विरूद्ध दावे, जो प्रथमदृष्ट्या विवादग्रस्त 
है-कोई विवाद नहीं है | 


परिषद्‌ द्वारा प्राप्ति-योग्य रायल्टी: भा.सा.वि.अ.प. द्वारा 
किसी एक समान नीति का पालन नहीं किया जाता है. 
रायल्टी की प्रतिशतता प्रत्येक प्रकाशक और प्रकाशन 
के संबंध में भिन्न-भिन्न है | 


ख. व्यय 


0) 


Gü) 


7.१ 


8.॥ 


8.2 


केंद्रीय/राज्य सरकार के सभी विवादास्पद कर» 
उपकर : कोई विवाद नहीं है | 
परिषद्‌ द्वारा देय रायल्टियां : 
रायल्टी देय नहीं है | 


अंशदान / सदस्यता शुल्क 


पुस्तकों / पत्रिकाओं और ऑनलाइन डाटाबेस हेतु एक 
वर्ष के लिए अदा किया गया अंशदान/सदस्यता 
शुल्क को अदायगी वाले वर्ष में खर्च के रूप में समझा 
जाएगा | 


सरकारी अनुदान /सब्सिडियां 


सरकारी अनुदान की गणना वसूली आधार पर की 
जाती है। तथापि, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित 
अनुदान के लिए मंजूरी 3 मार्च से पहले प्राप्त होती 
है तथा अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त 
होता है, वहां अनुदान की गणना प्रोद्भूत आधार पर 
की जाती है तथा इसके बराबर राशि को अनुदाता से 
वसूली योग्य दर्शाया जाता है। 


परिषद्‌ द्वारा कोई 


पूंजीगत व्यय (प्रोद्‌भूत आधार पर) के रूप में प्रयोग 
की गई राशि की सीमा तक सरकारी अनुदान पूंजीगत 
निधि में अंतरित किए जाते हैं। 


8.3 


8.4 


8.5 


9.॥ 


॥॥. 


राजस्व व्यय (प्रोद्भूत आधार पर) को पूरा करने के 
लिए सरकारी अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में 
इस सीमा तक प्रयोग में लाया जाता है जिसमें वे 
प्राप्त होते हैं। 

अप्रयुक्त अनुदानों (ऐसे अनुदानों से अग्रिम के रूप में 
किए गए भुगतान सहित) को आगे ले जाया जाता है 
तथा तुलन पत्र में देनदारियों के रूप में प्रदर्शित किया 
जाता है। 


सरकारी अनुदानों / गैर-सरकारी अनुदानों को अनुदान 
के उपयोग / प्रयोजन के आधार पर राजस्व / पूंजीगत 
अनुदानों के रूप में समझा जाता है। 


विदेशी मुद्रा लेन-देन 


विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन को उस तारीख को 
प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता हे | 
सेवानिवृत्ति लाभ 

सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव 
एनकैशमेंट को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 
प्रदान किया जाता है। संस्थान में आमेलित कर लिए 
गए कर्मचारियों के पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन और 
ग्रेच्युटी के पूंजीगत मूल्य को संबंधित प्रावधान खातों 
में जमा कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर 
कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त पेंशन अंशदान को भी 
पेंशन खाते के प्रावधान में जमा कर दिया जाता है। 
पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के वास्तविक 
सेवानिवृत्ति के भुगतान को संबंधित प्रावधानों में नामे 
किया जाता है। सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ अर्थात 
डिपोजिट लिंक्ड बीमा, नई पेंशन स्कीम में अंशदान, 
सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवा. 
निवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा की गणना प्रोदभूत 
आधार (वर्ष के अंत में वास्तविक भुगतान जमा बकाया 
बिल) पर की जाती है। 


उदिदष्ट / अक्षय निधियां 


दीर्घकालीन निधियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 
उद्दिष्ट किया जाता है | प्रत्येक निधि का अलग बैंक 
खाता होता है। इन वृहत शेषों को सरकारी 


—— 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


॥7॥.2 


॥7.3 


॥.4 


॥2 
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प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा बांडों एवं बैंकों की सावधि 
जमा में निवेश किया जाता है। उदिदष्ट निधियों में से 
सृजित परिसंपत्ति, जहां संस्थान का स्वामित्व होता है, 
को पूंजीगत निधि के बराबर राशि जमा करके संस्थान 
की परिसंपत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित 
निधियों की शेष राशि को आगे ले जाया जाता है तथा 
बैंक में शेष, निवेश एवं प्रोदभूत ब्याज के रूप में 
परिसंपत्तियों में दर्शाया जाता है। 

अनुदानदाताओं द्वारा विनिर्दिष्ट अक्षय निधियां वे 
निधियां होती हैं जो पीठों तथा मेडल एवं पुरस्कारों की 
स्थापना हेतु विभिन्‍न वैयक्तिक अंशदाताओं, ट्रस्टों एवं 
अन्य संगठनों से प्राप्त होती हैं, जबकि प्रत्येक अक्षय 
निधि का अपना निवेश होता है, सभी अक्षय निधियों 
का एक बचत बैंक खाता होता है क्योंकि उनका 
अनिवेशित शेष नगण्य होता है। 

प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि 
में जोड़ा जाता है। आबंटित बैंक के बचत खाते से 
प्राप्त ब्याज को सभी अक्षय निधियों को, प्रत्येक निधि 
में वर्ष के अंत शेष की राशियों के अनुपात में दिया 
जाता है. मेडल एवं पुरस्कारों पर व्यय को संबंधित 
अक्षय निधियों के निवेश पर अर्जित ब्याज से पूरा 
किया जाता है तथा शेष को आगे ले जाया जाता है। 
तथापि, पीठों के संबंध में अक्षय निधि के कोरपस को 
भी प्रयोग में लाया जाता हे | 


अधिशेष को भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड तथा सावधि 
निक्षेपों में निवेश तथा सभी अक्षय निधियों के लिए 
साझा बचत खाते के शेष और निवेशों पर प्रोद्भूत 
ब्याज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 

क्षेत्रीय केंद्रों की स्थिति 

सभी क्षेत्रीय केंद्रों के खातों को परिषद के खातों में 
शामिल किया गया Š | 

आयकर 

संस्थान की आय को आयकर अधिनियम की धारा 
१0(23 सी) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है | अतः 
लेखा में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया 
है| 


PEMA —e 


सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
अनुसूची-24 


आकस्मिक देनदारियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियां 3 जहां भी आवश्यक हुआ, गत वर्ष के संबंध में तदनुरूपी 
4. आकस्मिक देनदारियां: संस्था के विरूद्ध दावे, जिन्हें कड ld पत लावा Dp त 
ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया शून्य रुपए 4 अंतिम लेखों के आंकड़ों को निकटतम रुपए में पूर्णांकित 


(गत वर्ष - शून्य रुपये) | किया गया Š | 

2 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमः प्रबंधन के 5 अनुसूची 4 से 24 संलग्न है और 3/03 / 2022 को 
मतानुसार, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 
मूल्य सामान्य कामकाज के दौरान वसूली पर होता है, आय और व्यय लेखे का अभिन्न अंग हे | 
जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के 
बराबर होता है। 

—— 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


वार्षिक लेखे 384 
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए प्राप्ति एवं अदायगी लेखा 
(राशि रुपये में) 
प्राप्तियां चालू वर्ष | गत वर्ष अदायगियां चालू वर्ष | गत वर्ष 

[. अथ शेष | O| O| L. व्यय | O| | o| 
क) नकद शेष 3532 24347 | क) स्थापना व्यय 585940760 |608305740 
ख) बैंक शेष | O| KW;IID ख) अकादमिक व्यय | 0| o| 
i) सरकारी अनुदान 249044634 |443474545 | ग) प्रशासनिक व्यय 23495485 | 49549448 
` पे 479505442 [484540443 | घ) परिवहन व्यय 535695 | 494024 
ग) ट्रांजिट में जारी | O| 985000 | ङ) मरम्मत एवं अनुरक्षण 20578466 | 5957822 
]. प्राप्त अनुदान | 0| । | च) पूर्व अवधि व्यय | 0| 300000 
क) एमएचआरडी " 
(जीओआई ओएच 34) 743607000 |573746000 
i 43684000 शि ग. उद्दिष्ट /अक्षय निधियो के 94655577 |[462784486 
(जीओआई ओएच 35) लिए अदायगी 
ग) एमएचआरडी त त कत [Nil प्रायोजित परियोजनाओं / EE शि 
(जीओआई ओएच 36) स्कीमो के लिए अदायगी 
घ) क्षेत्रीय केंद्रों से शि IV. प्रायोजित फेलोशिप एवं | | शि 
अनुदान की वापसी छात्रवृत्ति के लिए प्राप्तियां 
I. अकादमिक प्राप्तियां | O| । | V. किए गए निवेश एवं जमा | 0| r o| 
ल s 446378363 |[460776785 | क) उदिदष्ट / अक्षय निधियों से | | | | 
V. प्रायोजित खो का को विरो सी 
परियोजनाओं / स्कीमों के | + व) स्वयं की निधियों से Es Es 
लिए प्राप्तिया (निवेश-अन्य) 
be छात्रवृत्ति EE | ° MDT EE | + 
के लिए प्राप्तियां k 
शा. निम्नलिखित से शि शि शा. अचल परिसंपत्तियों एवं °| शि 
निवेश पर आय चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय 
5 2 कोशात KD | | क) अचल परिसंपत्तियां 5994045 | 6292226 
ख) अन्य निवेश  0| Š O| ख) चल रहे पूंजीगत कार्य | _0०| O| 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए प्राप्तिं एवं अदायगी लेखा 


(राशि रुपये मे) 
प्राप्तियां चालू वर्ष | गत वर्ष अदायगियां चालू वर्ष | गत वर्ष 
VI. निम्नलिखित पर | ० | | VI. सांविधिक अदायगियों | | शि 
प्राप्त ब्याज सहित अन्य अदायगियां 
क) बैंक जमा | | । | i) सेवा कर-वापसी 444967 | 
ख) ऋण एवं अग्रिम 403586 454003 | 9) प्रेषण r — O| 45042 
ग) बचत बैंक खाता 8832555| 7374054 | 7) प्रतिभूतियां / ईएमडी वापसी 90000 9974 
IX. भुनाया गया निवेश O| | | iv) ठेकेदारों को | [i 
X. अनुसूचित बैंकों में 0 0 | | 
भुनाया गया सावधि जमा 
XL अन्य आय (qd अनुदानों/ ब्याज की वापसी 
26875357 | 55404864 | IX. अनुदानों / ब्याज की वापसी 7522057 | 47652939 
अवधि आय सहित) Ë छुदा / x 
XIL जमा एवं अग्रिम | O| | O| X. जमा एवं अग्रिम 4244503 430000 
i) ऋण एवं अग्रिमों की अदि 
बाजी % 447650 | 344000| XI अन्य अदायगियां 668959640 | 392906475 
8) ठेकेदारों से प्रतिभूति आ दोंच 
LA k: 408442 99088 | XII. अंत शेष ० शि 
जमा 
ii) ठेकेदारों से प्राप्त/ s: हैंड 
शि) क) धनशेष (कैश इन हैंड | 3532 
रोका गया सेवा कर ) (कश इन हेड) 
iv) कोई अन्य प्राप्तिं 476854 446 | ख) बैंक शेष | | O| 
| O| O i) सरकारी अनुदान 299070209 | 249044634 
जा. सांविधिक प्राप्तियों निधियां 
पया | © 3944076 | ii) उदिदष्ट / अक्षय निधियां 204228498 | 479505442 
सहित विविध प्राप्तियां PR 
XIV. कोई अन्य ट्रांजिट में 
प्राप्तियां 3 ग ट में जारी 
के 54560 690 | ग) ट्रांजिट में जारी | | 
जोड़ | 909455942 |623064657 जोड़ | 909455942 [4623064654 


WEN —e 


(वी. के. मल्होत्रा) 
सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


(नरेश सैनी) 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


वार्षिक लेखे 386 
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
34 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 
भविष्य निधि खाता 
(राशि रुपये में) 
राशि देनदारियां राशि राशि परिसंपत्तियां राशि 
गत चालू गत चालू 
सामान्य भविष्य निधि | | 4,953,482 | निवेश 5,630,399 
85,697,560 | अथ शेष 79,294,594 463,298 र. को 66,883 
44,044,040 | जोड़े: वर्ष में अंशदान 43,299,000 WEE मार्च..... का अंशदान EE 
| | । —| सामान्य भविष्य निधि | 
| -| | | | | अंशदायी भविष्य निधि | -| 
| = जोड़ें / घटाएं-संशोधन / EE | - सीपीएफ के | - 
समायोजन कारण यूसी 
5,798,66 | जोड़ें : ब्याज जमा 5,009,204 x एनपीएस-ना x 
--26,245,667 | घटाएं: अग्रिम / निकासी -22,403,934 || 
निवेश पर ब्याज से 
79,294,594 | अंत शेष 75,498,864 | - Ba SS | - 
लंबित वापसी 
कर्मचारी अंशदान (सीपीएफ) | | | -| 
5,॥37,63 | अथ शेष 3,933,752 | | | -| 
| -।| घटाएं: मार्च के लिए अंशदान | | बैंक में नकदी | 
777,667 | जोड़ें: वर्ष में अंशदान 620,082 | 05,648,275 | बैंक 400,704,004 
| -| जोड़ें: मार्च के लिए अंशदान V | | | v -| 
376,385 | जोड़ें: ब्याज जमा 337,724 | -| 
-2,357,934 | घटाएं: अग्रिम / निकासी | | | 
जोड़ें/ घटाएं-संशोधन 
| “-| i हतती 
3,933,752 | अंत शेष 4,904,558 | | | -| 
आईसीएसएसआर अंशदान ÉE KEE 
(सीपीएफ) 
3,895,972 | अथ शेष 3,603,994 v | | -| 


जारी.. 
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जारी.. 
राशि देनदारियां राशि राशि परिसंपत्तियां राशि 
गत चालू गत चालू 


273,639 | जोड़ें: वर्ष के दौरान अंशदान 268,670 
264,457 | जोड़ें: ब्याज जमा 264,053 
—829,774 | घटाएं: अग्रिम / निकासी WE 
जोड़े घटाएं -संशोधन / 


समायोजन Mg 
अंत शेष 4,23,747 
| [(अआशछ्क्षित ब्याज 
24,080,02 | अथ शेष 23,932,745 
-447,306 | जोड़े: व्यय से अधिक आय --2,058,57 
जोड़ें “घटाएं -संशोधन / HE 
समायोजन 
23,932,745 | अंत शेष 24,874,444 
440,765,055 जोड़ | 06,398,283 | 0,765,055 जोड़ | 406,398,283 


SEG 0॥८॥॥१-८----८ 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


वार्षिक लेखे 388 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
34 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा 


भविष्य निधि खाता 
(राशि रुपये में) 
राशि शिंग राशि राशि आंग राशि 
3 / मार्च / 24 34 / मार्च /22 | 34 /मार्च / 24 34 / मार्च / 22 
में जमा ब्याज : 40954547 | निवेश से प्राप्त ब्याज 3460774 
579866 | जीपीएफ खाता 5009204 | © जोड़ें: वर्ष 202-22 के 64007 
दौरान प्रोद्भूत ब्याज 
सीपीएफ खाता जोड़ें: ब्याज पर वसूल 
376385 | कर्मचारी अंशदान 337724 कर-प्राप्त होने वाली | 
कर्मचारी अंशदान चासी 
वापसी 
264457 सीपीएफ खाता 264053 489645 विविध प्राप्तियां (ब्याज की 485768 
नियोक्ता अंशदान कमी) 
वर्ष 2024-22 के दौरान 
बैंक प्रभार 49723 | पूर्व अवधि के लिए ब्याज —760422 
कम प्राप्त हुआ 
व्यय से अधिक आग जे अधिक खां 
0 दा ED 447306 | आय से अधिक ठ 2058574 
6439203 5608698 6439203 जोड़ 5608698 


W.M—— 


सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 


समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024—2022 के लिए प्राप्ति एवं अदायगी लेखा 


भविष्य निधि खाता 
(राशि रुपये में) 
प्राप्तियां राशि भुगतान राशि 

4/4/2024 को अथ शेष जीपीएफ अग्रिम/निकासी 22403934 
बैंक 409222844 | सीपीएफ अग्रिम » निकासी UE 
प्राप्त सामान्य भविष्य निधि अंशदान 43299000 | वर्ष के दौरान निवेश 5430399 
प्राप्त सीपीएफ अंशदान 620082 | अन्य प्रभार (बैंक प्रभार) 7॥7 
सीपीएफ परिषद का अंशदान 268670 | 34.03.2022 को अंत शेष 
भुनाया गया निवेश 878943 | बैंक 400704004 
प्राप्त ब्याज 
i) बचत बैंक /निवेश ब्याज 3460774 
ii) जीपीएफ /सीपीएफ ब्याज की कमी 485768 
विविध प्राप्तियां | 0 | 

जोड | 42793605! जोड 427936054 


——— MEME 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


वार्षिक लेखे 390 


भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
3 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 
एनपीएस टियर - 4 खाता 


(राशि रुपये में) 


राशि 


देनदारियां 


राशि 


राशि 


संपत्तियां 


राशि 


एनपीएस टियर — I खाता 


अथ शेष 


एनपीएस टियर — I खाता 


2024.22 के लिए देय अभिदान 
और अंशदान 


घटाएं: मार्च... के लिए अंशदान 


निवेश 


प्रोद्‌भूत ब्याज परन्तु देय नहीं है 


जोड़ें: सब+यू अंशदान 


बैंक में शेष 


जोड़ें: ब्याज जमा 


घटाएं: एनएसडीएल को अंतरित 


जोड़ें: मार्च... के लिए सब+यूसी 


व्यय से अधिक आय 


4.4.20... को शेष राशि 
जोड़ें : वर्ष के दौरान 


कुल 


वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) 


—— 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


॥॥॥॥-९----८ 


सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
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भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024-2022 के लिए आय और व्यय लेखा 
एनपीएस टियर - 4 खाता 


(राशि रुपये मे) 
राशि | व्यय | राशि | राशि आय राशि 
अंशधारक के खातों में पर ठा ताज 
i जग | °| ED निवेश पर अर्जित ब्याज 
बैंक प्रभार 
घटाएं: ब्याज प्रोदभूत 34 / 03 /............ 
व्यय से अधिक आय प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं है 
जोड जोड 
SEG EMA 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 
भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली 
समेकित वार्षिक लेखे 2024-22 
वित्तीय वर्ष 2024-22 के लिए प्राप्ति एवं अदायगी लेखा 
एनपीएस टियर - 4 खाता 
(राशि रुपये में) 
प्राप्तियां राशि भुगतान राशि 
4 /4 / 202 को अथ शेष V ©| निवेश C o o| 
एनपीएस टियर - 4 खाता | ©| निकासी / एनएसडीएल को वापसी 6226644 
स्वः अंशदान 3735045 
आईसीएसएसआर अंशदान 2494566 
34 / 03 / 2022 को अंत शेष | 0| 
निवेश पर प्राप्त ब्याज | ©| 
बैंक बचत खाते पर ब्याज | | 
भुनाया गया निवेश | | 
जोड 6226644 जोड 6226644 
— u ML N —— 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी) सदस्य-सचिव 


भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली भा.सा.वि.अ.प, नई दिल्ली 


